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निःसन्देह भारतीय संस्कृति अतिशय प्राचीन है। इसके साथ ही यह भी 
सच है कि विश्व की अनेक संस्कृतियाँ कुछ कम प्राचीन नहीं है, पर भारर्त य 
संस्कृति में ऐसी विलक्षणतायें हें, जो विश्व की संस्क्ृतियों में इसे ग्नुपम बनाती 
हैं। यदि विश्व के सांस्कृतिक विकास का पर्यालोचन किया जाय तो यह अ्रनायास 
सिद्ध होगा कि भारत ने दर्शन, काव्य, सदाचार और उच्च विचार के सांस्कृतिक 
महासागर के रत्नों का उदारतापूर्वक वितरण किया है। आज भी संसार के विभिन्न 
भागों में जगमगाते हुए ये रत्न संस्कृति का प्रकाश फैला रहे हैं। ऐसी विश्वजनीन 
संस्कृति का अ्ध्ययन-अ्ध्यापन समीचीन है । 


भारतीय संस्कृति की साधना विविध क्षेत्रों में हुई । सम्राठों की राजधानियों 
में यदि कला-विलास का उत्क्प हुश्रा तो परिव्राजकों की आरण्यक कुटियों में ब्रह्म 
के साथ तादात्म्प की योजनाश्ों की स्वीकरणीयता भ्रनुमोदित हुई । धामिक विधि- 
विधानों का एक रूप गाँव के कुटीरों में विकसित हुझा तो दूसरा बृहदीश्वर के 
महामन्दिर में और तीसरा पुप्कर-तीर्थ में । इस सांस्कृतिक साधना में ब्रह्मचारियों 
से लेकर संन्यासियों तक चारों बआ्ाश्नमों के लोगों का, आरण्यक वनजीवी से लेकर 
अ्रश्नंकप प्रासाद के निवासी महाराज तक छोट-बड़े लोगों का श्रौर चाण्डाल से लेकर 
ब्राह्मपगायन का योगदान रहा है । भारतीय संस्कृति के आधुनिक समीक्षक 
साधारणत. सांस्कृतिक साधना का उपयु क्‍त वेचितब्यपूर्ण प्रवृत्तियों की ओर दृष्टिपात 
नहीं करते । ऐसी स्थिति में उनके अ्रष्ययन में एवक्षेत्रीय पक्ष ही सामान्यतः 
विद्यमान रहता है | इस पुस्तक में ययासम्भव संस्कृति के सर्वेक्षेत्रीय स्वरूप को 
प्रस्तुत किया गया है । ह 


१०७७ 


कुछ विद्वान भारतीय संस्कृति का यूग्र-क्रम से अध्ययन करने में अधिक 
वैज्ञानिकता या इतिहासज्ञता मानते हैँ । उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति की प्रत्येक 
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परम्परा का विक्रासत्मक रूप विभिन्न यूगों में देख! जा सकता है। उनके दृष्टिकोण 
में भन्रे ही कुछ सत्य हो, पर अध्ययन की यह पद्धति किसी भी सांस्कृतिक परम्परा 
के आ्राद्योपान्त सर्त्राज्जीण स्वरूप को दृष्टिपथ में लाने में असमर्थ होने के कारण 
संस्कृति के किसी अंग के पूर्ण सौन्दर्य की प्रनुभूति एक साथ नहीं करा पाती । मेरी 
समझ में किसी भी सांस्कृतिक परम्परा का वीजांकुर किस युग में परिदृश्यमान 
हुआ--यह ढंढ़ निकालना प्राय: असम्भव है, साथ ही विकास की परम्परा का भी 
किसी एक युग से सम्बन्ध कर देने में कभी-कभी अनये की सम्भावना रहती है। 


प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय संस्क्रति के उन कतिपय अ्रज्»ों पर प्रकाश डाला 
गया है, जिन्हें प्रायः इस विषय में लिखी जाने वाली पुस्तकों में स्थान नहीं 
मिलता । पाठक स्वयं देखेंगे कि ऐसे प्रकरण भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए 
भारतीयता की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैं। साधारणतः इस पुस्तक में उन्हीं 
विषयों का विवेचन किया गया है, जिनका मानव-व्यक्तित्व के विकास से प्रत्यक्ष 
रूप से निकट सम्बन्ध है। मानव के विकास के श्रनुरूप ही समाज का विकास 
होता है। स्थान-स्थान पर सामाजिक विकास के उन पक्षों का पर्यालोचन किया 
गया है, जिनके द्वारा प्राचीन युग में व्यक्तिगत विकास के लिए समीचीन वातावरण 
प्रस्तुत किया गया था ) इसके साथ ही इसमें वेदिक साहित्य, पुराणेतिहास श्रादि 
प्राचीन ग्रन्थों से सांस्कृतिक सामग्री की छान-बीन करके उन्हें विभिन्न प्रकरणों में 
सूत्रित किया गया है। इन सभी उपक्रमों में अनु सन्‍्वान की अभिनव परम्परा का 
अनुसरण करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उन सांस्कृतिक तत्त्वों ने 
तत्कालीन मानवता के लिए किस प्रकार बौद्धिक और मानसिक वातावरण प्रस्तुत 
किया था, जिप्तमें सर्वोदिप और 'वसुरवव कुटुम्बकम्‌! की भावना व्यावहारिक रूप 
ग्रहण कर सकती थी । 


क्या हम प्राचीन संस्कृति को पूरा अपनायें, अंशत: अपनायें या उसे छोड़ 
ही दें---इस सम्बन्ध में मुझे तो इतना ही कहना है कि मानव और समाज के अ्रम्युदय 
के कुछ ऐसे पक्ष हैं, जिनके विकास या रूप-विन्यास की दिशा का प्रश्न वारंवार 
नहीं उठाया जा सकता। उनका समाधान सनातन है और शाइवत दृष्टि से ही इस 
सम्बन्ध में निर्णय हुमा है और होना चाहिए । इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा 
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कि हमारी संस्कृति का मानदण्ड सनातन है। आज जब विश्व को विज्ञान की 
विभीषिका संत्रस्त कर रही है तो हम पुनः: सनातन पंचश्ील स्मरण हो रहा है । 
किन्तु हमारी समस्यात्रों का समाबघान केवल राजकीय पल्चशझील' से ही सम्भव 
नहीं है । समाज की गअनेकानेक दुव त्तियों को रोकने के लिए हमें बहुश: प्रयास 
करना पडेगा, जिससे हमारी उच्चता, प्रतिय्शा और विकास सम्बन्धी मान्यताये 
प्राचीन परम्परात्रों के प्रनुरूप निर्धारित हों । यह निर्णय लेने में प्राचीन संस्कृति 
की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । मेरी समझ में इस सम्बन्ध में हमारी श्रान्तियाँ 
आधुनिक युग के लिए सबसे वढ़ कर अ्भिजश्ञाप हैं और मध्ययुग में उन्हीं के कारण 
राष्ट्रीय पतन हुआ था । 

पुस्तक के लगभग ६०० पृष्ठों में सांस्कृतिक सावना को सविस्तार स्वरूप देना 
प्रसम्भव है । फिर भी इसमें संस्कृति की अधिकतम प्रवरत्तियों का यधासम्भव 
विन्यास किया गया है। इसमें ऐसे अनेक सांस्कृतिक तत्त्वों का केवल कुछ पृण्ठों में 
ही वर्गन कर दिया गया है, जिनके सम्बन्ध में विशेषज्ञ सेकड़ों पृष्ठ लिखते । 

पाठक़ों से मेरी अम्यरयना है क्रि वे पूर्वाग्रहों से विमृक्‍त होकर इस पुस्तक 
को पढ़ें तो सम्मव है भारत की संस्कृति-सावना की झाँकी देने का मेरा यह प्रयास 
सफल हो । 


--रापजी उपाष्याध 
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अवतरणिका 


मनुप्य और अन्य पशुझों के जीवन में कुछ समानता प्रत्यक्ष है। इस समावता 
का स्तर प्राकृतिक है, जिसे भतृ हरि के शब्दों में कह सकते हैं--- 


श्राह्मर-निद्राभयमेथुनं च समानमेतत्‌ पशुशिनराणाम्‌ 


प्राकृतिक स्तर के अतिरिक्त मानवीय जीवन-प्रवृत्तियों के बहुविध स्तर हँ-- 
सामाजिक, देविक, आध्यात्मिक, वौद्धिक और रसात्मक । मनुष्य ने एक समाज की 
रचना की है, जिसकी विशाल परिधि में 'वसुधव कुटुम्बकम्‌' आता है। वह देवी- 
देवताग्रों की कल्पना करके उनकी देविक विभूति का उपयोग करता है । आ्रात्मा और 
परमात्मा की प्रतिप्ठा करके मानव आध्यात्मिक समाधि की अवस्था में जा पहुंचता 
है। वौद्धिक स्तर पर अपने वृद्धि-कौशल से नित्य अनू सन्धान करके ज्ञान-विज्ञान 
की दिज्ञाओं में वह सफलता प्राप्त करता है। उसकी प्रगति के लिए प्रेरणा 
की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है रसात्मक निष्ठा, जिसके द्वारा व्यावहारिक 
झौर कल्पनात्मक सर्जनाओं में वह रस ग्रहण करता है ।' 


अपने प्राकृतिक जीवन-स्तर पर पशु प्राय: वही है, जहाँ सहर्नों वर्ष पहले 

थे, किन्तु मानव न केवल प्राकृतिक स्तर पर, अपितु उपर्युक्त श्रन्य स्तरों पर निरन्तर 
प्रगति करता आ रहा है । यही उसकी मानवोचित साधना है। यह साधना-पथ 
अनन्त हैं और मानव निरवधि काल तक इस पर चलता रहेगा। इस सावना के 
पीछे उसकी बुद्धि, वाणी, सौन्दर्य-भावना, आध्यात्मिक अनुसंधान और सहानुभूति 
की नित्य अपेक्षा रहती है। इनको सतत उच्चतर स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए 
मानव अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-सौरभ की सुप्टि करता झा रहा है। 


१. मनोरंजन, काव्य, शिल्पादि से स्वभावतः रस की प्राप्ति होती है। 
इसके अतिरिक्त मन॒प्य रस की प्राप्ति के लिए हिमालय-शिखर पर चढ़ने का 
कृप्ट स्पर्धावश उठाता है। इसके एक विशिष्ट स्वरूप की प्रतीति लोकसेवा में 
होती है। किसी व्यक्ति, समाज या राघप्ट्र को निरापद करने के लिए, उसे सुख 
पहुँचाने के लिए या उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए मानव नानाविध उपाय 
करता है, कष्ट सहता है या आत्मवलिदान करता है | इन सारी परिस्थितियों में 
उसे रसमयी प्रवृत्ति ही अग्रसर करती है। 


हा प संस्क्रति 4 
> भारत की संस्क्रति-साधना 


मनण्य क्री यहीं प्रवत्ति उसकी मसंस्क्रति मानव जीवन की कलज़ा है | यही 
सानव-जीवन के विकास की सनातन प्रक्रिया है । संस्क्रति-सम्पन्न लोगों को उपा धि 
पंस्क्रत और मंस्क्तिद्दीन लोगों की प्राक्त या ग्राम्य प्राचीन काल से रही है । 


संस्कृति के मुलाधार 


प्राकृतिक परिस्थितियाँ 
संस्कृति के विकास-पश्व में प्राकृतिक परिस्थितियों का सर्वाधिक महत्व होता 
। प्राकृतिक दणा के अनम्ध्ध मानव की नित्य की श्रावदयकताएँ होती है । 
मानव इस प्रकार की आबध्यकतात्ं की पूर्ति के लिए प्राय, अपने श्रासपास प्राप्त 
होने वाली प्रक्ृति-प्रदत्त वस्नुओं को उपयोग में लाता है । बद्रि प्रकृति की विपमतात्रों 
के क्रारण मानत्र की नित्य की आावध्यकताएँ अत्यधिक हो जाती हई श्रौर उनका 


-॥ #/४ 


ज्‌५ 
प्रति क्र लिए टच भा प्रक्रातु थे सप ऋरना प्रदना ट्ठै तो स्वभावल: व प्रकृति क्रो 
प्टि से नहीं देख पाता । एसी प्रकृति के संसर्ग में वह स्वयं कठोर वन 
इसके बिपरीत ब्रद्धि प्रकृति उदार हो, अ्रपनी शरण में आये हुए स्वन्प 
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श्रम करने वाले व्यक्तियों का भरण-पोपण करती हो तो लोगों के हृदय में उसके प्रति 


सदनावना उत्पन्न होती हे | ऐसी स्थिति में लोग प्रक्ृति क्रो देखी मान लेते हैं। 
ऐसी प्रकृति के संसर्ग में आने पर लोगों का चरित्र उसके आदर्शों के अनुरूप विकसित 
हो जाता हे । प्रकृति उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि का प्रथम पाठ मानत्र 


आक 


का पढ़ाती हूं। प्रक्ननति क्रे रख्य प्रद्ेणों में दार्थनिक को आशध्यात्मिक्र सत्य क्रा 


प 


आ्रामास होता है | शिन्‍्परी और कलाकार प्रक्षति से उपादानों को ग्रहण करके उम्के 
2. सस्क्रति शब्द प्रावः इसी अर्थ में बरदिक साहित्य में मिलता हैं, 
यथा-- 
आ्रात्मसस्क्तिवात्र शिल्पानि | एनग्रेजमान आत्मान॑ संस्क्रुदते । 
हु | एतरेय त्रा० ६५४*० 
यजुबद 34४ के अनसार 
सा प्रथमा संस्कृतिविव्बबा रा | 
इस उसने मे द्ञाकाकारों क्रे मतानसार संस्कृति शब्द सोम के संस्कार के 
लिए प्रथ॒कत डुआझ्ना है। यहाँ संस्क्रति करा विब्बवारा विद्येषण उल्लेखनीय है। संस्क्रति 
के द्वारा सोम सबके लिए बर्णीय बन जाना है। यही संस्कृति करा ; वास्तविक 
सबक लिए वरणीय हो सक्के, वही संस्क्रति भारत 
| खुचानवात के अत्तदण्द बल १६ में निर्समखिति 
छब्द मिलता हैं, जिसकी संस्कृत छात्रा निसंस्क्रति है | इस प्रसंग में संस्क्रति संस्कार 


न्ज्य्ड़ाजा 5 जसक हि 
द्र्थ्थ् हर | जिसके द्रारा मानव 


अवनरणिक्ता ं 


सीध्उच सोन्द्र्य सारा क 82» द्चित्रि अल पमनमकान+पदाऊ-नननमनक. ओर काव्य कक आदि 
ठंव ओर सोन्दर्य की अभिव्यञ्जनात्रों को चित्र, मूर्ति, वास्तु और काव्य आदि 


न मा ध्यम ०० लिप्ला प्रदान 2 अब की 23025 50 90 प्राय प्राक़ तिक कि खिलवाना आम अनूप हे 
के माध्यम से प्रत्ति दान करते हूँ । प्रायः प्राकृतिक संविधानों के अनरूप ही 
भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ । 


राजनीतिक परिसष्यितियाँ हे 


कस अिन्‍नकणमक++-नयन- 5०० खसाच्क्ांत > अम ८0०मज कक वक्तास न क्लाओला प्र राजना ल्कि दार | 4० 32 या कक का कनना क इसी ऑणओलओओ 
कसा देच के सांस्क्रतिक विक्नास पर राजनीतिक रस्थितियों का प्रभाव 





पड़ता है । प्राचीन भारत में राजा संस्कृति का संरक्षक होता था । भारतीय दष्टिकोण 
से यथा राजा तथा प्रजा अर्थात्‌ राजा के गुणों का आदर प्रजा में प्रतिष्ठित होता 
है । राष्ट्रीय संम्कृति के प्रति राजा की अभिरुचि होने पर अनायास ही सांस्कृतिक 
संस्वाद्रों को संख्या बढ़ने लगती है और यदि राजा कहीं राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति 
उदासान हां अथवा राष्ट्रीय संस्द्रति का विरोधी हो तो संस्क्रति के क्षीण होते 
देर नहीं लगती । भारत के सांस्द्ृतिक इतिहास में इस प्रकार की राजनीतिक 
परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई विपमताये प्रत्यक्ष ही है । किसी भी राष्ट्र में घान्ति 


छः 


ञ्य्र ०५ अर अमयन 7० उवस्या कान होने दे प्र उूत्ा+775 अमर अजीज 42० ज+जओः ऑन अका:ि आजम नाक फणाओ हि आ 
अ। 3 सुतब्यवस्था हान पर स्वाणम नसस्क्त का अन्यदंय हाता है । 


ऐतिहासिक परिस्थितियां 





अशजजिजब निज अाक ओझा अनिओओ 37० विन्या नाक 3 पक 3 अननन-मननम लिप प्रकार वा 23०3 49“ मजा 80) व 
सस्कात का हप-रखा के वन्याद मे छुछ विद्यप बक्ार का छातहासक 
परिस्थितियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमे सबसे अधिक महत्त्वपूण है 
हे ६++“अ अल ६५ ए्‌ चल कक व 3० विविध अिननन-+मआमामूक.. जननी 'ीननान“अममक रच्यारक्त ललाजआज आओ ओआओी शा गअदबदा विदेशी जातियों "कर 
कसा एक दश के वावद जन-समद्ाया का पारस्तारक्त सब्पक्त अयथदा वददा जात 
से सझयऊं । पेपी पदिल्धित्ति पें आत्ेकझ मसंस्ऊ भलन होता है 
से सम्पक | एसा पाराच्चात् म अनक सस्कातयवा का ।मलन होता ह और प्राय: सभी 
सच्छातया एक दुशसर न बअनावत हाता हू अब से सभा सस्कातथा म स काइ एक 
सम बन कन ० _गाकमपक. णों का अक आत्मसा #-+.९--'इुक-गाकु - अ्यकाइकिक, जज 39:52 की परिपृष्ट बल +पन्‍ू- ८. 
विजधिनी वन कर अन्य संस्कृतियां के उत्कृष्ट गणा का झआझात्मसात्‌ू कर र्पुष्ट 
ने 5 £ 5 व. ८5... हक अम्की ७ एतिहासिक 
बन जाता है । भसारतावय आय-नसन्कात के लए समय-समय पर एसा छातद्वानक्षक 


पॉरिस्वितियां #-. दपादेश हल च् हज ह पर हे #०- 
7रास्वातिया उपादय मिि दि हुंइह । 


सहापुरुषों क्री देन 


कि] 
व कर 


ध्पत घविचा [र₹ा., क्रातथा आर सनच्द््मा के द्वारा सास्कातंक्र घारा का आआभसनद 








दिश्या में मोड़ देना और लोगों को सांस्कृतिक विकास की ओर प्रवुत्त कर देना महा- 
पर पर ब्घ ० के सल्कि लिंक 55६ दि करके होता व्यय 3० 
पुरुषा का महत्तरूण दन हाता हैँ । सास्छातक इंतदहास स प्रतात हांत हे कि यदि 


कोई ए्क्त विशिष्ट प्रुष न ह्आा दाता ता द्ज्म न। +02:॥0 अधाज जहा दौ दे ने ट्‌। 
में बहत पीछे होती । आधुनिक यंग के लिए महामानव गाँवी का देन इसा प्रकार का 

#९. #*क कार ्् सांस्कृतिक अध्य त्यान कक 
ह्ठु असंख्य महापरपा का युग-चतवना सा इसा अक्ार चारस्ह्यातदा अच्युत्वान 
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में योग देती है। असंख्य मह॒पियों की तप:सावना और चिन्तन के फलस्वरूप उऊप- 
निपदों का प्र णयन हुआ । इन उपनिपदों का भारतीय संस्कृति के विकास के लिए 


है भारत की संस्कृति-साधना 


अप्रतिम महत्त्व रहा है । काव्य-कला के क्षेत्र में वाल्मीकि और कालिदास का ऐसा 
ही महत्त्व है । 


स्वाभाविक प्रव॒त्तियाँ 


प्रायः सभी देशों के निवासियों की कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैँ, जो 
उस देश की विविध युगों की सांस्कृतिक चेतनाओं के सध्य एकसूव्रता की प्रतिष्ठा 
करती हूँ | अंगरेज जाति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह परम्परावादी है । उसका 
यह स्वभाव उसकी सांस्कृतिक परम्पराओं में देखा जा सकता है । वेसे ही भारतवासियों 
के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मजात दाशनिक होते हैं । 

प्राचीन भारतीय संस्क्ृति की संवर्धना के लिए इन्हीं उपयु कत मूलाधारों के 
अनुरूप जो वातावरण विद्यमान था, उसका पर्यालोचन करें । 


सांस्कृतिक वातावरण 
प्राकृतिक भूमा 


भारतीय विचारकों ने वाहुल्पय, उच्चता और सदाशयता में सुख माता है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के झ्ननसार “भूमेव सुखम्‌ अर्थात्‌ बाहुलय ही सुख है । भूमा को 
आत्मसात्‌ करने के लिए भू:, भूवः और स्व: को अपनी उपभोग-परिधि में रखा गया । 
सायं-प्रात: नित्य गायत्री-पाठ करते समय मानव को प्रतीत हो सकता था कि वह अपन 
शरीर, कुटुम्ब, ग्राम, राष्ट्र आदि परिधियों से सीमित नही है, वह नि:ःसीम है । कम 
से कम भू: (पृथ्वी); भुव: (वायू-लोक) और स्वः (झ्ाकाश-मण्डल) उसकी संचरण- 
शीलता की परिधि में है ।( इस निःसीमता की कल्पना से मानव का व्यक्तित्व अतिशय 
उदात्त बन सका था । भारत के विशाल प्राज्भण में प्राय: सदा ही मनीषियों को अपने 
सन्देश प्रसारित करने का विपुल क्षेत्र मिल सका है । 


भारतवासी के मानस-पटल पर पृथ्वी और आकाश की समृद्धिशालिता और 

सौन्दर्य का प्रतिविम्व पड़ा है। आकाश तो आज भी प्रायः पू्वंवत्‌ हमारा आवरण 

है। दिन के समय उसकी नीलिमा और रात्रि के समय अगणित तारों की दीपावली 

अत्यन्त रमणीय हैं, पर भारत की प्राचीन वसुन्धरा झाज की अपेक्षा अधिक गौरव- 
शालिनी और मनोरम थी ।' अथवंबेद के ऋषि तने पृथ्वी की वन्दना की है :-- 


कल ज्जत-_+__ 





१. अथवे० १२.१.५३ 

२. देश की जन-संख्या बढ़ने के साथ ही पृथ्वी का प्राकृतिक सौन्दर्य कम 
होने लगता है, वन कटने लगते हैं, झीलों और तडागों को काट-पीटकर खेत बना 
दिया जाता है और नदियों से नहरें निकाल कर उन्हें प्रायः सुखा दिया जाता है। 


अवत्तरणिका गा 


ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाण दरद्धेमन्त: शिशिरो वसन्‍्त: । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरातन्रे पृथिवि नो दुह्मताम्‌ ॥॥। १२-१.३६ 
, , (हे भूमे! आपके ग्रोष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमनत, शिशिर और वसन्‍्त ऋतु दिन 
और रात्रि हमें दुग्ध प्रदान करें । ) 
भारत-भूमि अतिशय उदारतापूर्वक मणि, हिरण्य आ्रादि निधियों का वितरण 
करती थी ।' वेदिक ऋषि इसी पृथ्वी से कामना कर सकता था :-- 
भूमे मातने घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविधाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ ।। श्रथर्व० १२ १.६३ 
(हे पृथ्वी माता, मुझे कृपया सुप्रतिष्ठा प्रदान करो, द्यौ के साथ तुम मुझे श्री 
आर विभूति से सम्पन्न करो । ) 
अथवेवंद के इस सूक्‍त में आदि से अन्त तक पृथ्वी के उस स्वरूप का निदर्शन 
किया गया है, जिससे तत्कालीन भारत॑वासी उपकृत हुए थे । इस सृकत में स्थान- 
स्थान पर पृथ्वी के गणों के अनुरूप राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का सन्देश भी मिलता 
है | पृथ्वी के सान्निव्य में ऋषि ने अपने विपय में कहा है :-- 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ बदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोघत: ।। अथवें० १२.१.५८ 
(म॑ मधुर शब्दों का उच्चारण करता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, मुझे प्राप्त होता 
है, में प्रतिभापूर्ण हँ, जागरणशील हूँ, शत्रुओं को परास्त करता हूँ ।) 
विदेशी लेखकों ने भारत की प्राकृतिक समृद्धिशालिता और रमणीयता की 
प्रशंसा की है। प्लीनी के अनुसार अकेला यही एक देश मणियों और रत्नों का 
भाण्डार है । इस देश मे सर्वेश्रेप्ठ मोती मिलते हेँ। अबू जिलञ सिन्धी ने भारत 
' की प्रशस्ति में लिखा है--अपने प्राणों की शपथ है--यह वह भूमि है, जब इसमें पानी 
वरसता है तो उससे भारतवासियों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं ।' चौदहवीं 
शती के इतिहास-लेखक अब्दुल्लाह वस्साफ ने अपने इतिहास-ग्रंथ ताजियातुल अस्सर 
में लिखा है--सभी ,्राधुनिक लेखकों का इस विषय पर एक मत है कि भूतल पर 
भारत सर्वश्रेष्ठ रहने की जगह है, यह घिश्व का सबसे वढ़कर मनोरम भाग है । 
इसकी धूलि वायु से अ्रधिक पवित्र है और वायु पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र है। 
इसके मनोरम मैदान स्वर के उपवन प्रतीत होते हूँ । यदि कहा जाय कि भारत में 
स्वर्ग है तो श्राइचर्य न करना क्योंकि स्वर्ग भी भारत की तुलना में फीका है।' 


_>क+2०-०---++ मे इकेअ+++-+. 


१. अथर्व ० १२.१.४४ 
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६ भारत की संस्कृति-साधना 


भारत-भूमि की उदारता के आदर्श की गहरी छाप इस देश के निवासियों 
के चरित्र पर सदा पड़ी है। संकीर्णता और दैत्य किसी मानव के हृदय में कसे स्थान 
पा सकते थे, जब उसके चारों ओर पृथ्वी-माता की भूमा--विपुलता और समद्धि- 
शालिता सबको सुख देने के लिए थी ? भारत-भूमि के साधारणत: समतल होने से 
और उस पर बने हुए पथों को सरलता से ही मानों मानव के जीवन में समता का 
विन्यास तथा उसकी कार्य-पद्धति में ऋजुता का सौष्ठव सम्पादित हो सका है । 

भारतीय प्रकृति के अन्य महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उपादान पर्वत, नदी, समुद्र, 
वन-उपवन, ऋतु, दिन-रात, पशु-पक्षी ग्रादि हैं । भारत के पव॑तों में सांस्कृतिक दृष्टि 
से हिमालय का स्थान सर्वोच्च रहा है। भारतीय संस्कृति को एकता तथा कश्मीर से 
लंका तक इस संस्कृति की एकरूपता के लिए प्रधान कारण यही रहा है कि भारत 
के उत्तर में हिमालय तथा शेष तीन दिशाप्रों में समुद्र रहे हैं। इतके इस परिस्थिति 
में होने से विदेशियों का इस देश पर यदि आक्रमण हुआ तो केवल कभी-कभी झौर 
विदेशी भी इतनी कम संख्या में झा सके कि प्राय: सभी के सभो भारतीय संस्कृति में रंगते 
गये । हिमालय ऋषियों और मुनियों के लिए तपोभूमि रहा है । इसके उच्च प्रदेशों 
पर भी तपस्वियों के जीवन-पोषण की झावश्यकताएँ सरलता से प्राप्त होती रही । 
हिमालय की उच्चता के साथ ही भारतीय दाश निकों के उच्च विचार और तत्त्वा- 
नृुशीलन की उदारता प्रस्फूटित हुई । 

हिमालय भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्रों में से था । यही प्रदेश देव और 
ऋषि-संस्क्ृति का मूल स्थान था। इसकी प्राकृतिक सुषमा और सुरम्यता का प्रभाव 
मानव के हृदय पर पड़ा और उसमें समता और रमणीयता के भावों का सवर्धन 
हुआ । आज भी हिमालय के ऊँचे शिखरों पर बदरिकाश्रम, केलास, गौरी, नन्‍्दा- 
देवी भ्रादि तीर्थ स्थान है, जो प्राचोन महषियों के कीति-स्तम्भ रूप में खड़े हे । उन 
महषियों को समाज ने आदर्श मानकर उनके उपदेशों और विचारों को सम्मान दिया 
ओर तभी से नतमस्तक होकर भारत सदा ही उनकी खोज में हिमालय पर जाता है। 

भारत ने हिमालय को जिस रूप में ग्रहण किया, उसकी कल्पना प्राचीन 
कवियों की रचनाग्रों से हो सकती है । पर्वत का मानवीकरण करके उसे मानव के 
निकट लाया गया है, जिससे मानव उसे अपने ही समान मान कर उसकी उच्चता 
और उदारता को अपना सके | ऋग्वेद के अनसार वक्ष पव॑तों के केश हैं।' कालिदास 
ने पर्वत के सानव-शरीर की कल्पना की है, जिसके अनुसार लाल धातुओं से पर्वत के 
ओोठ बने हुए हैं, ऊँचे देवदार उसकी बड़ी भजायें हैं और बड़ी शिलायें उसकी छाती 
है । चित्रकूट की रमणीयता का प्रमाण राम के बब्दों में इस प्रकार है :-- 





१. ऋग्वेद ५.४१.११ 
२. कुमारसम्भव ६.५१ 


झवतरणिका 


न राज्याद्‌ अ्रंशनं भद्रे न सुहृदिभविनाभव: । 
मनो मे वाधते दृष्ट्वा रमणीयमिर्स गिरिस्‌ ॥' 


(हैं भद्दे, सीते, राज्य का न मिलना और मित्रों का वियोग भी मुझ नहीं 
सताता, जब में इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ ।) 


दक्षिण भारत प्रधानतः पव॒॑तों का प्रदेश है। इस प्रदेश में विन्ध्य, मेकल 
(अमरकण्टक ), मलय, महेन्द्र, सह्य आदि पव॑त हैँ | इन पर्वत-मालाशों मे गुफायें 
वनाई गई, जिनमें भारतीय दर्शन और धर्म के उन्नायकों का संघ रहता था और 
इनकी सुरम्बता के बीच मानव को कलात्मक प्रवृत्तियों को चित्र, मूर्ति तथा वास्तु के 
माध्यम से प्रस्फटित होने के लिए अन॒कूल वातावरण मिला । 

प्राय: पर्वतों से निकल कर नदियाँ समतल भूभागों को जल से आप्लावित 
करती हुईं समुद्र तक अपने जल को भेज कर बिलीन हो जाती है । पव॑तीय प्रदेशों 
में नदियों के तट पर जीवन-यापन की विद्येप सुविधाये प्राप्त होती हेँं। नदियों के 
तट पर प्राकृतिक सौंदय भी विशेष होता है । वही प्राचीन काल में समतल भूभागों 
में आश्रम बने और नागरिक संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण हुआ । मानव को 
नदियों से उपक्रत होना ही पड़ा । नदियों का जल स्नान और पान के काम में आता 
था श्र उसमें जल-विहार का मनोरंजन होता था। व्यापार के लिए नदियों में 
नाव चलती थीं । नगरों की सुरक्षा एक या अनेक दिशाग्रों में नदियों के द्वारा 
होती थी । 


उपर्युक्त सुविधामयी परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति के केन्द्र नदियों के 
तट पर प्रतिष्ठित हुए। सिन्धु-सभ्यता का प्रसार प्राय: नदियों के तट पर था। 
ऋग्वेद के माप नदी और सोतों की जल धारा की उत्तमता से प्रभावित थे। इस 
वेद में नदियों को 'सप्तसप्तत्रिधा' बतला.कर उनकी असंख्यतता का परिचय दिया 
गया है। उनकी स्तुति करते हुए कहा गया है--सरस्वती की बाढ़ का जल 
मानवता का पोषण करने के लिए है । हमारे लिए यह नदी लौह दुर्ग की भाँति 
संरक्षक है। हेसरस्वति, हमें अपने संरक्षण में रखो । हम तुम्हारी शरण में वसे ही 
रहेंगे, जैसे लोग वृक्षों की छाया में । अन्त में वसिष्ठ ने सरस्वती से कहा हैं :-- 
वर्ध शुअ्रे स्तुबते रासि वाजान्‌ । 
यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥ ऋ० ७-६५.३ 
(शुश्ने, तुम बढ़ो, स्तुति करने वालों को अभ्युदय प्रदान करो। सदा हमारा 
कल्याण करो |) 
९. वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड ६४.३ 


भारत की संस्कृति-साधना 


हमारा हिन्दू नाम सिंधु नदी के नाम पर है। इससे भी सांस्कृतिक विन्यास 
में नदी का महत्त्व स्पष्ट है। 

वैदिक कॉल के पदचात्‌ गद्भा का महत्व भारत के सांस्कृतिक इतिहास में 
बढ़ा ।' वाल्मीकि के अनुसार ऋषि गजद्भा की पूजा करते हैं । तट को ऋषियों के 
श्राश्रम अलंकृत करते हैं। फल-फूल, पेड़-लतायें और पक्षी आदि नदी की शोभा 
बढ़ाते हैं । कवि ने गज्भा को अ्र॒लंकृत रमणी की भाँति मतोरमा चित्रित किया है। 
कवि की दृष्टि में फेन के रूप में हास्य, वृक्षों के रूप में मालागों, पुष्पों से प्राप्त पराग 
अ्रदि से समन्वित गज्भा रमणी ही तो है। गड्ढा को भाँति ही भारत की प्राय: 
सभी छोटी-बड़ी नदियों को भी अपने-अपने प्रदेश में प्रतिष्ठा प्रात हुई है । 

समुद्र की विशालता तथा अपरम्पार परिधि का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर 
पड़ा है। भारत को समृद्धिणाली वनाने में समुद्र का अभ्रतिशय महत्त्व रहा है । 
विविध प्रकार के रत्न और मोती समुद्र से प्राप्त होते रहे हैं। इसी से समुद्र का 
रत्नाकर नाम सार्थक हुआ्ला | समुद्र की उत्ताल तरड्भों पर अपनी नावों को तरंगित 
करते हुए व्यवसायियों ने भारतीय संस्कृति और कला-कौशल की निधि को अनेक 
द्वीपों में विखेर दिया । 

बेंदिक युग से ही वनश्री की रमणीयता से मानव-समाज प्रभावित रहा है। 
ऋग्वेद में अरण्यानी नामक वन-देवी की कल्पना हो चुकी थी । अश्ररण्यानी की 
उदारता फलों की समृद्धि के दान के रूप में व्ण्पं विषय बनी, साथ ही वनस्पति के 
रूप में वनराज वट-वृक्ष और सोम की प्रतिष्ठा हुई | वटव॒ृक्ष की विशालता और 
विस्तार एवं सोम को उपयोगिता से प्रभावित होकर इनकी श्राराधना और पूजा का 
विधान वना । ऋषियों ने वनों और पर्वतों को मनोरम माना ।' 

भारत के सुगम वनों में जीवन-यापन की सुविधायें--फल-फूल, जल आदि के 
सुलभ होने पर ऋषियों और विद्वानों के आश्रम बने भ्रयवा राजाश्ों के द्वारा वहाँ 
पर नई वस्तियाँ वसाई गई । रामायण-काल में पम्पा के समीप सुगम वन की समद्धि 
मानवों का स्वागत करती थी। वहाँ पर वक्षों और वन-लताश्रों से पुष्प वैसे ही झड़ते 
थे, जसे मेघों से वर्षा होती है। वृक्ष आगन्तुकों का मानों भ्रमरों के संगीत के द्वारा 
स्वागत करते थे। इन्हीं वनों में रहने वाले विचारकों ने जिस सांस्कृतिक धारा 
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को प्रवाहित किया, उसमें न केवल भारत ने ही अ्रपितु विदेशों न भी अवगाहन 
किया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वनों की सांस्कृतिक उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहा 
है--यदि भारत योरपीय सांस्कृतिक पद्धति पर चले तो वह योरप नहीं बन जायेगा, 
केवल दूषित भारत रहेगा । यही कारण हूँ कि हम लोगों को सावधानीपूर्वक उन 
सिद्धान्तों को खोज निकालना है, जिनसे भारत अपनी आत्मा को समझ सके। वह 
सिद्धान्त व्यापार अथवा राष्ट्रीय भावनाम्रों के संवर्धन में अ्न्तहित नहीं है । वह 
विद्वात्मक भावना है। वह केवल आत्मज्ञान तक ही सीमित नहीं है, अपितु 
आत्म-विजय है, आत्म-समर्पण है। प्राचीन भारत के वनों में इस सिद्धांत का 
चोध पहले-पहल हुआ था और वही इसके अनुसार आचरण किया गया था। 
इस सत्य की प्रथम घोषणा उपनिषदों में की गई ओऔऔर गीता में इसकी व्याख्या 
की गई। महात्मा बुद्ध ने संसार को छोड़ दिया, जिससे वे इस सत्य का सन्देश 
सारो मानवता तक पहुँचाने में समर्थ बने ।' 

भारत की विविध प्रकार को वन-सम्पत्ति देश की आधिभौतिक समृद्धि- 
शालिता के लिए अ्रतिशय उपयोगी रही ।॥ बनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी विदेशों 
तक में भवन-निर्माण के लिए भेजी जाती थी, विविध प्रकार के चन्दनों और फल- 
पुप्प-पत्रों से प्रसाधन की सामग्रियाँ बनाई जाती थी और वन्य पशुओं के चमे और 
ऊन से परिधान बनते थे । इस प्रकार राष्ट्र को औद्योगिक प्रगति के लिए भी बनों 
का महत्त्व रहा है । 

भारतीय संस्कृति के लिए प्रकृति से अ्र॒लंकृत गाँवों का महत्त्व वनों की 
भाँति रहा है । नगरों को आध्यात्मिक सस्कृति के प्रतिकूल माना गया है । 

भारतीय प्रकृति की चारुता ऋतुश्रों के साथ वदलती रहती है। छः ऋतुओं 
में क्रशः छः: बार सारे प्राकृतिक वातावरण का परिवत्तन सा होता है | प्रायः सभी 
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१० भारत की संस्कृति-साधना 


ऋतुग्रों की प्रधान विशेषता रही है कि वे कभी भी इतनी कठोर नहीं होतीं कि लोगों 
को बाहर निकलने में कठिनाई हो या उन्हें श्पते घर के कोने में दुवक कर बठना पड़ । 
कोई भी ऋतु इतनी दुःसह नहीं होती कि मानव को भोजन-पान तथा वस्त्र सम्बन्धी 
विशेष आयोजन किये विना जीवन दूभर या अ्सम्भव हो जाय | जहाँ तक जलवायु का 
सम्बन्ध है, प्राचीन भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में आज की श्रपेक्षा अधिक वर्षा होती 
थी श्रौर गर्मी भी कम पड़ती थी | 

विभिन्न ऋतुग्रों में प्रकृति की मनोहारिता का जो स्वरूप होता था, उसका 
निरूपण तत्कालीन कवियों ग्रर चित्रकारों की क्ृतियों में ग्राज भी प्रतिष्ठित है । इस 
दृष्टि से कालिदास का ऋतुसंहार दर्शनीय है । 
राजनोतिक मान्यताएँ 


प्राचीन भारत में प्राय: आदिकाल से ही राजा को दंवताग्रों के समकक्ष माना 
गया है। जिस प्रकार देवता लोककल्याण म तत्पर रहते हैं, वध्त ही राजाग्रा का 
भी प्रजा के अ्रभ्यदय के लिए निरन्तर सर्चेष्ट रहना चाहिए---बयह भारतीय राजनीतिक 
गैवन की प्रथम मान्यता रही है । झ्रादर्ग राजाग्रों ने अ्रवने कर्तव्य और उत्तरदायित्व 
की शिक्षा इन्द्र, वरुण, विष्णु आदि बंदिक देवताओं की चरित-गाथा से ग्रहण की 
हैं। भारतोय कल्पना के अनुसार इन्ही का अ्ंभावतार राजा भी होता है। 

संस्कृति का संरक्षक होने के नाते राजा प्रजा के जीवन की वर्णाश्वम धर्म के 
अनुकल सुमर्यादित करता था भझ्रीर इस दिशा में सफलता पाने के लिए अपने प्रयत्नों 
से सभी वर्णो और ग्राश्नमों के लोगों के सुख और सुविधाश्ों के अतिरिक्त उनके 
व्यक्तित्व के समचित विकास की योजनाग्रों को कार्यान्वित करने के लिए उत्त रदायी 
होता था । साहित्यिक श्र ऐतिहासिक उल्लेखों के आधार पर कहा जा सकता 
है कि भारत में उपयुक्त प्रेरणात्रों से प्रोत्साहित राजा समय-समय पर होते आये 
हैं । राम, युश्िप्टिर, अशोक, विक्रमादित्य, हर्प और भोज श्रादि का आदर्श भारतीय 
राजनीतिक जीवन में प्राय: सदव प्रतिप्यित रहा है । 


अत >«-+ ५ >--ीननाननाक 3० -++--> ०० 2 छा... बराक ...3>नमम, 


१. उदाहरण के लिए प्राचीन सिध्-प्रदेणश को लीजिए। आज से ५,००० 
वर्ष पहले. इम प्रदेश को जलवायु में गेडे और व्यात्न रह सकते थे । इस प्रदेश 
को नागरिक सम्यता के निर्माण में करोड़ों ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी, जो 
अधिक वर्पा वाले प्रदेश में उत्पन्न वनों की लकड़ी से पकाई जाती होगी | श्राज 
इस प्रदेश में १२० ताप ग्रीष्म ऋतु में होता है और केवल छः: इंच पानी वरसता 
है। इससे पूर्णतया भिन्न जलवायु प्राचोन काल में थी । सिकन्दर के आ्राक्रमण के 
समय अथवा मुगला के शासन-काल में भी इस प्रदेश की जलवाय श्राज से सर्वथा 
भिन्न थी। देखिये 3. /686/%- 72/76/0767 खंदवद 08, 724--72/ 


गअवतरणिका १ 


भारतीय राजनीतिक जीवन की रूप-रेखा प्रायः इतनी सुव्यस्थित थी कि 
मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य विदेशी शासकों ने भारत में उसी भारतीय शासन- 
पद्धति को अपनाया । ग्रीक, शक, कुशन, हूण आदि राजाओं की नीति पूर्णतया भारतीय 
रही । कही कारण है कि प्राचीन काल में भारतीय सांस्कृतिक जीवन की रूढद्धला 
अट्ट रही । 


ऐतिहासिक संघटन 


भारत की प्राचीन संस्कृति की रूप-रेखा के निर्माण में ऐतिहासिक परिस्थितियों 
का महत्त्व सुदूर प्राचीन काल से ही रहा है! वैदिक साहित्य के उल्लेखों के अनुसार 
भारत में अनेक भाषाओं के बोलने वाले तथा अनेक धर्मो (संस्कृतियों ) के लोग निवास 
करते थे ।' इन सभी लोगों के पारस्परिक मेंल-जोल और सम्मिश्रण का परिणाम हुझो 
कि एक राष्ट्रीय संस्कृति वनी, जो हिन्दू-संस्कृति है और एक राप्ट्र-भाया बनी, जो 
संस्कृत है । 

बेदिक साहित्य मे देव, असुर, श्रार्ये, राक्षस, गन्धर्व, नाग आदि जातियो की 
चरित-गाथा के उल्लेख मिलते है । इनके अतिरिक्त अन्य पहाडी या जगली सैकड़ों 
जातियों के नाम और साधारण परिचय वो साहित्य, रामायण. महाभारत, नाटय- 
शास्त्र आदि मे मिलते हैं ।' आधुनिक नृतत्त्व-भास्त्र के ग्राचार्यों ने वैशानिक अनुशीलन 
के ग्राधार पर निर्णय किया है कि भारत में श्रायों के अतिरिक्त नेग्रिटो, प्रोटो-आस्ट्रा- 
लायड, मंगोल, भूमध्यसागरीय, द्राविड़ आदि वर्गों का सम्मिश्रण है । इनमें से प्रत्येक 
वर्ग की अपनी विशेष सत्ता और संस्कृति थी । श्ाज इनसे सबका अस्तित्व केवल 


वेज्ञानिकों के लिए ही रह गया है। हिन्दू-संसक्ृति की विशाल धारा में इन सभी 


७ 


सस्क्ृतियों का संगम हुआ और सभी वर्ग एक हिन्दू-समाज में घुल-मिल गये । 


च्द 


१---जनं विश्वती वहुधा विवाचस नानाधर्माण पृथिवी यथौकसम्‌ 
ग्रथवं०१२. १. ४५ 


२. शतपथब्राह्मण १३५ ४-३ 
उदाहरण के लिए देखिए रामायण अरण्यकाड ११. ६१ के अनुसार 
देवों के अतिरिक्त यक्ष, नाग आदि अगस्त्य के आश्रम में तप करते थे । 
महाभारत शाच्तिपर्व ६ भवें अध्याय में इस प्रकार की कुछ जातियों के 
नाम यवन, किरात, गान्धार, चीन, शवर, बर्ब र, शक, तुषार, कंक, 
पह्ृव, आनन्‍्ध्र, मद्रक, पौण्डू, पुलिन्द, रमठ, काम्बोज आदि मिलते हूँ ।- 
इन सबको दस्युजीवी कहा गया है। दस्युजीवी का अर्थ है ग्रार्यतर 


संस्कृति के अनुयायी ' 


१२ भारत की संस्कृति-स्ावना 


ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार प्राचीन भारत में ग्रीक, शक, कुशन, हुण आदि 
वर्गों की संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति से संगम हुआ । आठवीं शती के पच्चात्‌ 
इस्लामी संस्कृति का प्रसार भारत में आरम्भ हुआ । इस संस्कृति- के अनुयायियों से 
कुछ ऐसे धर्मान्ध जासक भी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा ही नही की, 
अपितु उसे मिटाने का भी प्रयास किया । ! 
महापुरुषों का प्रभाव 

समय-समय पर भारतीय सस्क्ृति के उन्नायक कुछ महापुरुष होते आये हें, 
जिनके व्यक्तित्व की अमिट छाप परवर्ती संस्कृति पर पड़ी है। सम्भव है, 
वदिक देवताञ्ो में से कुछ अपने युग के संस्क्ृति-निर्माता महापुरुष ही रहे हों। इच्द्, 
जिव, विष्णु, वरुण आदि के स्वरूप का जो निरूपण वेंदिक काल से ही भारतीय 
साहित्य में मिलता है, उससे प्रकट होता है कि वे वास्तव में अपने युग के संस्क्रति- 
निर्माता ही थे और कालान्तर में उनके व्यक्तित्व को दिव्य गूणों से समन्वित करके 
उन्हें वेसे ही 'देवता' मान लिया गया जैसे राम, कृष्ण और गौतम आदि महापुरुषों को 
विष्णु के श्रवतार रूप में समादुत किया गया । शिव, विष्णु और गौतम के श्रवतारों 
की चरित-गाथा एवं उनके व्यक्तित्व से सम्बद्ध धर्म और दर्शन भारतीय सस्कृति के 
प्राय, सभी क्षेत्रों में व्यापक रहे हैं । वेदिक देवताओं और ऋषियों को लोगों ने अपना 
पूर्वेपुरुष माता ।' 

प्रारम्भिक तत््वानअऔलन का सर्वोच्चि परिणाम उपनिपदों में संग्रहीत किया 
गया । इसके प्रवतंक श्रेष्ठ विद्वान याजवल्क्य, जनक, अजातबत्रु आदि हैं। नि.सन्देह 
ऋषियों का वेदान्त-दर्शन तथा उनके तयपरोमय जीवन की सावना सदा के लिए भारतीय 
संस्कृति की पृष्ठभूमि बन कर रही । इसी ऋषि-परम्परा में जन सस्क्ृति के तीर्थकरों तथा 
वोद्ध सस्क्रति के अनेक वोचिसत्त्वों का अ्म्युदय हुआ । इन दोनों संस्क्ृतियों के सर्वोच्च 
उन्नायक महावीर और गौतम वृद्ध की विचार-धारा आज भी भारतीय जीवन को 
अनुप्राणित करती है | इसी परम्परा में परवर्ती युग में श़कर, रामानुज ग्रादि आचार्यों 
ने भारतीय संस्क्ृति के सनातन प्रकाश को अभिनव प्रदीप्ति प्रदान करके राष्ट्र को 
तामसिक प्रवृत्तियों में गिरने से वचाया था । 

कला ओऔरर विज्ञान के क्षेत्रों में भी श्रनेक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, 
जिनकी कीति की अमर लता सदेब प्रफुल्लित रही । इनमे से अनेक महापुरुषो की 
केवल कृतियाँ उपलब्ध होती है, नाम नहीं मिलते । सिन्वु-सम्यता के शिल्पाचार्य, 
अजन्ता के चित्रकार, साँची के मूतिकार भ्रादि अपने नामों से आज ज्ञात नही है, फिर 


१. अन्तर इतना ही है कि योर॒प के लोग अपने पृर्वपुरुषों में उन बैरनों की 
गणना करते हैं, जो डाक थे | 


प्वतरणिका १३ 


भी उनकी कृतियाँ भारतीय इतिहास में सदा गौरवान्वित रही हैं। भारतीय आयुर्वेद 
के झ्राचा्य चरक और सुश्रुत की परम्परा श्राज भी अल्षण्ण है । व्याकरण के सर्वोच्च 
प्रतिष्ठापक पाणिनि और पतब्जलि की कृतियों का अनुशीलन भारतीय वाणी के साथ 
ही अमर रहेगा और जिस भारतीय वैज्ञानिक ने 'शून्य' का आविष्कार किया था, 
उसका अप्रतिम आभार आज भी विश्व के गणितज्ञ मानते हैं । 


स्वाभाविक मान्यताएँ 


ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृति के आदिकाल से ही भारतवासियों ने अपनी सभी 
: उपयोगी वस्तुओं के लिए 'देव' उपाधि प्रदान की है । देव कोटि को परिधि अतिशय 
विस्तीर्ण रही है । साधारणतः यही कहा जा सकता है कि विश्व में कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है, जो देव नहीं है। उपनिपदों में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म है,, 
सर्वोवरि सत्य माना गया । वैदिक संहिताओं में ऋषियों को जो कुछ वर्णनीय प्रतीत 
हुआ. वह सब दिवता ” त्ञाम से सम्बोधित किया गया । आचाये, अ्रतिथि, माता-पिता, 
पितु-गण, ब्राह्मण, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, आकाश, वायु, जल, ग्रग्नि, शब्द, सत्य आदि 
सब कुछ तो ऋषियों को दृष्टि में देव ही थे । नि*क्त के अनुसार ' देवो दानाद्वा 
दीपनाहा, द्योतनाद्वा, चुस्थानों वा भवति' अर्थात्‌ दान देने से, प्रज्वलित होने से, प्रकाश 
करने से अथवा स्वर्गलोक में निवास करने से देव नाम साथथक होता है। इस व्याख्या 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी देवताओं में सं निष्ठ किसी एक विशेष गृण का 
होना आवश्यक नहीं था । पौराणिक युग मं देवताओं की संख्या वढ़ती गई। इस 
प्रकार की मान्यता होने पर किसी भारतवासी के लिए सारा वातावरण दिव्य सत्ताग्रों 
से व्याप्त था । इस दिव्यता के सम्पर्क में मानव का व्यक्तित्व अपने-आप दिव्य गुणों 
से समन्वित हो सकता था । 


भारतवासियों में प्राचीन वस्तुओं के प्रति ग्रसीम अनुराग रहा है। यही 
कारण है कि कोई भी सांस्कृतिक धारा कभी भी सर्वथा लुप्त न हो सकी, भले ही वह 
रूपान्तरित होकर अन्य सांस्कतिक घाराञों में मिल गई हो । आज भी प्राचीन काल 
के जीवन के आदशे, वेश-विन्यास, धर्म, रहत-सहन और आचार-व्यवहार की परम्परा 
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१. राधाकृष्णन ने देव शब्द के सम्बन्ध में लिखा है-- 
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हक भारत क्री संस्कृति-साधना 


झीक उसी रूप में पायी जा सकती है, जो सहझ्नों वर्ष पहले साधारण रूप से प्रचलित 
थी । प्राचीन ब्रृग के बीरों क्री पराक्रम-गाथा और महपियों के ज्ञान-दर्शन की सुनने 
ओ्रोर बसनाने के लिए समाज सर्दव समस्युक्त रहा है । जहाँ तक साहित्यिक रचनायओं 
क्रा सम्बन्ध हे, भारत के महाकत्रियाँ ने प्रायः महाक्रात्यों श्रौर नाटकों के लिए परातन 
वीरों के ग्राख्यानी से क्था-वस्न को चना 


दर्यन के ल्षेत्र में भारत ने जनेन्द्रियों के द्वारा प्रस्तुत परिणामों को सर्वाद्च्र 
मान्यता नहीं प्रद्यन क्री | भारतीय धारणा क्रे ग्रनुभार इन्द्रियाँ श्रश्रिभौतिक तत्व से 
बनी ई और उनकी परख भौतिक बस्लुत्रों तक्र ही सीमित है | श्राश्यात्मिक सन्‍्च का 
जान ब्रोगदुप्टि से अथवा आत्मा के साध्यम से ही सम्मत माना गया है | इस प्रकार 
की अ्लोकिक दृष्टि से सम्पत्त ऋषियों की वाणी को आप्त बचने या परम प्रमाण की 
कोटि में रखा गया ओर उसे तक की परिध्रि से बाहर मानकर श्रद्धा क॑ बस्न कहा 
गया । पराविद्या की प्राप्ति क्र लिए श्रद्धा के साथ ग्राप्प वचन श्रौर ब्रीग-दप्टि क्री 
मी साधन साना गया। इस दब्टि से आाधिभीतिक था ऐन्द्रियक सखों क्रो सर्वाधिक 
स्पूद्रणीय ने मानकर स्राध्यात्मिक श्रानन्द की सर्वोवरि प्रतिप्ठा करना भारतीय समाज 
की स्वाभाविक प्रवुनति रही दे । 





जान ओर दर्बन करे क्षेत्र में भारतीय आ्ार्यों में स्वभावत: विचार-स्वातस्थ्य 
यात्रा जाता हे । बढ़ी कारण है कि बंदिक दर्शन के अन्तर्गत पडदर्थनों के मत स्द्धिन्तों 
कक र्से परस्पर विरोध मिलता हे | जह-के हा ग्रवंगर मिला, श्रम और दर्मन क्रे 
प्रात्राब्रों ने भारतीय या श्रमासतीबय श्रन्य धर्मों और दर्नों के उच्च सि द्वान्तों को 
श्रात्मसात्‌ करके श्रमनी ज्ञान-निश्रि क्रो सयृद्धिणाली बनाने में संक्रोच्र नहीं किया | 
विज्ञान ओर दशन कक्षत्र में दृसरों की उच्चनर प्रबुत्तियों को समादर की दष्टि से 
ट्रेखना भारतीय स्वभाव की सहिण्णता क्रा परिचायक्क है| 


प्रत्येक देश की सस्क्रृति के मुलाब्ार तथा सॉस्क्रतिक ब्राताबरण की श्रपनी 
निजी विश्वेयताएँ होती ई । अ्रत: प्रत्येक देश की संस्क्रति क्री भी अपनी निजी बिशेप- 
ताश्रों का होना स्वाभाविक द्वे। फलत: व्यक्तिगत, कौटम्बिक, प्र दिश्विक, जानीय 
यनास्य पितरी याता ग्रेन ब्राता: पितायहा: । 
तन यायात्सतां मार्ग लेन गच्छन्न रिप्यते | मन्‌० २, १७८ 

२. ऐसा होने पर भी क्रिसी देश की संस्क्रति क्रिसी ब्रिवरीत परिस्थिति 
वाले देश में भी जा पनपती है। प्राचीन काल में ही भारतीय संस्क्रेति तत्कालीन 
बिद्व में परिव्याप्त हुई, पर भारत में उस संस्क्रति करा जैसा बिकास हुआ्ना, वसा श्रन्यत्र 
ग्रसम्मत्र द्रा रत्ा। 


/ 


हे 





अवतरणिका १५ 


अथवा राष्ट्रीय संस्कृतियों की भी निजी विशेपताएँ होती है श्रथवा किसी एक ही 
राष्ट्र की विविध युगों की संस्कृतियों में से प्रत्येक की कुछ निजी विश्येपताएं होती है, 
यद्यपि उन सबमें एकसूत्रता का अनुसन्धान किया जा सकता है। इन्ही आधारो पर 
भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का पर्यालोचन करें । 


सांस्कृतिक विशेषताएं 
देवपरायणता 


भारतीय संस्कृति की प्रथम विभेपता उसकी देवपरायणता रही है। भारतीय 
प्रगति के प्राय: सभी क्षेत्र देवताश्रो से सम्बद्ध हे । एक ही पुरुष या ब्रह्म से समस्त 
चराचर सृष्टि का विकास मान कर दाशनिक पद्धति पर चलते हुए उसी ब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त करके मानव-जीवन के सर्वोच्च उहेश्य 'मुक्ति' की सम्भावना की गई । वेदिक 
कल्पना के अनुसार उसी एक देव 'ब्रह्म की सत्ता इन्द्र, विप्ण, अग्नि, रुद्र आ्रादि 
विविध देवी सत्ताश्रों के रूप में प्रस्फूटित हुई है । इन देवताग्रों को यज्ञ, आराधना 
और पूजा के द्वारा प्रसन्न करके उनके प्रसाद से ही देवलोक या स्वर्ग में स्थान पान 
की कल्पना भारतीय धर्म की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है । देवताग्नों की कतेव्य-परायणता 
आदशं है। 


भारतीय मानव की सारी प्रवृत्तियों पर देवों की छाप थी। वह देववाणी 
वोलता था। उसके लिए वेदों की साहित्यिक निधि भी देवों से ही प्राप्त हुई थी । 
वह अच्छा काम करता था, क्योकि इससे देवता प्रसन्न होते है, बुरे कामों से डरता 
था क्‍योंकि बुरा काम करने वालों को देवता दण्ड देते है । गीता के अनुसार तो; 


यत्करोषि यदइ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्त पस्थसि. कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदपंणस्‌ ॥॥ ६.२७ 


उसी भगवान्‌ के लिए सब कुछ समपित कर देना है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। 


प्रावीन यूग का ब्रह्मचारी बह्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मसंस्थ होने के लिए तपोमय 
जीवन विताता था, गृहस्थ ब्रह्मयज्ञ मे शिष्य को ब्रह्मविपयक ज्ञान देता था, देव और 
पित॒-यज्ञों में देवों की अचंना और तर्पण करता था, भूतयज्ञ में सभी प्राणियों के मौलिक 
दिव्य स्वरूप को देखते हुए उनके लिए भोजन देता था और अतिथि यज्ञ में अतिथि 
को विप्णू रूप जानते हुए उसका सत्कार करता था।  बानप्रस्थ मुनि तप और तत्त्व- 
ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानने का उपक्रम करता था और संन्‍्यासी थोग के द्वारा 
ब्रह्मसंस्थ होकर आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करता था। 





१. ये ही गृहस्थ के पंच महायज्न हैं । 


तप 


द्रव 
श्र 


् 
हा 
प््ज+ 


थे 


न्णी 
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१६ भारत की संस्क्रति-साथ ना 


प्राचीन भारतवासी के लिए सत्र कुछ देव-क्रपा से ही प्राप्त होता था। इसी 
मान्यता का उदाहरण गीता के नीचे लिखें इलोक में है :-- । 


देवान भावयतानन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्थय ।। 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी देवी विवान की कल्पना की गई है। 
इम्के अनुसार पुरेष (त्रद्म) के मुख, वाहु, ऊर तथा पाद से क्रमणः चारों वर्णो को 
उत्पत्ति हुई । भारत ने प्रात्रीन काल में शिल्प, कला तथा साहित्य क्रे क्षेत्रों में जो 
कुछ प्रगति की, उसका अधिकांश देवपरक ही है | 


भारत की दिव संस्कृति के अतिरिक्त अदेव संस्क्रति भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं 
रही है। अद्वेव मंस्क्रति के अनुयायी वीद्ध और जैत सम्प्रदाय में उच्च तत्त्व दर्श नऔर 
ग्राच्वार का विक्रास हुत्मा । 
घमंपरता 

भारतीय सस्क्ृति में 'वर्म' गब्द की अ्भिव्यवित अश्रतिणय व्यापक रही है। 
शर्म के अन्तर्गत प्राय: उन निग्रमों क्रा समावेश किया गया हैं, जिनसे व्यक्ति के 
अम्युदय के साथ क्री समाज की श्राशधिभीतिक शरीर आव्यात्मिक प्रगति क्री सम्भावना 
दही । इस प्रकार जीवन के प्रथम व्वास से अन्तिम श्वास तक के प्रत्येक क्षण में मानव 
क्रिस प्रकार व्यवहार करे अथवा उसके साथ दूसरे कसा व्यवहार करें--यह शर्म ही 
बतलाता है। ऐसी परिस्थिति में मानव धर्म के द्वारा पर्दे-पर्दे नियन्त्रित है, पर धर्म का 
ब्रह्व नियन्त्रण मानव को दास बनाकर उसकी उन्नति में ब्राथक्र नहीं द्वोता, श्रपितु 
धर्म सांस्कृतिक उत्तराक्षिकार के रूप में वढ़ अमल्य निधि है, जिसके सहारे श्रनायास 
ही कोई पुरुष पर्याप्त ऊँचाई तक अपने व्यक्तित्धथ का बिकास कर लेता है | वर्म में 
प्राय: उन सिद्धात्तों का हीं समावेश किया गया है जिनकी अनुभूति समाज के महा- 
पुरुषों को सत्य का प्रशोग करने समय हुई थी । 

भारतीय बर्म-प्रन्थों में निदंण किया गया है कि मानव संस्कारों के द्वारा 
ग्रपन्ती योग्यता क्रिस प्रकार बढ़ाये, चार आाश्वमों में अपने व्यक्तित्व का विक्रास किस 
प्रकार करे, चारों वर्गों के लॉग सामाजिक सुव्यवस्था के लिए कसा व्यवहार करें, 
कसा भोजन और पान व्यक्तित्व के विकास के लिये उपयोगी होता है, शरीर की 
शद्धि कीसे की जाम, रकम घर, गांव था प्रदेश मे जता जाय, क्रवि, प्रणु-पालन ओर 
व्यापार श्रादि कौन क्रिस प्रकार करें, कौन से मनोरंजन परित्याज्य हैं, राजा 
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2. दखिय॑ गीता ४.१३ चातुर्व॑ग्य मया सप्द यृुणकर्मविभागण: । 


अध्ययन ४& 
देने पर दाता को मरते के पश्चात्‌ उतने ही जलते हुए लोहे 


गी खाने पड़ते हैं, 
जितने ग्रास उन अविद्वान ब्राह्मणों ते श्राद्ध में खाये हों । 


कक, 
पक 
जज कै बन क्र 


० 


विद्वान स्‍्तातक को मनु ने समाज का सर्वोच्च. अभ्रिंनेन्दवीय व्यक्ति मावकर 
तियम बनाया है कि सभी अन्य लोगों की अपेक्षा स्तॉतिक ओर राजा बढ़ कर मान्य 
हैं, पर इन दोनों में भी स्नातक राजा के हारा सम्मान पाने योग्य है। राजा और 
स्तातक दोनों मधुपर्क-विधि से सत्कार क्रिये जाने योग्य माने गये ।* 

मनु ने विद्या की प्रशंसा करते हुए विवेचन किया है कि ब्राह्मण के लिये 
तप झौर विद्या दोनों निःश्रेयस्कर है । इनमें से तप के द्वारा वह पाप को नष्ट करता 


है और विद्या के द्वारा अमर पद पाता है। ज्ञान की मृहिमा की इसी दिशा का तिदशन 
करते हुए मन ने कहा है 


किक दर हिल. अर 
तंदशास्त्रायतत्त्वज्ञी यत्र तन्नाश्नसें बसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥। १२.१०२ 
(वंद-जास्त्र आदि के तत्त्वों को जानने वाला विद्वान चाहे किसी भी आश्रम 
में क्यों न हो, वह इस लोक में रहते हुए ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है ।) 
वेदज्ञ सभी कर्मों से उत्पन्न दोषों को जला देता है, जैसे प्रखर ग्रग्नि हरे वृक्षों 
को भी जला देती है । वेदाध्ययन से मनुष्य सभी पापों से निवृत्त हो जाता है। 


श्रति और स्मति ब्राह्मण की आँखें ह । एक के बिना वह काना और दोनों के विना 
अन्चा है । 
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पौराणिक युग में बेदों का अध्ययन पूर्वबत्‌ प्रतिप्ठित रहा। विष्णु-पुराण 
के अनुसार वेदों का अध्ययन उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना वस्त्रों को धारण करना। 
वेद मानवता के लिए परिधान हैँ । जो व्यक्ति मोहवण इनका परित्याग करता है, 
वह नंगा और पापी है ।' शूद्द भी ब्रह्मचय से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है।' 

राजाओं के द्वारा स्नातकों और विद्वानों को वहुविध सुविधाये प्राप्त होती 
थीं। उन्हें समय-समय पर अपनी उत्क्ृष्टता का प्रमाण देने पर पुरस्कार और दान 
दिये जाते थे । उच्चकोटि के विद्वान राज-कर से सर्वथा मुक्त होते थे। राजा का 


९. मन० ३२-११: २. मनु० २.१२३६€,२३.११६ 
३. मनु० १२.१०१ ४. अन्निस्मृति ३४६; हारीतस्मृति १.२४ 
५. विप्णुपुराण ३.१७ ५-८ 
ज्ञान मेव पर ब्रह्मज्ञानं बन्‍्धाय चेष्यते । 
जानात्मक मिद विश्व न ज्ञानाहिघते परम्‌ ।। २.६.६८ 
%.. भागवत ६.२.६-१४ 
भा० सं० सा०-+-हैं 


५० ह भारत की संस्कृति-साधना 


कर्तव्य होता था कि विद्वान्‌ स्वात॒कों को समाज में सुब्यवस्थित विधि से बसाने का 
प्रबन्ध करे । 

बौद्ध संस्क्रति में भी उच्चकोटि के विद्वानों को संघ में शारीरिक सुख गश्रौर 
सुविधाओ्रों के अतिरिक्त सावजनिक विधि से सम्मानित करने का श्रायोजन 
किया जाता था । छः: शास्त्रों का शिक्षण देने वाला चिद्वान्‌ जब हाथी * पर चढ़ कर 
यात्रा करता था, तो उसके साथ अनुचर भी नियुक्त होते थे । विद्वानों के विवाद के 
ग्रवसर पर विजयी विद्वानों को हाथी पर चढ़ा कर सम्मानित किया जाता था।' 
राजा का दास भी यदि घिहार में रहकर व्यक्तित्व का विकास करता था तो वह 
राजा के लिए शभ्रभिवादनीय बन जाता था।' 


उपय्‌ क्‍त मान्यताओं के अनुरूप विद्वानों को राजा से लेकर दीन-हीन लोगों 
तक का आदर प्राप्त हुआ। कालिदास ने रघुवंश में राजा रघ के द्वारा महर्षि 
वरतन्तु के शिष्य कौत्म के आ्रातिथ्य का जो वर्णन किया है, वह भले ही आदर्श माना 
जाय, पर उससे कम से कम इतना वो सिद्ध होता ही है कि समाज के नेताश्रों ग्रौर 
श्रधिकारियों की दृष्टि में विद्वान को सर्वोच्च सम्मान मिला था। निःसन्देह उस 
यूग में विद्या का पलड़ा ऐश्वर्य और शक्ति के पलड़े से श्रधिक गरिमामय माना 
गया। 


प्राचीन काल में विद्याव्ययन केवल गौणरूप से ही धन कमाने के लिए था। 
विद्या के द्वारा मानव प्रधान रूप से अपनी वेयक्तिक चेतनाओ्रों को जागरित करके 
तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करके भ्राध्यात्मिक अ्रम्युदय के लिए प्रवृत्त होता 
था। ऐसे महामानव के लिए. आधिभौतिक एंड्वर्य की मनोहुएरिता बहुत अधिक 
स्पृहणीय नहीं थी । दिग्विजयी राजा भी उसकी चरण-रज लेकर अपने को धन्य 
मानता था। ज्ञान का आनन्द निःसीम माना गया था, ब्रह्मज्ञान अनुपम समझा 
गया | इस अपरिभित आानन्द-सागर में अ्रवगाहन करने के लिए उत्सुक होकर भारतीय 
समाज--न्राह्मण, जन और बौद्ध ने लौकिक विभूतियों को तिलाञ्जलि दी और 
भिक्षुक का भी जीवन अपनाकर ज्ञान का श्रजंन श्र वितरण किया । तत्कालीन 
सेमाज ने नतमस्तक होकर उन महामनीपियों की पूजा की और श्रपना सर्वस्व उनके 
लिए सर्माप्त कर दिया। एसी स्थिति में उन विद्वानों को श्रनागार और दिगम्बर 
होने पर भी यह प्रतीत न हुआ कि घर वाले भ्रथवास्वर्ण-जटित वस्त्र वाले उनसे 
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१. राजतरंगिणी ४.४६२; ५.३२,३३,२०३,२०४; ७.६३४--६३७ ; ८. 
२३६६ 

२. वाटसं-हछ्वेनसाँग भाग १ पृ० १६२ 

३. दीधनिकाय १.२ 


अध्ययन २१ 


अच्छे हें। अवश्य ही उन विद्वानों का समाज पर यह प्रभाव पड़ कर रहा कि 
अनेक राजाओ्रों और राजकुमारों ने अपने वेभव और ऐइ्वर्य के पद को अजद्भीकार न 
करके जीवन भर ज्ञान-मार्ग के पथिक रह कर सरल जीवन बिताया और अपने पवित्र 
जीवन के द्वारा ज्ञान की महिमा को उज्ज्वल किया । 


अध्ययत्त-काल 


वैदिक यग में ब्रह्मचर्याश्रम का आरम्भ अथवा वेदिक साहित्य के अध्ययन 
का आरम्भ लगभग १२ वर्ष की अवस्था में होता था । उस युग में वेदों का ही 
अध्ययन प्रधान था ।' वारह वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययन 
चलता रहता था, अथवा वेदिक ज्ञान के प्रति अभिरुचि रहती थी, तव तक विद्यार्थी 
पढ़ते रहते थे । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार इन्द्र ने प्रजापति से १०१ वर्षो तक 
शिक्षा ग्रहण की थी। भरद्वाज ने जीवन के तीन भाग ७४ वर्ष तक वेदों का 
अध्ययन किया और चोथे भाग में भी ब्रह्मचयं के परिपालन के लिए अनुष्ठान किया 
था ।'* गोपथ-ब्राह्मण में ब्रह्मचयं के लिए ४८ वर्ष नियत किये गये हैं । प्रत्येक बेद 
के लिए १२ वर्ष का अध्ययन पर्याप्त माना गया । ऐसी परिस्थिति मे कम से कम 
१२ वर्ष का समय ब्रह्मचयं के लिए उचित माना गया । वेदों के अध्ययन के क्रम से 
१२, २४, ३६ और ४८ वर्ष तक ब्रह्म चयं-ब्रत का पालन किया जा सकता था । नियम 
था कि अधिक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जो लोग गहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, वे प्रायः १२ वर्ष तक वेदाध्ययन करने 
के पदचात स्नातक बन जाते थे, क्‍योंकि ४८ वर्षो तक विद्यार्थी-जीवन बिता लेने के 
पइचात ६० वर की अवस्था में बिरले ही विद्वान्‌ पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
होंगे । अवश्य ही वे या तो नेष्ठिक ब्रह्मयचारी बनकर जीवन-भर अध्ययन-अरध्यापन 
में तत्पर रहते होंगे या संन्‍्यासी वन जाते होंगे । वेंदिक काल के अच्तिम युग में १२ 
वर्षों में ही सभी वेदों में स्नातक पारड्भत होने लगे थे ।' 

मन ने तीनों वेदों के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्ययकाल की अवधि ३६ वर्ष 
निर्धारित की है, पर साथ ही कहा है कि १८ वर्ष, नव वर्ष या अभीष्ट ज्ञान की प्राप्ति 





१. दूान्दोग्य उ० ६.१.१-२ २. छा० उ० ८.११.३ 

३. भरद्वाजो ह वे त्रिभिरायुभिन्नह्मचयंमुवास । त॑ ह इन्द्र उपब्नेज्योवाच-- 
यत्ते चतुर्थमायुर्दयां किमेतेन कुर्या इति । ब्रह्मचय॑मेवेतेन चरेयमिति होवाच | तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.१०.११ 

४. गोपथ २.५ 

५. इवेतकेतु के सम्बन्ध में कहा गया है--स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशति- 
वर्ष: सर्वान्‌ वेदानघीत्य *““छान्दोग्य ६.१.२ 
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पर भारत की संस्कृति-साधना 


> ६) 


के समय तक ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करना चाहिए ।' मनु के युग में ब्रह्मचर्याश्रम 
का आरस्म पाँच वर्ष की अवस्था से लेकर वारहव वर्ष तक हो सकता था। इस यूग में 
विद्यार्थी साधारणत: २५ वर्ष की अवस्था में स्तातक बन कर गृहस्थाश्रम के श्रधिकारी 
हो जाते थे ।' 

दूर-दूर के आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते के लिए विद्यार्थी आयु बढ़ जाने 
पर ही जाते थे । तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढने के लिए प्रायः १६ वर्ष की भ्रवस्था 
के विद्यार्थी जाते थे । सोलह वर्ष के पहले तक विद्यार्थी पास-पडोस के आ्राचार्यों से 
शिक्षा लेकर फिर प्रसिद्ध और दूरस्थ आचार्यो के ज्ञान-सागर में अवगाहन करने के 
लिए चल देते थे । 


पीराणिक यग में विद्यार्थी-जीवन की तथोमय प्रवृत्तियों को अपनाने में भ्रसमर्थ 
लोगों के लिए सुविधाजनक मार्ग तनिकाला गया । परिणामतः ब्रह्म चर्म की श्रवधि एक 
वर्ष था तीन दिन तक भी मान ली गई । अर्थवास्त्र मे राजकुमारों को केवल १६ 
वर्ष की अ्रवस्था तक ब्रह्म चारी रहने का विधान मिलता है ।' 


गहस्थों का श्रध्प्रयन 

कम से कम उपनिपद्‌-काल में ब्रह्मचारी होने के लिए अ्रविवाहित होना 
श्रावश्यक नहीं था श्रीर न कोई अवस्था सम्बन्धी प्रतिवन्ध ही था। कोई गृहस्थ 
भी ज्ञान की खोज मं अध्ययन करने लगता तो उसे ब्रह्म चारी कहा जाता था। 
इस यंग में इवेतकेतु का पिता देवबान ग्रौर पिवृबान विपयक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए पाझञ्चाल के राजा प्रवाहण के समीप ब्रह्मचय-त्रत का पालन करने के लिए 
गया था ।' बीद्ध संस्कृति में भी कोई गुहस्थ अपने कुटुम्ब का परित्यागय करके किसी 





१. मन॒ु० ३.१ २. मनु० ४.१ ३ असातमन्त जातक ६१ 

४ लोगों की वारणा थी कि दृग्स्थ आाचार्यो से पढ़ना अ्रच्छा है, यद्चपि 
उनके समकक्ष आचार्य निकट हों तो भी दूर जाना चाहिए | बृहस्पति से इसका 
कारण समझाते हुए कहा है--देशान्तरवासन जितक्लेशो भवति--वबाहंस्पत्य सूत्र ३.२ 

५. श्रीमद्भागवत ३.४२ ६. श्रथंग्ास्त्र १.५.६ 

७. ब्ृहदारण्यक्र उप० ६.२.४ । इसी प्रकार प्राचीनगाल, सत्ययज, इन्द्रद्युस्त, 
जन ग्रीर बुडिल, जो महान्ञाल, महाश्रोत्रिय श्रादि थे श्र गृहस्थ थे, भश्राध्यात्मिक 
मीमांसा करते हुए किसी निश्चित परिणाम पर न पहुँचे तो वे सभी समित्पाणि होकर 
राजा अश्वपति के पास शिक्षा लेने के लिए शिष्य-भाव से पहुँचे। छान्‍्दोग्य ५.११ । 
परवर्ती युग में गृहस्थों के ब्रह्मचारी बनने की सुविधा पर रोक लगा दी गई । 

यथा यी गृहस्थाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुन: । 

न यतिन वनस्थश्व सर्वाश्रमवर्जित: ।। दक्षस्मृति १.६ 


अध्ययच ध््३ 


अवस्था का भी होने पर बुद्ध, संघ और धर्म की शरण में जाकर विद्याध्ययन में 
लग सकता था। जैन आचार्यो ने भी समग्र जीवन को विद्याध्ययत्त के लिए उपयुक्त 
माना । 
विद्या के ऋधिकारी 

प्राचीन काल में प्राय: प्रत्येक आचार्य की सर्वश्रथ्म कामना होती थी कि 
मेरे झिप्यो में से अधिक से अधिक विद्वान बनकर मेरे सुयश् को प्रस्यात करे और 
वे भी आचार्य वनकर अन्य शिष्यों को पढ़ायें, जिससे शिप्य-परम्परा से मेरा ज्ञान 
अमर रहे। ऐसी परिस्थिति में शिप्यों का चुनाव करने में आचाये सदैव स।वधान 
रहते थे । झ्राचा्य की योग्यता इस बात में भी मानी जाती थीं कि वह योग्य थिपष्यों 
को ग्रहण करे ।' 

वंदिक काल से ही जिन विद्याथियों की अभिरुचि अध्ययन के प्रति होती 
थी, आचार्य प्रायः उन्ही को अपनाते थे । जिन विद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त 
करने में अ्रसमर्थ होती थी, उन्हें हल-फाल या ताने-बाने के काम में लगना पडता 
था। वालको की मनोवृत्ति परखने की रीति उस समय थी । मनोवृत्ति देखकर ही 
उन्हे समुचित व्यवसाय में लगाया जा सकता था ।' 

विद्यार्थी को अपनाने के पहले आचाय उसके शील और चरित्र की परीक्षा 
कर लेता था। इस सम्बन्ध में प्राचीन काल से आाचार्यों के प्रति विद्या-देवी की 
प्रार्थना रही है--मेरी रक्षा करो । मे तुम्हारी निधि हूँ। मुझे असूया करने वाले, 
कुटिल और असयमी को मत दो, तभी में वीयंवती रहेंगी । उसी को विद्या प्रदान 
करो जो पवित्र हो. प्रमाद नहीं करता हो, मेधावी हो और ब्रह्म चर्य-त्रत का पालन 
करता हो । गुरु-द्रोही को मुझे न दो ।' 


नी नयटसऱ:ंसकससक नल क्‍ननक्‍च-ज-+++ 





?. देखिये मालविकाम्निमित्र का प्रथम अंक--विनेतुरद्वव्यपरियग्रहो5पि 
बुद्धिलाघव प्रकाशयति । 

२. ऋग्वेद १०.७१.६ ३. ऋ० ६.११२.१ 

४. आचाय साधारणत: ज्ञान देने के पहले विद्यार्थी को उपनयन-विधि से 
ब्रहमचारी वना लेता था। तत्कालीन धारणा के अनुसार ब्रह्मचर्य के द्वारा विद्यार्थी 
में उच्च जान पाने की पात्रता उदय होती है। कभी-कभी अधिक अवस्था के लोगों 
को, जो पहले से ही विद्वान्‌ होते थे, शिक्षा देने के लिये ब्रह्मचारी बनना आवश्यक 
नहीं माना जाता था । ऐसे विद्यार्थियों की ब्रह्मचारी बनने की आकांक्षा होने पर भी 
उनसे आचार्य कहता था--मे तुम्हें ज्ञान दूगा। तुम्हारा ब्रह्मचारी बनना आवश्यक 
नहीं है । गतपथ ११.४.१.६ 

५, मिरुक्‍त २.४; वसिष्ठधर्मसूत्र २.८.९ मनुस्मृति २.११४-११५ 


पड भारत की संस्कृति-साधना 


उपनिषदों में विद्यार्थी को अपनाने के पहले उसकी परीक्षा करने के वर्णन 
भिलते हैं। इन्द्र और वैरोचन को झ्राचार्य के समीप शिक्षा ग्रहण करने की बातचीत 
होने के पहले ही ३२ वर्ष तक ब्रहद्मचारी रहना पडा ।* विद्यार्थी की योग्यता का 
परिचय पाने के लिए आचार्य उसका कुल, गोत्र, नाम आदि पूछते थे । सत्यकास में 
विद्यार्थी बनने के लिए उत्साह तो था, पर उसे अपने गोत्र का ज्ञान माता 
से पूछने पर भी न हो सका । आचाये के पूछने पर सत्यकाम ने माता के तत्सम्बन्धी 
अज्ञान की चर्चा कर दी । आचाय॑े को विद्यार्थी के सत्य वोलने पर प्रसन्नता हुई। 
सम्भवतः सत्यशीलता का ही परिचय गोत्र जानने से भी मिलता । आचार्य ने कहा-- 
तुमको अपना विद्यार्थी बनाऊँगा । तुम सत्य से विचलित नहीं हुए । इस प्रकार झाचाये 
को सन्‍्तोष हुआ कि सत्य से विचलित न होने वाला विद्यार्थी शिष्य बना लेने योग्य 
है और ऐसा सत्यवादी ब्राह्मण ही हो सकता है ।' पिप्पलाद ने कौसल्य को प्राणविद्या 
की शिक्षा के योग्य इसी कारण माना कि वह ब्रह्मनिष्ठ था । 


मनीषियों का विश्वास था कि उच्च आध्यात्मिक ज्ञान साधारण लोगों को 
नहीं देना चाहिए। कठोपनिषद्‌ के अनुसार झाचाय यम ने जब देख लिया कि 
तचिकेता की प्रवृत्ति लोकनिष्ठ नहीं है--बह प्रिय वस्तुओ्रों को अथवा मनोरम रूप 
वाली वस्तुओं को ठुकरा चुका है, तभी उन्होंने ब्रह्मतान विषयक व्याख्यान आरम्भ 
किया । 


अथंशास्त्र के अनुसार शिक्षा पात्र को ही योग्य बनाती है ।४ शुश्रूषा, श्रवण, 
ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह तथा तत्त्व को ढूँढ़ निकालने में लगी हुई बृद्धि वाले 
व्यक्ति को विद्या आती है, दूसरों को नहीं ।* 


साधारणत: स्मृतियों का मत है कि योग्य विद्यार्थियों को ही शिक्षा देनी 
चाहिये ।४ इस प्रकरण में योग्यता का अर्थ विद्यार्थी की प्रतिभा और सच्चरित्रता 
है । याज्वल्क्य ने विद्यार्थी की योग्यता के उपयक्‍त मानदण्ड के अतिरिक्त उसके 


वरक------नणन»+-.-7-7-7 


१. छान्दोग्य ८.७. ३ 


२. छान्दोग्य ४.४ 
३. प्रइन उ० ३.२ 
४. कठोपनिषद्‌ प्रथमवल्ली २०-२६ तथा द्वितीय वल्‍ली । विद्याथियों की 


एसी परीक्षा के लिए देखिये कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ ३.१ | इस उपनिषद (१.१) 
के अनुसार मान का न होना विद्या प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च गुण है। 
५. कालिदास के अनुसार भी “क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदरति' रघु० ३.२६ 
६. अर्थशास्त्र १.५.४-५ . ७. मनु २-११३; हारीत १.२० 


अध्ययन ५४ 


स्वास्थ्य और गुरुभक्ति का उल्लेख किया है।' स्वथ्थ व्यवित ही विद्या-प्राप्ति के 
तपोमय जीवन और श्रम के लिए समर्थ हो सकता है। गृरुभक्ति का अध्ययन की 
साथंकता पर प्रभाव पड़ता ही है। भक्ति और श्रद्धा साथ होती हैं और इनसे 
समन्वित विद्यार्थी गुरु के व्यक्तित्व की गरिमा को समझता है तथा गुरु के शब्दों 
को उचित महत्त्व देते हुए उन्हें ग्रहण करता है । 

पौराणिक यूग में विद्याध्ययन के अधिकारी की योग्यता का मानदण्ड पूर्ववत्‌ 
मिलता है। क्ृतज्ञ, द्रोह न करने वाले, मेघावी, गुरु बनाने वाले, विश्वासपात्र और 
प्रिय व्यक्ति, अध्यापन के योग्य समझे जाते थे ।'* स्कन्दपुराण के अनुसार साधु, विश्वास- 
पात्र, ज्ञानवानू, धन देने वाले, प्रतिभाशाली, दोषदृष्टि न रखने वाले तथा पवित्र 
विद्यार्थी को धार्मिक कतंव्य समझकर पढ़ाने का विधान था।* 


उपयु वत विवेचन से कदापि यह नहीं समझना चाहिए कि मन्द वृद्धि 
वालकों को विद्यालयों में स्थान नही मिल पाता था | उन्हीं को देखकर तो भवभूति 
ने लिखा है-- 
वितरति गुरु: प्राज्ञे विद्या यथव तथा जडे 
न तु खल तयोर्ज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा ! 
भवत्ति च तयोभ्‌ यान्भेद: फल प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिबिम्बग्राहे मणिन मृदादय: ॥।* 
वौद्ध संस्कृति में विद्यार्थी का सदाचारी होना आवश्यक गृण माना जाता 
था । तत्कालीन आचार्यो का विश्वास था कि दुष्ट स्वभाव का शिप्य कड़े जते के 
समान है, जो क्रय किये जाने पर भी पर को काठता है। दुप्ट शिष्य आचाय॑ से 
जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसी से आाचाय॑ की जड़ काटता है ।" भिक्षओ्ों को 
उच्चतर शिक्षण देने के लिए जो उपसम्पदा-संस्कार होता था, उसके पहले ही 
संघ के सभी निवासियों का मत लिया जाता था | यदि संघ पक्ष में नहीं होता था 
तो उस भिक्ष की उपसम्पदा नहीं हो सकती थी । गौतम ने नियम बनाया कि ढोंगी, 
ढीठ, मायावी या गृहस्थों की निन्‍दा करने वाले भिक्षुत्रों के लिए संघ में स्थान 
नहीं है । गौतम ने आदेश दिया कि गृहासक्त, पापेच्छ, पापसंकल्पी भिक्षु को वाहर 
निकाल दिया जाय ।' 
. &# या स्मृति १.२८ २. पदुमपुराण स्वगंखण्ड ४रेवाँ अध्याय 
काशीखण्ड पूर्वाध ३६-१५ 
उत्तररामचरित २.४ ५. उपाहन जातक २३१ 
६. सुत्तनिपात चुन्दसुत्त तथा धम्मियसुत्त | चुल्लवर्ग ६. १.४ में उपयु क्त 
मत का समर्थन है । 


न । 


९ 


प्र भारत की संस्कृति-साधना 


संघ में विद्याध्ययन करने के लिए प्रवेश पाने वाले झिक्षुओं का छुत के 
रोग से मक्‍त होना, ऋण के भार से मुक्त होना, राजा की सेवा में न होना, माता- 
पिता की स्वीकृति होना, अवस्था का कम से कम २० वर्ष का होना ज्ादि आवश्यक 
गुण थे ।' 

बौद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए पहले से ही कुछ विषयों का 
ज्ञान अपेक्षित था। नालन्दा के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए द्वार-पण्डितों 
के द्वारा लो हुईं परीक्षा में सफल होवा पडता था । इस परीक्षा में लगभग २०% 
विद्यार्थी सफल होते थे। प्रवेश-परीक्षा प्रायः मौखिक होती थी ! विक्रमशिला के 
विव्वधिद्यालय में छः प्रकाण्ड पण्डित द्वार पर ब्रतिष्ठित थे ।* 


जैन आचार्यों ने विद्यार्थी की योग्यता के लिए उसका आचाये-कुल में रहना, 
उत्साही, विद्याप्रेमी, मवबरभाषी और मधुरकर्मा होना ग्रावरयक बतलाया ।* 


आर्थततर वर्णों का विद्याधिकार 


वैदिक काल में ही आर्यतर जातियों का आये-भाषा और संस्कृति में 
निप्णात होकर वंदिक मन्त्रों की रचता करने का उल्लेख मिलता है। उपनिपददों में 
वेरोचन नामक असुर के साथ ही प्रजापति को आचार्य बनाने की चर्चा मिलती 
है । वैरोचन ३२ वर्षो तक ब्रह्मचारी वन कर प्रजापति के आचारयत्व मे रहा। 
शक्राचायं असुरों के झ्राचार्य थे। इत सब उल्लेखों के आधार पर इतना निश्चित 
प्रतीत होता है कि कम से कम आ्रारस्भिक युग में आयों ने आर्येतर जातियों के लिए 
विद्यादान करने में संकोच नहीं “किया । 
शूद्री का विद्याधिकार 

वदिक काल के परचात्‌ जब झारयों के सम्पर्क में आई हुई प्राय. सभी जातियाँ 
वर्ण-व्यवस्था में गँथ गई तो वैदिक साहित्य के पढ़ने-लिखने का अधिकार प्राय: 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइयों को मिला । शूद्रों की वंदिक शिक्षा पर यह रोक 
प्रधानत: स्मृति-काल में लगी। वैदिक साहित्य साधारणत: आये धर्म का याज्ञिक 
साहित्य था। जूद्रों को आर्यो के बाजिक विधान में विशेष अभिरुचि नहीं थी । उन्होंने 


लक कक 





१. चुल्लवर्ग १०.१७.२ २. वाटसं-छ्लेनसांग भाग २ पृ० १६५ 

३. उत्तराध्ययन १४.१४ 

४. वा० रामायण सुन्दरकाण्ड ४.१३ के अनुसार लड्बा में वसने वाली 
ग्रार्येतर जात्ति स्वाध्याय करनी थीं । वाल्मीकि ने इस जाति के सम्बन्ध में 
लिखा है :-- 

बद्धिप्रधातान्हचि राभिवानान्संश्रद्धधानाजजगत: प्रधानान्‌ । सुन्दरकाण्ड ५.१५ 


अध्ययन ७ 


आयं-संस्कृति और धर्म को अपनाते हुए भी अपनी सनातन संस्क्रति और धर्म का 
परित्याग नहीं किया । ऐसी परिस्थिति में उनको वैदिक साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा 
नही थी । सम्भवत: यही कारण था कि उन्हें बैदिक साहित्य पढ़ने का अ्रधिकार 
नहीं मिला । 


भारत में सुद्र प्राचीन काल से ही बेदिक साहित्य के अतिरिक्त श्रन्य 
साहित्यिक धाराग्रों और विज्ञान तथा कला की शाखागझ्रों का अ्रभ्युदय हुआ है । 
इनमें से पुराणों को साहित्यिक घारा का स्थान प्रमुख है। पुराणों में भारतीय 
आरयेतर सस्कृति और धर्म का स्वरूप मिलता है। शूद्रों के लिए सदा से ही पुराणों 
के अध्ययन को सुविधा थी । साथ ही दशन की विविध प्रणालियों के अ्रध्ययन के 
लिए भारत की सभी जातियो को प्रात्साहित किया गया । 


शूद्रो को शिक्षा और उनको ज्ञान-समृद्धि का उल्लेख प्राचोन साहित्य में 
प्रायः मिलता हे। आइवलायन गृह्मसूत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--चारों 
जातियों के समावतंन-सस्कार के विधान दिये गये है । | जातक-काल में ऐसे अनेक 
शुद्र और चाण्डाल हो चुके है, जो उच्चकोटि के दाश्शनिक और विचारक थे।' 
महाभारत मे सभो वर्णो के लोगो को सस्क्रत भापा और साहित्य सम्बन्धी पूर्व कालीन 
प्रवत्ति की चर्चा करते हुए कहा गया है :-- 


इत्येत चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता ब्रह्मणा पुर्व॑ लोभादज्ञानतां गताः ॥।| शान्ति १८८-१४५ 


(ये ही चारों वर्ण हें जिनके लिए ब्रह्मा ने ब्राह्मी सरस्वती--संस्क्ृत भाषा 
और साहित्य का विधान किया था, लोभ के कारण ये उससे हीन हो गय । ) 

शद्रों के वेदिक मन्त्र सुनने पर महाभारत-युग तक रोक नहीं लगी । युधिण्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में श॒द्र भी दर्शक वन कर गये थे। जंकर ने सभी वर्णो को 
सर्वोच्च ब्रह्मत्मान का अधिकारी वतलाया है और कहा है कि ऐसा ब्रह्मजानी-- 
चाहे वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण--गुरुरूप में स्त्रीकार करने के योग्य है।* 


१. ञ्रा ० गृ० सू ० ३.८ के अनुसार अनुलिपनेन पाणी प्रलिप्य मुखम ग्रे 
ब्राह्मणो5नुलिम्पेत्‌, वाह राजन्य:, उदरं वश्य, ऊरू सरणजीविन: । 

२. सेतकेतु जातक ३७७ । यसुत्तनिपात के अनुसार मातंग नामक चाण्डाल 
इतना बड़ा आचार्य हो गया था कि उसके यहाँ अध्ययन करने के लिए अनेक उच्च 
वर्ण के लोग जाते थे । 

३. ब्रह्मसूत्र ३.४.३८ पर शांकरभाष्य--पुरुषमात्रसम्बन्धिमिर्जपोपवास- 
चदैवताराधनादिभिधर्मविशेषरनुग्रहो विद्याया: सम्भवति। 


प्८ भारत की संस्कृति-साधना 


सांख्यदर्शन के आचार्यों ने शूद्रों को सर्वोच्च दाशं॑निक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
माता है ।' 


मनु ने शूद्र गुरुओों का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र- 
आचार्यो की संस्थाओं में प्रायः शुद्र ही अध्ययन करते थे | कम से कम शिल्पाचार्ये 
सदा से ही अनेक शूद्र रहे हैं और उनके विद्यार्थी प्रायः शूद्र होते होंगे ।* परवर्ती 
युग में भी केवल वैदिक साहित्य ही शूद्रों को नहीं पढ़ाया जा सकता था । पंचम वेद 
नाट्यशास्त्र और महाभारत आदि तो सभी वर्णो के अध्ययन और अध्यापन के लिए 
नियत हुए । इववाक भी संगीत नृत्य आदि विद्याश्रों में निष्णात होते थे । 


बौद्ध संस्कृति में ज्ञान के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करने का मार्गे 
सबके लिए समान रूप से खोल दिया गया। एक बार संघ में प्रवेश पा जाने पर 
जान पाने की दिशा में शूद्र को अपनी जाति के कारण किसी प्रकार की बाधा नहीं 
रह जाती थी । शूद्रवर्ण के अवख्य व्यक्ति गौतम के जीवन-काल में ही उनके शिष्य 
बन चुके थे ।' जेन संस्कृति में भी चाण्डालों तक का दार्शनिक शिक्षा पाकर मह॒षि 
बनना सम्भव था। उत्तराधष्ययन में हरिकेशबल चाण्डाल की चर्चा ग्राती है। वह 
स्वयं ऋषि बन गया और सभी गुणों से अलंकृत हुआ ।'* 


उपयु क्‍त विवेचन से प्रतीत होता है कि सभी वर्णो के लोग अपनी जाति 
ओर प्रवृत्ति के अनुसार अध्ययन कर सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों का 
अध्ययन प्राय: वदिक और दाशनिक विषयों से सम्बद्ध होता था और साथ ही 
वे आयुर्वेद, धनुर्वेद आ्रादि विपयों की शिक्षा लेते थे । बैश्य और शुद्र प्रधानतः शिल्पों 
का अध्ययन करते थे, पर उनमें से अनेक विद्यार्थी दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित 
बनने के लिए अध्ययन की सुविधा पा सकते थे। जिस भारत ने विदेशियों के 
लिए भी अपने विश्वविद्यालयों का द्वार खोल दिया था, वह शाद्रों को अध्ययन से 
टूर रखता--यह कैसे हो सकता था ? 


3 न जब जल का बल 


१. राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफो भाग २, पृ० ६१७ 

२. राधाकृष्णन इण्डि० फि० भाग २, पु० ३१६ 

२. मनुस्मृति २.२३८ 

४. भारतीय संस्कृति में शिल्प का व्यवसाय प्रधानतः शुद्रों के हाथ में 
था, यद्यपि अन्य जातियों के लोग भी शिल्प सीखते थे । जातक साहित्य में अनेक 
शिल्पाचार्यो के उल्लेख मिलते हैं, जो शूद्र थे। देखिए सूची जातक ३८७, उपाहन 
जातक २३१ तथा दुब्बच जातक ११६॥। राजतरगिणी ५.३५३-३६० 

५. चुल्लवग्ग ६.१.४ तथा महावग्ग ६.३७.१ 

६. उत्तरा० १२.१ 


अध्ययन शछ 


स्त्रियों का विद्याधिकार 


स्त्रियों की शिक्षा के लिए कम से कम वेदिक काल में उतना ही ध्यान 
दिया जाता था, जितना पुरुषों की शिक्षा के लिए। तत्कालीन शिक्षा के लिए 
जिस तथोमय जीवन की आवश्यकता थी । उसके लिए स्वभावत: सुकुमार नारियाँ 
अधिक संख्या में प्रस्तुत नहीं हो सकती थीं। परिणामतः शिक्षित स्त्रियों की 
संख्या पुरुषों से सदेव कम रही है । 


वेदिक काल में स्त्रियाँ ब्रह्मचय-त्रत का पालन करके सभो प्रकार की शिक्षायें 
ग्रहण करती थी। पुरुषों और स्त्रियों के अव्ययन-द्षेत्र प्राय: समान थे। यही 
परिस्थिति उस युग म अनेक ऋषिकाओं की प्रतिष्ठा का कारण हुई । ऋग्वेद में 
अनेक ऋषिकाओं की रची हुई कवितायें मिलती हैं ।' इनमें से लोपामुद्रा, विश्ववारा, 
आतनेयी, अपाला तथा काक्षीवती घोषा आदि प्रमुख हैं । अथर्वबेद में स्त्रियों के 
व्रह्मचर्य की उत्क्ृप्टता के विषय में कहा गया है--न्रह्म चयं से ही कन्या युवा पति 
प्राप्त करती है। उपनिषदों में कई दार्शनिक स्त्रियों की उच्चकोटि की विद्वता का 
परिचय मिलता है | याज्ञवल्क्य की पत्नी मँत्रेयी ब्रह्मजणान के द्वारा अमर पद प्राप्त 
करना चाहती थी ।* याज्ञवल्कय ने मैत्रेयी को सर्वोच्च ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दी ।* 
उपनिषद्-काल में गार्गी वाचक्नवी प्रस्यात दार्शनिक महिला थी । उसने जनक की 
परिषद्‌ में याज्ञवल्क्य से दर्शन सम्बन्धी रहस्यमय समस्याओं का आकलन किया था । 
मेत्रेयी और गार्गी उसी समय से प्रात:स्मरणीय रही है ।* 


उपनिषदु-काल में कन्याञ्रों को विदुषी बनाने की रीति को लोकप्रियता की 
कल्पना इस बात से भी होती है कि लोग उस युग में बिदुषी बनने की योग्यता 
रखने वाली कन्याओ्रों को पुत्री रूप में पाने के लिये विशिष्ट बोजनायें सम्पादित 
करते थे ।' 
१. इनके रचे हुए सूक्‍तों के लिए देखिये ऋ० १.१७६; ५.२८;५-६१; 
१०.३६-४० आदि । 
२. ब्रह्मचरयेण कन्या युवानं विदन्ते पतिम्‌ | अथव० ६ ५१-८ 
३. बवृहदारण्यक २.४.३ ४. बृह० ४.५.२-१५ 
५. देखिये आश्वलायन गृह्मयसूत्र ३४.४ । ब्रह्मयज्ञ में मैत्रेयी और गार्गी के 
अतिरिक्त वडवा प्राचितेयी के लिए तपंण करने का विधान है । इस भ्रसद्भ में इनकी 
गणना आचार्या की कोटि में है । 
६. बृहदारण्यक ६.४.१७ अथ या इच्छेत--दुहिता में पण्डिता जायेत 
सरवंमायुरियादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्तीयातामीश्वरी जनयितवे । 


थ भारत की संस्क्ृति-साध ना 


कालान्नर में कत्याओ्रों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय बने, जिनमें स्त्रियाँ 
अव्यापन करती थ्रीं। ऐसी स्त्रियों को आचार्या और उपाब्याया कहा जाता था 
परतझजलि ने औदमेश्या तथा उसके शिप्यों का उल्लेख किया है । उन्होंन स्त्री-छात्रों 
की उपाधियाँ अब्येत्री और माणविक्रा बतलाई हैँ। कठी वन्दारिका कठयाशल्रा क्री 
श्रेष्ठ छात्रा थीं। वेदकालीन चरणों सें स्त्रियाँ वेद पढ़ती थी । ऋग्वेद की वह वृत्र 
आाखा पड़ने वाली स्त्रियाँ वह वच्री कही जाती थीं। पराणिनि ने अ्रस्त्र-थस्त्र विद्या 
में पारंगत स्त्रियों का उल्लेख किया हुँ । महाभाप्य में कुमार-श्रमण, क्ुमार-प्रश्नजिता, 
ऊमाराध्यापिका, कुमार-तापसी, कुमार-पण्चिता आदि पदों के द्वारा अविवाहिल रहकर 
अपने व्यक्ितत्व का विकास करने वाली स्त्रियों का उल्लेख किया है। आवध्यलायन- 
गृछ्यनूत्र में स्त्रियों के समावतंन-संस्कार सम्बन्धी निग्रमों से मो उनके ब्रह्मचयं-न्रत के 
परच्चात्‌ स्‍्नातिका उलने का स्पप्ड प्रमाण मिलता है। आपस्नम्त बमसूत्र में स्त्री 


ब्म्ढाः ष् . 
आचाया का उलल्‍लन्तर हू 


# बा. 


अ्थक्ञान्त्र के गणिकाब्यक्ष प्रकरण में गणिका, ठदासी तथा अभिनेत्री बनने 

थे राजाओं की ओर से आचार्यो के नियुक्त करने 
नक्ी शिक्षा अनेक्त विययों में होती थी बथा गीत, वाद्य, पाठ्य, 
तर चित्र, वीणा, वणु, मदद्भ आदि वबजाना, गन्च माला आदि बनाना, 
सवाहन, वेप-नूपा पहताना तथा अन्य कलाये। दश्षक्रुमार-चरित में गणिदाश्रों 


के विविबर शिल्प, व्याकरण लियि-ज्ञान श्राद्ि सीखने का उल्लेख है । 
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सादि न्क्कि 
दित्यक उल्लन्ल 


पमलनल हज हनन हैं खिना5 अनिकितिता ऑवनयने त्रा डासया | शा ०-० 2 अर्थ आस [| विद्यात्रों इन. आ कल कप व्रिद्यान्द्र डा सया सन्यथ ता 
“मलते हढवै। ताजक्रल क्रा द्यासग्रा त्तक ६४ववद्याश्रा य विद्यानद्र न [न्यू चाद्र 


वी थी। लित्रपों की रची हुई अनेक सावाये हाल को साथा- 


का + नी बडः. | आा ब्वीड का. न हा 

सप्दथता मे सयहास हकृु। पनरदहना थूग स च्नत्रया का रचा हुड कऋथिताय नथा उनकी 
2. काथिका-ब्यान्या पाशिनिसूत्र ४२.५६ तथा २.३.२१ 
२. महाभाषण्य ४.2 उ८ 


११ 


. शत्रित चलाने की विद्या जानने वाली स्त्रियों की उपाधि शाक्षिक 
थो | महा नाप्य ४.४.५६; ४-१ १५ आदि । 
४. महामास्य 7.२.७० 


४. अच्वलायन 2.८६.१८ | द्वादात ने था कन्याओ के समावलन का उल्लन 
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हस्तियाँ ् भारत अक- य अव्थननाओ व्य साहि रू कच्नयलाक अप यत्र कक नया... 6 *ंगाक बे कका मिलती # ५ वियों अत 
अगाल्तय रताय काब्य-्याहित्य म यनच्-तत्र |मलत । स्त्री-क 


स्त्री-कवि का चचा 
करते हुए राजजेखर ने लिखा पं क्री भाँति यां भी कदि होती है। दे 
करत हुए राजगखर ने लिखा है--पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी कवि होती हैं । देखा 


हक 


दा कज- सना जाता जे £>- >य हटा 8-7 है 73, + महामान्र नर अभय ७ कन्याय न गणिका न क>प ञ ना पक 
श्रान सुना जाता हूं कक राजऊन्याय, महामात्रों की कन्‍्याये, गणिकायें और कटम्व म 


/ि॥$% 


सिल्क “>प था पल पाक हक याय कक झशाबन्त्र कम विचलण नयवाभाकन्मगान हक आर #गाायकक.आााापाहु' "कक. दी दर ह#««>ूल सी च का का कि. 

“हैती वाला भायाय झात्व-बचलषण हू आर रहा हू | इसी यंग मे शंकर और मण्डन 
जे च्ड 

ही 


मिश्र के विवाद की चर्चा का उल्नेख शकर-दिग्विजय नामक ब्रन्थ में मिलता है। 
आफ हु क्‌ः अनसा दादा चाजि पे सलह्ायण्चिय जे जयः परा कम का निर्णय करने ने फ्दित+ 
ब्लके अनुसार इन दा सहायनाण्डता के जय-पराजंय का निणय करने के लिए मण्डत 


मिदश्न की पत्नो तिर्गायक नियकत हुई थीं। प्रियदर्शिक्ता और कुमारसम्भव में स्त्रियों 


ऊः 


भारतादय काव्य-साहन्ित्य कित्द मे ससरनन्‍चछता आर पावता का अ्िद्या का अधिष्ठाद्दी 
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कल जे जा अ« आाताब-उन कबन का कल्पना सक्ष कंम स कमर इतना ता चद्ध हाता हा 
न त 


चयदडतसा दा । 














् हक के 45 न न्ख्यि ० ० कजड हक ह7 | कननकलक सनक: बन लिये 4 >मग+ ंगन-+० चा प्रदान अनय अकानओ शक" व 
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है जम सनी ट 
अिवन--नवामी-. 72 (६८ "757 व के या हक इउासत्फड हो पं के धयका आर 5 साई स्ञ्ल> कपल आई _+०्म्पाकम्मपाकम-ममदीआ9. मम. अप ह &9>2 कण विद्रत्त प्राप्त 
अदेक सिल्लागया न संघ का घनर्ण ला आर बरद्ाा रह कन उच्च कांड का विद्धत्ता प्रास्त 

ध्ज ् 
254 कम नम अर किम.“ अमल 40० औ लय आल दाल 442 22 अभिवद्धि [आ [० ७ मा ई |)» पक मी. गाधा ०. 
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इनके दिपय में जल्हण को सूदित मृक्नावला म राजनखन द्वारा राजत अब्रन्मात्तया 
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मिलती हैं । अन्य उच्च कोटि की स्त्री-साहित्यकारों के परिचय के लिए दाख दर चक्व्रत 
82 दारा आस धर ८ नमक त्िस्दा ग्राफ ना अशाननटनीओए:3 लिघपरचर ( न्‍ 
ओर ड द्वारा रांचत हस्टरा आफ सस्छत लिदटरुचर १० है-$< है; 
२. काव्य-मामांसा दशम अव्याय 


३. देखिये प्रियदर्थिका का प्रधम अंक तथा कुमारसम्भव १.३० 


भारत की संस्कृति-सावना 


| 
ला 


म्रध्ययन के विषय 


आग्वेदिक 

भारतीय जिक्षा के प्रथम स्वरूप का परिचय सिन्वृ-सम्यता के झवशेों से 
मिलता है। सिन्व-सम्यता के लोगों ने दार्थनिक, वामिक, सामाजिक, काव्यात्मक 
और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व का विकास किया होगा, यह कल्पना उनका 
तत्कालीन कृतियों और जीवन-विन्यास की पद्धतियों पर विचार करने से ग्राधारपूर्ण 
प्रतीत होती है। सिन्धु-सम्यता के नागरिक उच्च कोटि के जिल्पी थे। वास्तु, मूर्ति 
और चित्रकलाओं के क्षेत्र में उनकी उन्नति तत्कालीन विव्व में अद्वितीय ही थी । 
उनकी मूततियों को ठेखने से प्रतीत होता है कि नृत्य, गीत और वाद्च-विद्याश्रों के प्रति 
उनकी अभिरुचि असाधारण थी । भरीर के प्रसावन के लिए भाँति-भाँति की वातुग्रों, 
रत्नों और पुप्पो का अलंकार बनाने में उन्होंने अपनी परम्परागत सुरुचिपूर्ण कलाग्रों 
के अभ्यास का परिचय दिया हैं । शिक्षण की जिस शैली से उपयु वत विपयों की 
वंशानुक्रम से सहस्नों वर्षो तक अमरता प्रतिप्ठित रही, उसका इतिहास अतीत अ्रन्चर- 
कार में सदा के लिए विलीन हो गया है । 


सिन्धु-सम्यता के नागरिक लिखना-पढ़ना जानते श्रे, पर किस सीमा तक 
उनका उपयोग होता था--यह निश्चयप्रूर्वक नहीं कहा जा सकता। उनके कुछ लेख 
मुद्राओं और तावीजों पर अ्रकित मिलते हूँ । इनके आधार पर यही कहा जा सकता 
है कि उनकी लिखावट की सुन्दरता और सूुघटता सतत अभ्यास से ही सम्भव हो सकी 
होगी और इसके लिए विद्यार्थी सम्मभवतः काठ की पट्ट्यों को काम में लाते होगे । 
उनकी लिपि मे अनेक चित्र मिलते हे । उनका लिपिवद्ध साहित्य यदि कभी कुछ 
अध्ययन-अव्यापन के लिए रहा भी तो वह जी पंचतन्वों मे कभी का विल्लीन हो 
गया । 

सिन्चु-सम्यता के अवर्शपों में ध्यानावस्थित योगी की जो मूर्ति मिली है, उससे 
निः:सदेह प्रमाणित होता हैँ कि उस युग में भी योगाम्यास के द्वारा अपनी शक्तियों 
को विकसित करने का प्रचलन था और ऐसी स्थिति में योग सम्बन्धी अ्ध्ययन- 
अध्यापद की परिपाटी का किसी न किसी रूप में होना सम्भव प्रतीत होता है । 
चैंदिक 

वेदिक साहित्य का आरम्म ऋश्ेद से होता है। ऋग्वेद अपनी कोटि का 
सर्वोच्च ग्रस्थ है और अपनी उद्यात्त साहित्यिक विश्येपताओं के वल पर ही भारत में 
इसकी अमर प्रतिप्ठा हुई | वंदिक शिक्षण के आदिकाल से ही ऋग्वेद का अध्ययन 
ओर अव्यापन सर्वश्रथम रहा है। जिस सनातन ज्ञान की निर्मल धारा के विणाल और 


अध्ययन ६३ 


निरवधि प्रवाह के एक तीर्थ को सुमर्यादित करके ऋग्वेद नाम दिया गया, उसके 
प्राचीनतम स्वरूप की कल्पना प्रासज्िक है । 
ऋणग्वेद काव्यात्मक ग्रन्थ है । काव्य की रचना के लिए वाक और भशर्थ को 
प्रतिपत्ति अपेक्षित होती है। मानस-पटल में वाक और अश्रर्थ की प्रतिप्ठा करने 
के लिए सुकवि को तपोमय साधना करनी पड़ती है। उस यूग में ऐसे साधक का 
नाम ऋषि था ।' ऋषि जिन विषयों का वर्णन करता था, उनका नाम देवता था । 
देवता के विषय में जो वाणी मुख से नि:ःसृत हुई, उसे मन्त्र और सृक्ता कहा गया। 
एसे ऋषि के व्यक्तित्व का विकास अथवा अध्ययन की दिश्ला कुछ-कुछ इस प्रकार 
थो--वह अच्छे से अच्छे शब्दों का अच्छे से अच्छे श्र्थों की अभिव्यक्ति के लिए 
नित्य अभ्यास करता था। शब्दों का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के द्वारा सम्भव होता है 
और भअर्थों का बोध प्रस्तुत विषयों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा प्राक्कालीन सदुक्तियों 
आर उनके श्रर्थों के संग्रह द्वारा सम्भव होता है। जिन ऋषियों ने मन्त्रों की रचना 
की थी, अवश्य ही उन्होंने अपने पहले के मह॒षियों के साथ बैठकर शब्दों और 
अर्थों का ज्ञान प्राप्त किया था और प्रकृति की एकान्त सम्पन्नता का आश्रय लेकर 
उसके गृणों से मानस-पटल को परिचित्रित करके वाणी के माध्यम से उनको 
सर्वजनीन बना दिया। ऋग्वेद की रचना जिस युग में हो रही थी, उसमें सृकतों 
को कण्ठाग्र करने की पद्धति सनातन रूप से प्रचलित थी और तभी से सर्देव 
प्रचलित रही है। जहाँ किसी महर्षि की वाणी असाधारण रूप से रुचिकर प्रतीत 
हुई कि उस मह॒पि के कुटुम्व के लोग तथा कवि बनने की इच्छा रखने वाले अन्य 
लोग उसकी रचना को कण्ठाग्र कर लेते थे और उसे अमरता प्रदान करने के 
ईलेए वंश-परम्परा या शिष्य-परम्परा में योग्य व्यक्तियों को स्मरण करा देते थे। 
इस प्रकार के असंख्य सूक्‍त प्राचीन काल में प्रचलित थे। इनमें से कुछ तो वैदिक 
संहिताओं में संकलित किये गये, पर अधिकांश विस्मृत होकर विलीन हो गये। 
एक ही विषय पर अनेक सूकक्‍तों के हो जाने पर उनमें से केवल उत्कृष्ट कोटि के 
कुछ सुकतों का संग्रह किया गया आर शेष उपेक्षित होकर मिट से गये। वेदिक 
संहिताओं को आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, वे सभी दो, चार या पचास 
वर्ष में ही नहीं रच ली गई । उनकी रचना के समय भिन्न-भिन्न हूँ। सैंकड़ों या 





१. वंदिक ऋषि मन्त्र-रचना को श्रेप्ठ कला मानते थे । एक ऋषि ने इस 
कला के सम्बन्ध में कहा है--जैसे शिल्पी रथों को प्रस्तुत करता है, वैसे ही हम' लोग 
स्तृतियों को प्रस्तुत करते हे । 
या तक्षाम रथां इवाप्वोचाम बुहन्षम: । ऋ० ५-७३.१० 
२. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१०.११ के 'अनन्ता वे वेदा:' से ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल में ही लोगों की मान्यता थी कि वेद अनन्त हे । 


६४ भारत की संस्कृति-साधनाः 


सहस्नों वर्षों की असंख्य ऋषियों की क्वृतियों का सम्पादन करके ही इन संहिताओों 
को यह रूप दिया गया । इनकी रचना का एक पूरा यूग ही माना जा सकता है ।' 


संहिताश्ों की रचना के युग में एक के परचात्‌ दूसरे ऋषि की योग्यता 
के वंशानुक्रम से यथापूर्व प्रतिष्ठित रहने की एक ही योजना हो सकती थी--- 
पहले के ऋषियों के ज्ञान को उनसे ग्रहण करना और उनकी संगति में बेठकर 
तत्कालीन धामिक, दार्शनिक, काव्यात्मक, पौराणिक और एंतिहासिक विचार-धा राग्रो 
का विवेचन करना । इसके बिना वैदिक रचना असम्भव थी । 


उपयु कत श्रध्ययन्न के विषयों के श्रतिरिक्त वेदाज्भ--शिक्षा, कल्प, निरुक्त 
छनन्‍्द, व्याकरण और ज्योतिप--का महत्त्व भारतीय विद्यालयों में सदव रहा हे । 
इन विपयो का सम्बन्ध आरम्भ में वेदिक साहित्य श्रौर यज्ञों से विशेप रूप से था, 
पर स्वतन्त्र रूप से भी इनका श्रव्ययन-अश्रष्यापन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वेंदिक का 
म हा हान लगा था। परवर्ता युग म व्याकरण की परिधि के भीतर ही प्राय 
शिक्षा श्रोर निरुक्‍त का भी अन्तर्भाव हुआ और पाणिनि का व्याकरण अ्रनन्त काल 
प्रवाहित शब्दानुशीलन की सरिताञ्रों का महासागर हो है। व्याकरण की यह 
शली शब्दों के वेज्ानिक तत्त्वालोचन के माध्यम से ही प्रस्फटित ईथी। 


वेंदिक सहिताओ्रो के सामंजस्य मे जिन-जिन सस्क्रेतिक प्रव॒ृत्तियों का 
अचलन हुआ, गे: शन: उन सबको साहित्य के सूत्र में ग्रथित करके अव्ययन-प्रध्यापन 
का विपय वना दिया गया । सहिताओं में समन्वित यज्नसम्वन्धी व्याख्याश्रों को 
ब्राह्मण और झारण्यक ग्रन्थों मे संकलित किया गया । प्रत्येक बंद से सम्बद्ध श्रनेक 
वैहि वा झारस्यक रत्र गये । उनमे से केवल कुछ ही झ्राज तक विद्यमान हैं । 
अधववंद आर गशतपथ ब्राह्मण में तत्कालीन अव्ययन-अध्यापन के विपयों का 
उल्लेख है। इनमें से वेदिक संहिताओं के अ्रतिरिक्‍्त कुछ विपय थे--अ्रनणासन 
(वद्या, वाकावाक्य, इतिहास-पुराण, गाथा-वाराजंसी 7* अनुशासन वेदाद्भ हूँ। 
विद्याये न्‍्याय-मीमांसा आ्रादि दर्शन-श्ास्त्र ८ | वाकावाक्य आधुनिक जास्त्रार्थ के 


१. ऋणगेंद ६.२१.५ में प्रत्न, मध्यम तथा नतन ऋषियों की स्तृतियों की 
चर्चा को गई है। ऋग्वेद के विविध स्थलों पर अय्ुक्त भाषा के आधार पर भी 
यह मत सप्रमाण प्रतीत होता है । 

२. शिक्षा वदिक मन्त्रों के सस्वर पाठ का विज्ञान हैं। कल्प में यातश्षिक 
विधानों का वर्णन होता है । निरुक्‍त में शब्दों का अभ्रथ जानने के लिए व्याख्यायें 
दा गई हैँ। गेप स्पप्ट हैं । 

३. अथवंबेद १५.६.११-१२; ११.७.२४ शतपथ ११.५.६.८ शतपथ 
:३-४.२ मे देवजन-विद्या और मायावेद की विद्या रूप में चर्चा की गई है। 


अध्ययन नह 
समकक्ष पड़ते हेँ। इनमें यज्ञ, ब्रह्म और आत्मा-सम्वन्धी विषयों पर विवाद होते 
थे। इतिहास और पुराणों में पराक्रमी वोरों और देवषियों की चरित-गाया का 
वर्णन होता था । गाथा-नाराशंसी महापुरुषों की स्तुतियों का निवन्ध था। 

त्राह्म ग-कालोन यज्ञ-विद्या का अध्ययन-अ्रध्यापन विशेष महत्त्वपूर्ण था । 
यज्ञ-विद्या की गृत्थियों को सुलझाने में ज्ञान-विज्ञान की प्रायः सभी शाखान्रों का 
व्याल्यान अपेक्षित होता था । इनमें पुराण, इतिहास और आरुघान, सृष्टि की रचना 
का विन्यास, आचार-झास्त्र और दर्शन की गवेषणा के आभास स्थान-स्थान पर 
समन्वित थे । 

उपनिपद्-युग मे वेदिक संहिताओं. वेदाज्कों और याज्ञिक विद्याओं का 
अध्ययन प्रवलित रहा, पर सबसे अधिक महत्त्व परादिद्या को दिया गया। 
पराविद्या वह ब्रह्मविद्या है, जिसका सर्वोच्च विकास उपनिपदों में मिलता है । 
सम्भव है, वंदिक काल में आरम्भ से ही यह विद्या किसी न किसी रूप में सदा रही 
हो, पर इसका प्रस्फूटित रूप उपनिषदों में ही मिलता है । 

ब्रह्म विद्या सीखने के लिए प्राय: वे ही विद्यार्थी यीग्य मान जाते थे, जो 
पहले से ही वेद-वेदास़् झादि में निप्णात होते थे । साधारणतः विद्यार्थी बंद-वेदाज्लग 
आदि का ज्ञान ही ब्रह्मचर्याश्रप में प्राप्त करते थे। ब्रह्मविद्या के आचार्यो का 
भी कमी थी और यह सर्वसाघारण के लिए कभी भी प्रदेवय नहीं मानो गई । 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में तत्कालीन अध्ययन के विषयों को एक विस्तृत 
सूची इस प्रकार मिलती है--चारों वेद, इतिहास-पुराण, बेदों का वेद (व्याकरण) 
पित्य (श्राद्व-ज्ञ ), राणि (गणित), देव (भौतिक विज्ञान), निधि (काल-ज्ञान), 
वाकोवाक्य (तक), एकायन (नीति), देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, 
नक्षत्र-विद्या, सर्प-विद्या और देव जन-विद्या (शिल्प तथा कलायें) । इसी उपनिपद्‌ 
में आगे चलकर कहा गया है कि विज्ञान से इन विपयों का अच्ययन होता है, केवल 
इन्ही का नहीं अपितु स्वर्ग, आकाब, पृथ्वी, वायू, जल, तेज, मनुष्य, देव, पशु-पक्षो, 
तृण, वनस्पति, इवापद, कीट, पतद्भ, चींटी, धर्म-अवबर्म, सत्य-ग्ननृत, साथु-असाबु, 
मनोज्ञ-अमनोज्ञ, अन्न-रस, लोक-परलोक सवको विज्ञान के द्वारा जानाजा सकता 


रा १. छान्दोग्य उ० ८-७ के अनुसार प्रजापति ने इन्द्र और वरोचन की 
परीक्षा लेकर वैरोचन को ब्रह्मज्ञान का पात्र न समझा और इन्द्र को भी इसके लिए 
सौ वर्यों से भो अधिक तपस्था करनी पड़ी । केठोपनियद्‌ के अनुसार यम ब्रह्मविद्या 
के सर्वोच्च आचार्य थे। उन्होंने नविकेता को परीक्षा लेकर उत्े ब्रह्मविद्या सिखाई 
आर कहा कि यह विद्या सुविज्ञेय नहीं है , अगु है । 
२. छान्दोग्य ७.१.२ 


भा० सं० सा०--४ 





भारत की संस्क्रति-साधथना 


्ँ 
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| इस प्रकरण से इतना तो सिद्ध हरी होता है कि वज्ञानिक दुष्टि से ज्ञान की 
परिश्ि करा विस्तार हो रहा था । गौतम बुद्ध के जीवन-काल में बरेद, निम्रण्टु, कंट्ुम, 
प्रल्लर-प्रमेद, शिक्षा, इतिहास, परद-न्ञान, व्याकरण, लोकायत, महापुरुष-लक्षण आदि 
की शिक्षा विद्याथियों को दी जाती थी । 

भारत की प्राच्रीनत्म दिक्षण-संस्‍्यथा, जो सर्वाधिक विख्यात रही है, तक्षशिल्ा 
का विदवविद्यालय है| इस विद्यालय में सर्वसाघारण के लिए तीन वेदों की शिक्षा 
प्राय: अनिवार्य थी। इस प्रकरण में ब्रेद्रों के साथ बेदाज्ञों का समन्वय भी है। 
परवरनियुगीन अभिनव धामिक और सास्प्रदाश्रिक रखनाश्रों के साथ ही साथ बेद 
प्रीर वेदाह्ल प्रायः सदैव ही बंदिक शिक्षण-संस्थाओं में प्रश्ययन के प्रमुख विपग्र 
से हैं । लगभग पांचवी आती ई० प्रू० से उपय कत बिप्रयों में से क्रिसी एक में 
विशेय् बोस्यता प्रास्त करने बाले विद्याथियों का उल्लेख प्राणिनि की अप्टाध्यायी 
में मिलता है। बक-बिद्या में विद्ययता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, बाशिक और 
ध्याकरण-परावण विद्यार्थी वैश्राकरण कहे जाते थे । कुछ अन्य बिद्यार्थी अग्निप्टोमिक 
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झौर वाजपयिक भी थे, जो क्रमण: ऑरग्निप्टाम और वाजपेय यज्ञों का विशेष अध्ययन 
करते थे | इस थ्रुग में चूत्र-साहित्य क्री अतिशय अ्रशभिवृद्धि हुई और इनका 
अध्ययन-अव्यापन होते लगा। पराणिनि ने कल्पन्यूत्र, मिक्षु-यूत्र और नटद-सूृत्रों 
का उल्लेख क्रिया हू । इनके अतिरिवत इसिहास-पुराण की शिक्षा दी जाती श्री। 
श्राक्तीक ने ख्यवन के पृत्र भागंवसे बेदन्वदाज्ञ की शिक्षा पाई थी । कुछ ब्राह्मण 
सांगोनियद पढ़ते थे । अच्ययन क्के विषयों की बरद्द प्रिध्ि सभी युसंस्क्रत नागरिकों 
के लिए पोदणिक युग में भी नियत रही। पौराणिक क्राल में चोदद था अ्रत्ारद्द 
विद्याप्रों का अ्श्यवन प्रवान रहा । इनके नाम चार वेद, छः वेदाजह्ल, प्राण, न्याय, 
सीमांसा ओर व्रमभास्त्र मिलते ही। इन्हीं के साथ चार वेदों के उपवेद--शआ्रायुर्वेद, 


घनुवद, गान्वव बंद ओर स्रश्रश्मासत्र भी समसन्वित कर लेने पर विद्या की शिक्षणीय 
आखाशब 2८ बन जाती हूं।' उपयुक्त विद्याश्रों से सम्बद्ध साहित्य की श्रभिवद्धि 
निरन्तर होती रही | इब प्रकार पाठय ब्रन्यों की संख्या भी बढ़ती रही । 


र 
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तस्त्रवातक पु० २०८१ से कुमाइ्लज से 2४था १८ विद्यात्रों क्रा परिगणन क्रिया है 


प्रध्ययन ५७ 


चौद्ध विषय 


बौद्ध अध्ययन और अध्यापन के विपय उपयुक्त पद्धति से सर्वेथा भिन्न 
रहे हँँ। बौद्ध शिक्षण का आरम्भ उन उपदेशों में मिलता है, जिन्हें स्वयं गौतम 
, ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को मृगदाव में दिया था । य उपदेश वास्तव में जीवन- 
दर्शन का पर्यालोचन करने के लिए हैं। गौतम ने कहा--निर्वाण की इच्छा रखने 
वालों को दो अन्तों का परित्याग करना है। वें दो अन्त हे--भोग-विलास की 
अतिशयता तथा तप के द्वारा शरीर को कष्ट देना । इन दोनों के बीच का मध्यम 
मार्ग है, जिसके द्वारा नेत्र खुल जाते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है तथा चित्त की 
शान्ति प्राप्त होती है श्र जिससे उच्च बोध की प्राप्ति होती है, प्रकाश मिलता 
है और निर्वाण मिलता है। यह मबव्यमा प्रतिपदा है, अष्टाजिक मार्ग है । 


गौतम ने चार आयेसत्यों का विवेचन किया और उन्त भिक्षुओं से रूहा-- 
मेने ज्योंही इन चार आयंसत्यों का पुरा परिचय पा लिया, मुझे निवचय हो गया कि 
मुझे उस ज्ञान का सम्यक्‌ दर्शन हो गया जो भूतल अ्रथवा स्वर्ग में अथवा श्रमण या 
ब्राह्मणों में अथवा मानवों और देवताओं में सर्वोत्तम है । यही गौतम का धर्मेचकर- 
प्रवतेन था ।! गौतम ने अपने इसी जीवन-दर्शन को व्याख्यानों के माध्यम से समाज 
और शिष्यों के समक्ष रखा । 


उपय्‌ क्त विवरण से प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक युग में बौद्ध शिक्षण-पद्धति 
में गौतम के उपदेश और व्याख्यान ही अ्रध्ययन के विषय मान्य हुए ।' गौतम के जीवन- 
काल में ही भिक्षु प्रथम वर्ष अट्ठकवरिगिक को कण्ठाग्र कर लेते थे और साथ ही अर्थ 
समझ लेते थे, उसका मनन कर लेते थे और मधुर स्वर से उसका पाठ करते हुए 
दूसरों को समझा सकते थे ।' विभिन्न कक्षा के भिक्षु विभिन्न विषयों का विद्येष अध्ययन 
करते थे । ऐसी कक्षायें सुत्तन्त का पाठ, विनय का पारस्परिक विमर्श और पर्यालोचन 
करने वालों की तथा धम्म का उपदेश करने वालों की अलग-अलग होती थीं । विनय 
घी शिक्षा सर्वोच्च प्रतिष्ठित थी ।' 


१. आयंसत्य का सविस्तर वर्णन बौद्ध धर्म के प्रकरण में देखिये। 
दु:ख, दुःख का समुदय, दुःख का निरोध और दुःख के निरोध का मसार्ग--यें चार 
ग्रायंसत्य है । 

२. गौतम के उपदेश और व्याख्यान लोक-भाषा--पालि में दिये गये। 
उनको समझने के लिए पहले से ही व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं था । गौतम ने 
स्वयं कहा हैं कि वृद्धों की वाणी प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी भाषा में सीखे । 

३. महावग्ग ५.१३.६ | अट्ठकवग्गिक सुत्तनिपात का चौथा वग्ग है । 

४, चुल्लवरग्ग ४.४.४ | ४-. चुल्लचग्ग ६११३१ । 





द्द भारत की संस्कृति-साधना 


गौतम के जीवन-काल में ज्यों-ज्यों उनके व्याख्यानों और उपदेशों की संख्या 
बढ़ती गई, अध्ययन का विषय भी साथ ही साथ बढ़ता गया । उस समय अध्ययन 
के द्वारा व्यवितत्व का विकास करके विद्यार्थी त्रिपिटकधारी, ध्यानलाभी, मधुरभाषी 
और बर्मकथिक बन जाते थे । उपदेशों और व्याख्यानों का पाठ कराने के अतिरिक्त 
उनमें जिन्नासा जागरित की जाती थी, उचित रूप से सोचने का अभ्पास कराया जाता 
था और कतंव्यों को सुचारु रूप से पालन करने का ढंग सिखाया जाता था।' ग्रीतम 
ने भिक्षओं को ज्योतिष झ्रादि कुछ लोकोपयोगी विद्यात्रों को सीखने के लिए आदेश 
दिया ।* 


गौतम के मरने के पश्चात्‌ उनके व्याख्यानों का संग्रह तीन पिटक--प्रभिधम्म, 
विनय और सुत्त के रूप में संगृहीत हुए । इन्हीं को यथासाध्य अमर प्रतिष्ठा देना 
और इनके द्वारा समाज का आ्राध्यात्मिक अम्युत्थान करना भिक्षुग्रों का प्रधान कतंव्य 
रहा । यह सारा शिक्षा-विन्यास मौखिक माव्यम से ही सेकड़ों वर्षो तक जीवित रहा । 
इनका सर्वप्रथम लिपिबद्ध रूप लंका में ८० ई० पु० में किया गया । त्रिपिटक की 
व्याख्यायें भी आरम्भ में मौखिक माध्यम से ही अध्ययन का विषय बनी । 


प्रवर्ती युग में त्रिपिटक के सिद्धान्तों की पुष्टि करने के लिए और साथ ही 
उनसे सम्बद्ध दार्शनिक तत्त्वों का विश्लेषण करने के लिए हीनयान और महायान पथ 
के विद्वानों ने ग्रंथों की रचता करना आरम्भ किया । इन ग्रंथों का ग्रध्ययन-अ्रध्यापनत 
विहारों में त्रिपिटक साहित्य के साथ होने लगा । 


भिक्षु-जीवनचर्या का शिक्षण बौद्ध संस्कृति में महत्त्वपर्ण था। इसके लिए 
उपमम्पदा के पछ्चात्‌ ५ वर्षो में मातृका (भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षणी-प्रातिमोक्ष) 
कृण्ठाग्र करायी जानो थो, कपष्पिय श्रकष्पिय (कर्तव्याकर्तेग्य) का ज्ञान कराया जाता 
था, तोम प्रकार को अवुमोदनागरे (मांगलिक, अमांगलिक और भिक्षा) सिखाई जाती 
थीं | इसके पश्चात्‌ योगाम्परास को विधि का शिक्षण होता था । इस विधि का नाम 
करमस्थान था । कर्मस्थानों की संख्या ४० थी।' 


सातवीं शती में छ्लेनर्साँग के लेखानुसार प्रतीत होता है कि वीद्ध विद्यालयों में 
ब्राह्मण-सम्प्रदाय के दर्शन और बघर्मग्रंथों की भी शिक्षा दी जाती थी और साथ ही 
पाणिनि के व्याकरण को पढ़ाई होती थी । ऐसी परिस्थिति में कुछ बौद्ध विद्यालय 


जम्बुखादक-जातक को वत्तंमान कथा । 
गजकुम्भ-जातक की वत्तमान कथा । 
चुल्लवरग ८.६.३। 

४. वरण-जातक ७१ की वत्तंमान कथा । 


न | छा चिजे 


शव 


अध्ययन ६६ 


चौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियों के लिए उपयोगी हो गये ।' नालन्दा 
के विद्यालय में वेद, वेदान्त और सांख्य दर्शन की शिक्षा दी जाती थी।'* 


ह्ेनसाँग ने तोषासन विहार में अभिधरं की शिक्षा १४ मास तक ली और 
फिर नगरधन के विहार में ४ मास तक अभिषर्म का अध्ययन किया । वह ख्रुधघन 
के विहार में सौत्रान्तिक शाखा की सभी विभापाश्रों को पढ़ता रहा। उसने 
कन्नौज के विहार में बुद्धधास-रचित विभाषा का अध्ययन किया । नालन्दा में 
उसने शीलभद्र से योगज्ञास्त्र की शिक्षा ली । उपयु कत विवरण से प्रतीत होता है 
कि साधारण स्तर तक विद्यात्रों का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ विशेप अभिरुचि 
रखने वाले विद्यार्थी अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति से अपने ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में पारंगत 
होने के लिए सतत प्रयास करते रहने थे । 

अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन का उस युग में विशेष महत्त्व 
था । उच्चकोटि के विद्वानू अपने सम्प्रदाय की मान्यताओं को सत्य सिद्ध करने के 
लिए श्रन्य सम्प्रदाय के विद्वानों से उन विपयों पर विवाद करते थे । छ्लेनसाँग ने श्रसंख्य 
विवादों की चर्चा की है, जहाँ बौद्ध आचार्यो का तीथिकों से विवाद कभी-कभी दस 
दिन से अधिक समय तक भी चलता था ।' सातवीं छती के दूसरे चीनी यात्री इत्सिंग 
के अनुसार बौद्ध विद्यालयों में पाणिनि-व्याकरण की शिक्षा साधारणत: दी जाती थी । 
व्याकरण का विशेष अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी पतब्जलि का 
महाभाष्य आदि पढ़ते थे। व्याकरण के अतिरिक्त नर्कंशास्त्र का अध्ययन लोकप्रिय 
था। विद्यालयों में नागाज न के ग्रन्थों का अध्ययन विशेष अभिरुचि से होता था । 


जन विषय 

जन सस्क्ृति में घामिक और दाशेनिक दृष्टि से व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अध्ययन-अध्यापन की परम्परा प्राय: बौद्ध पद्धति के अनुरूप ही रही है । जैन संस्कृति 
के कुछ तीर्थकरों के उल्लेख वेदिक संहिताओं में मिलते हैँ ।" संभवत: वैदिक काल 
में जैन संस्कृति के अनुयायियों के वीच इन तीर्थंकरों के द्वारा प्रदिपादित जीवन-दर्शन 
सम्बन्धी विद्याओं का अध्ययन-अध्यापन होता था । इन विद्याश्रों से सम्बद्ध साहित्य 
भी उस प्राचीन युग में रहा होगा, पर उसका विलयन सुदूर प्राचीन काल में ही हो 
गया । अन्तिम तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओ्ं और प्रवचनों का जैन संस्क्ृति के अध्ययन- 
अध्यापन के क्षेत्र में सदा ही प्रमुख स्थान रहा है। इनका संग्रह द्वादश-अद्ध श्रौर 


किशन->-नन-झक-ाा:। 


१. वाटसे भाग १पृ० ३१६, भाग २पृ० १००,१०८ 

२. बील प्‌ू० ११२ 

३. वाटसे भाग १पृ० १५६ ४. इत्सिंग १७०-१८० 
५. राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी भाग १५० २८७ 


७० भारत की संस्कृति-साधना 


चतुर्दंश-पूर्व के नाम से विख्यात है।' इन्हीं झज्झ़ों भर पूर्वो के ग्राधार पर परवर्ती 
युग में जैन संस्कृति में विशाल साहित्य की रचना हुई। इस कोटि को रचनाओं में 
सर्वप्रथम स्थान षट्खण्डागम नामक सुत्रग्नत्थ का है। यह प्राकृत भाषा में ई० शो 
के आरम्भिक युग में लिखा गया। प्रायः इसी युग में काषाय-पाहुड नामक ग्रन्ध 
गाथा-छन्दों में लिखा गया ! षट्खण्डागम और काषाय-पाहुड की अनेक टोकायें 
समय-समय पर लिखी गई । प्रथम ईसवी जती में ज॑न दर्शन के तीन महान्‌ ग्रत्थ--- 
समय-सार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय प्राकृत साषा में लिखे गये।' जेन संस्कृति 
की उपय्‌ कत साहित्यिक परम्परा में परवर्ती युग में उच्चकोटि को रचनायें समय-समय 
पर होती रहीं और जैन शिक्षण-संस्थाओं में उनका अध्ययन-ग्रध्यापन होता था । 


साधारण पाठको के लिए जन संस्कृति में पुराण और काव्य-साहित्य की 
रचना सस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्रश भाषाग्रों में हुई इन ग्रन्थों की संख्या वंदिक 
संस्कृति के तद्विषयक ग्रन्थो की संख्या से कम नही है | इनके झतिरिक्त ज्योतिष, ग्रायुवेद 
व्याकरण, कोष, छन्द, अलंकार, गणित और राजनीति झ्रादि विषयो पर भी जेन- 
संस्कृति के आचार्यो ने ग्रन्थो का निर्माण किया । इन ग्रन्थों का विशेष सम्मान जन 
संस्थाओं मे ही रहा। प्राचीन काल की प्रान्तीय भाषाप्रों मे भी जैन सस्कृति के 
सिद्धान्तों को उपनिबद्ध किया गया। द्राविड़ भाषा में जैन ग्ाचार्यों के लिखें हुए 
ग्रनेक ग्रन्थ आज भी प्राप्त होते है । इन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन प्रान्तीय संस्थाग्रों 
में होता था । 


शिल्प और कलायें 


सिन्धु-सम्यता के यूग से ही प्रायः सदा से विविध प्रकार के शिल्पों के उच्च 
कोटि के आचार्य भारत में होते पाये हैं । शिल्पों के क्षेत्र में यह प्रगति शिष्य-परम्परा 
से सम्भव हुई थी, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि छठी शती ई० पू० 
से पहले शिल्पों की शिक्षा के लिए विद्यालय थे कि नहीं। निःसन्देह शिल्पाचार्यो की 
अध्यक्षता में उनके साथ ही रह कर और काम करते हुए सदा से ही शिल्प सोखने 
की रीति भारत में प्रचलित रही है और वह ॒सिन्धु-सभ्यता के युग में तथा वैदिक 
काल में भी थी । 


वेदिक-काल के पश्चात्‌ जातक-युग में छठीं शती में तक्षशिला के विश्व- 


2३७७-०० तल >> 


१. अज्धों भ्रौर पूर्वों में पारंगत विद्दान्‌ को श्रुतकेवली की उपाधि दो 
जाती थी । 

२. इन ग्रन्धों के रचयिता कुन्दकुन्द है । कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वामी का 
लिखा हुआ तत्त्वार्थसूत्र जेन विद्वत्‌ू-समाज में प्रायः सदा ही सबसे झ्रधिक लोकप्रिय 
ग्रन्थ रहा है । 


अध्ययन '.. ७९१ 


विद्यालय में १८ शिल्पों को शिक्षा देने के अनेकश:ः उल्लेख मिलते हैं ।' शिए्पों में: 
गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र आदि कलाझ्नों के अतिरिक्त व्यावसायिक विद्यायें भी सम्मिलित 
थीं। नियामक शिल्प के श्रन्तर्गत नौविद्या का अध्ययन कराया जाता था।' जातक- 
काल के राजकुमार संगीत, वीणा-वादन, मूर्ति-रचना, पंखा बनाना, माला गंथना, 
भोजन पकाना आदि कार्यो में निष्णात होते थे । महाभारत-काल में गान्धर्व विद्या 
के उच्चकोटि के विद्यालय थे । अज्‌ न ने नृत्य, गीत, वाद्य आदि का अध्ययन गान्धर्व 
विद्यालय में किया था। उसने राजा विराट के आश्रय में इन विद्याओं का शिक्षण 
भी किया था। कुमारियों और राजघराने में काम करने वाली कन्याओ्रों को गीत, 
वाद्य, पाठय, नृत्य, नाट्य, अक्षर, चित्र, वीणा-वेण-मृदड़ आदि बजाना, गन्ध माला 
आदि बनाना, संवाहन, वेष-भूपा पहनानां आदि सिखाने वाली संस्थाओं के तीसरी 
शती ई० पृ० से पहले ही राजाओं के द्वारा संचालित होने का उल्लेख अर्थशास्त्र में 
मिलता है ।' भरत के नाट्यशास्त्र में नाट्य सम्बन्धी सभी कलाओं की शिक्षा नादया< 
चार्यो के द्वारा देने की योजनायें मिलती हैं । भरत मुनि स्वयं ऐसी संस्था के आचार्य 
थे । गुप्तकाल को कालिदास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि राजाओं का आश्रय 
पाकर चित्र, नाट्य, सगीत, वाद्य श्रादि सिखाने वाली संस्थाये चल रही थी । इसी 
युग में रचे हुए कामसूत्र से भी ज्ञात होता है कि शिल्प और कलाशों में नागरिकों 
को विशेष अ्रभिष्चि थो और इन विषयों की शिक्षा प्रतिष्ठित संस्थाग्रों में दी जाती' 
थी । प्रायः स्त्री और पुष्ण ६४ कलाओं में दक्ष होते थे ।' 

सातवीं शती में राजकुमारों के अधीत विपयों की चर्चा करते हुए बाण ने 
कहा है कि वे वाद्य-विद्या, नाट्य-शास्त्र, गन्धवं-वेद, चित्रकर्म, पत्रच्छेद्य, दारु-कर्म, 
वास्तु-विद्या, काव्य, सर्वशिल्प आदि सीखते थे । ये विषय शिल्प और कलाग्रों के 
अन्तगंत हैं। ब्राह्मण-कुमार भी वेद-वेदाज्भों के साथ ही कलाओं में निष्णात होते थे । 
बाण के पूर्वज नृत्य, गीत और वादित्र में अवाह्य थे । हषं की बहिन राज्यश्री नृत्य, 
गीत आदि कलाओं में विदग्ध थी । 

मन्दिरों में देवमूतियों के समक्ष नृत्य, गीत और वाद्य का आयोजन करके 
देवताओं का परितोष करने के साथ ही इन कलाओं को उच्चतर प्रतिष्ठा दी गई 
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छ२र .. भारत की संस्कृति-साधना 


झ्रौर साथ ही साथ मन्दिर के साम्प्रदायिक विद्यालयों में नृत्य, गीत झ्रादि का शिक्षण 
भी होने लगा। ग्यारहवी शती के एन्नारियम्‌ के विद्यालय में रूपावतार (चित्र, मूर्ति 
तथा वास्तु) की भिक्षा दी जाती थी ।' 


गौतम बुद्ध के जोबन-काल मे ही नवकसिक विहारों के निर्माण-कार्य का 
पर्यवक्षण करते थे। सम्भवतः इन नवकमिको को संघ में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ 
वास्तुकला सम्बन्धी शिक्षा दी जाती थी ॥ कम से कम्त विहद्स-सम्वन्धी चास्तुकला 
की अभिज्ञता भिक्षुओझो को प्राप्त होती ही थी। परवर्ती यूग में ईसवी शती के 
आरम्भ से पहले ही गुफा-विहारो और चेत्यों मे उच्चकोटि को कला का अभ्युदय 
हुआ । इसके लिए प्रधानतः भिक्षओं को ही श्रेय दिया जा सकता है। अजन्ता को 
चित्रकला वौद्ध सस्कृति के चित्राचार्यों की कृति है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनच 
चित्राचार्यों की शिष्य-परम्परा सघ के भिक्षओ्रों में होती थी । बौद्ध सस्कृतति का 
विदेशों में प्रचार करने के लिए चित्रकला और मूर्तिकला के महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध 
होने पर इन कलाओ में प्रवारको को निष्णात बनाने की योजना बौद्ध विद्यालयों में 
भ्रधिक उत्साह के साथ अपनायी गई । भारतीय शिक्षग्नों ने न केवल भारत में ही 
इन कलाओ के अभ्यूदय में योग दिया, अपितु विदेशों में भी भारतीय कलाओ्ो के 
विद्यालयों को स्थापना की । इन विद्यालयों के कलाकारों ने चीन, हिन्दचोन, तिब्बत 
ओर पूर्वी द्वीप-समूहों में अपनी कला-क्ृतियों को प्रतिप्ठित किया । जन सस्कृति में 
भो चित्रों से हस्तलिखित ग्रन्थों को अलइत करने की रीति रही है । निश्चय ही जैन 
सस्क्ृति के विद्यार्थी भी कम से कम चित्रकला सोखने का प्रभ्यास करते रहे होगे । 

बहुविध शिल्पो के ह्वारा अपनो जीविका के उपार्जनव करने की रीति का 
प्रचलन जेन सस्कृति के साध-समाज में रहा है। इन शिल्पो को सीखने के लिए जेन 
संस्थाओं मे समृचित प्रवन्ध रहा होगा । 
सेन्य-शिक्षण 


सनन्‍्य-शिक्षण के द्वारा युद्ध-विद्या-विशारद बनने की रीति सर्देव प्रचलित रही 
है। युद्ध-भूमि में अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हाथी ओर घोड़ों तक को 
वर्षों शिक्षा दी जाती थी, फिर सेनिको को सुशिक्षित बनाने की योजना का होना 
अवश्यम्भावी है। सैन्य-शिक्षण का विशद वर्णन वेदिक युग के पश्चात लिखे हुए 
ग्रन्थों में प्राय: मिलता है । उपनिषदों में क्षत्र-विद्या या यूद्ध-विद्या के अध्ययन करने 
के उल्लेख मिलते हूँ । महाभारत में महषियों के आश्रमों में वैदिक साहित्य के 
अ्रध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त बद्राह्मण-आचार्यों के द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा देने के 
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अध्ययन ७३ 


ग्रसंस्य उल्लेख मिलते हूँ | एसे आाचार्यों में भरद्वाज, द्रोग, परशुराम आदि के ताम 
प्रमुख है । इनके थिष्यों में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों के शिष्य होते थे। क्षत्रिय 
कुमारों को धनुवंद, अश्वपृष्ठ (घोड़े की सवारी), गदा-युद्ध, असिचर्म (डाल और 
तलवार का प्रयोग ), गज-शिक्षा और नीति-झास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। घनुर्वेद 
के चार पाद और १० विवायें होती थीं। विद्यार्थी अ्रम और व्यायाम में कुशल होते 
थे।' द्रोणाचार्य ने कौरव और पाण्डव कुमारों के साथ अनेक देशों के राजकुमारों को 
अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी। साथ ही वे अपने पुत्र को भी पढ़ाते थे। उस समय कुमारों 
का चार स्थितियों में यूद्ध करने की शिक्षा दो जाती थी--घोड़े, हाथी या रथ पर बैठे 

हुए अ्रथवा भूतल पर खड़े होकर वाण चलाना, गदा-युद्ध, असिचर्या, तोमर, प्रास, 
जवित द्वारा प्रहार करना और सकीर्ण यद्ध (अनेक वीरो से घिरे होने पर उन सभी 
से युद्ध करना) सिखाया जाता था।' राजाशओरों को हस्ति-सूत्र, अरृव-सूत्र, रथसृत्र, 
धनुर्वेद-सूत्र, यन्त्र-सूत्र, नागर-सूत्र और विष-योग आदि का सतत अभ्यास करना पड़ता 
था। अर्थशास्त्र के अनुसार १६ वर्ष की अवस्था तक राजकुमार त्रयी, वार्ता और 
दण्डनीति का अब्ययन करता था । इसके पश्चात्‌ दिन के प्रथम भाग में वह हाथी, 
घोड़े, तथ ओऔर गस्त्र-सम्वन्धी झ्ास्त्रो का अध्ययन और अभ्यास करता था । बंदिक 
साहित्य के शिक्षण के साथ धनुवंद या यद्ध-विद्या सीखने की सुविधा तक्षशिला के 
विश्वविद्यालय में थी। कुछ ब्राह्मणकुमार भी धनुवंद का अभ्यास करके उसी 
के द्वारा अपनी जोविका प्राप्त करते थे । उपयु कत विद्याश्रों के साथ पटरे चीरना, 
लोहा चीरना आदि सरकस की विद्याये भो तक्षशिला में सिखाई जाती थी । सैनिक 
की परीक्षा भी होती थी ।' 


सेन्य-विक्षण के लिए प्राचीन काल के महाविद्यालयों की उच्चता की कल्पना 
वाण के कादम्वरी के उस प्रकरण से भी होती है, जिसमे उसने शिप्रा नदी के तट 
पर स्थित राजकीय विद्यामन्दिर के तुरग-वाह्याली विभाग का वर्णन किया है । इसके 
नीचे व्यायामशाला थी । इस विद्यालय में राजनीति. व्यायामविद्या, गस्त्र-विद्या 
(चाप, चक्र, चर्म, कृपाण, गक्ति, तोमर, परणु, गदा आदि से सम्बद्ध ), रथ-चर्या, 
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(७८ भारत क्षो संसकृति-सावता 


गजपृष्ठ, तुरंगम, हल्ति-शिक्षा, तु रगवयोन्ञान, यत्न वियापहरण, सुरुड़गेपभेद 
तरण, लंघन, प्लतति, आरोहण, सर्वदेणशमाषा आदि का शिक्षण होता था । 
राजनीति 

राजनीति का अध्ययन भारत मे साघारणत: घम्ंशास्त्र के अन्तर्गत रहा है। 


वर्णाश्रम धर्म का निहूपण करते हुए सूत्र-युग से ही राजा के प्रजा के प्रति उत्तर- 
दायित्व और कर्तव्यों का विशद विवेचन किया गया है। स्मृति-साहित्य में प्राय: राजा 
के समक्ष प्रजा को अन्‍न्युदय-सम्बन्धी योजनायें प्रस्तुत की गई है और साथ ही बताया 
गया है कि राजा किस प्रकार राष्ट्र और प्रजा की रक्षा करे । महाभारत में स्थान- 
स्थान पर राजनीति का विवेचन किया गया है और इसके शान्तिपवे में राजनीति के 
व्यापक स्वरूप का निदर्शन किया गया है। सूत्र, स्मृति-साहित्य तथा पुराणेतिहास 
प्राचीन काल के पाठ्य-क्रम में प्राय: सदा समन्वित रहे हैं । अर्थशास्त्र प्रधाव रूप से 
राजनीति का ब्रन्ध है । इसमें राजकुमारों को दण्ड-नीति के अध्यवन करने का विधान 





हाता है, लब्ध को रक्षा होती है और रक्षित का सवधन होता 8) अचथशास्तच्र में स्थाच- 
स्थान पर राजनीति के अगणित आचार्यो की रचनाश्रों और मतों के उल्लेख मिलते 
हैं । प्राय: इन सबका देश और काल के भेद से अध्ययन-अध्यापन होता था । विजि- 
गोपू राजाओं के लिए भूगोल का अध्ययन अपेक्षित था ।* 

व्यावत्ताथिक विषय 


व्यावसायिक था औद्योगिक विषयों का शिक्षण प्रायः सदा ही तत्सस्बन्धी 
आचायों के साथ ही काम करते हुए विद्यार्थी प्राप्त कर लेते थे । इस प्रकार 
साधारणतः व्यावसाथिक वर्ग के लोग अपने कुल और परम्परा की विद्यार्ये 
उत्तराधिकार के रूप में सीखते थे । कुछ व्यवसाथों और जशिल्‍लपों को सीखने के 
लिए वेद-वेदाज़ आदि की शिक्षण-संस्थाओं में प्रवस्ध किया गया था। यह 
शिक्षण प्रायः उन उच्चवर्गीय विद्याथियों के लिए था, जो प्रमुख रूप से 
वेद-वेदांग आदि पढ़ते ये । तक्षशिला के विश्वविद्यालय में प्रायः १८ शिल्पों 
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विशेषण देखिये त्र्थशास्त्र १.४.६। विष्णुपुराण १.१६.२५-२६ में राजकुमारों को 
राजनीति पढ़ाने का विधान मिलता है । 

४. राजशेखर ने भुवनकोश नामक ग्रन्थ की रचना इसी अभिप्राय से की 
थी । काव्यमीमांसा अध्याय १७ 


अध्ययन 3२ 


की शिक्षा देने की व्यवस्था थी । इन शिल्पों में कुछ तो प्रधान रूप से व्यावसायिक 
ही थे, जैसे तक्षण, कृषि, पशु-पालन, व्यापार, मृगया, इन्द्रजाल झादि । महाभारत 
में पाण्डव-कुमारों के विविध व्यवसायों में निष्णात होने का परिचय उनके विराट 
नशर में वास करने के प्रकरण से प्राप्त होता है। युधिष्ठिर का जुआ्आा खेलना, 
अज न का प्रसाधन-कर्म, भीम का पाचक का काम करना, नकुल की अश्व-विद्या 
और सहदेव का गोपालन आदि सिद्ध करते हैँ कि राजकुमारों को कुछ व्यावसायिक 
शिक्षाओं का अध्ययन करना अपेक्षित था । बौद्ध साहित्य के अनुसार व्यावहारिक 
विज्ञान की वहुविध शिक्षा का प्रचलन था। यथा, वास्तु-विद्या, क्षेत्र-विद्या, पक्षि- 
विद्या, मणि-लक्षण, वस्त्र-लक्षण, अश्रसि-लक्षण, हस्ति-लक्षण, ज्योतिष आदि । इन्हें 
हीन विषय कहा जाता था।' अशथंज्ञास्त्र में कौटिल्य ने राजकुमारों के लिए भी 
वार्ता विद्या सीखने का विधान बनाया है । वार्ता है कृषि, पशु-पालन और 
वाणिज्य ।' राजकुमार वार्ता का अध्ययन इन विषयों के अध्यक्षों की अश्रधीनता 
में करता था।* तत्कालीन गिला-लेखों से ज्ञात होता है कि कलिग के राजकुमारों' 
को जहाज चलाना सिखाया जाता था और वैदेशिक व्यापार की शजिक्षा दी 
जाती थी।' 


आ्रायुवंद 

भारत में आयुर्वेद की परम्परा अतिशय प्राचीन है । वेदिक काल में अश्विद्वय 
की आयुर्वेद सम्बन्धी सिद्धियों को देखने से ज्ञात होता हैं कि यह विज्ञान पर्याप्त 
प्रगति कर चुका था। अथवंबद के उल्लेखों से इस मत की पुष्टि होती है । 
अथवंबेद के मह॒पियों की परम्परा में आयुवंद का ज्ञान सतत संचित रहा। परवर्ती 
युग का आयुर्वेद नामक उपवेद इसी प्रवृत्ति का परिचायक है।' 

आयवेंद को शैक्षणिक संस्थाओं में वौद्धयुग में महत्त्वपूर्ण स्थान मिल चुका 
था | जीवक ने तक्षशिला के विश्वविद्यालय में सात वर्षो तक आयुर्वेद का अध्ययन 
किया था ।' शिल्पों में आयुर्वेद का प्रमुख स्थान था । छान्दोग्य उपनिषद में सर्प- 
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दीघनिकाय १.१ 

अर्थशास्त्र १.४.१ 

अर्थशास्त्र १.५.८ 
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६. आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है । सुश्चुत इसे अ्रथव वेद कःए 


ल्‍ ९) >ि) 


हल ख्ण 


उपवेद मानते हैं । 
39. महावग््ग ८.६-८ 


जद भारत की संस्कृति-सावना 


विद्या के अध्ययन का उल्लेख मिलता है ।' यह विद्या सम्भवतः सर्पो का विष दूर 
'करने के लिए उपयोगी होती थी | चरक और सुश्नुत की संहिताओं में आयुर्वेद के 
आचायों की नामावलो है और उनकी शिक्षण-पद्धति एवं विद्यारथियों के जीवन 
की आचारमयी निष्ठा का वर्णन मिलता है । 


वौद्ध शिक्षण-संस्थां में आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन पर ध्यान दिया जाता 
था। नालन्दा के विश्वविद्यालय में चिकित्सा-विद्या की पढ़ाई होती थी। इसके 
अन्तर्गत रोगों का निदान करने के लिए शल्य-चिकित्सा और झ्ौषधियों के प्रयोग 
सिखाए जाते थे।' इत्सिग के अनुसार आयुर्वेद के पाठय क्रम के ८ विभाग थे-- 
(१) अन्तम खी और वहिम्‌ खी त्रण की चिकित्सा (२) ऊर्ध्वाज्ध-चिकित्सा (३) 
आरोरिक रोग (४) आधिदेविक रोग (५) विष-चिकित्सा (६) कौमार भृत्य 
(७) काया-कल्प (5) अगों को सशक्त वचाना । आयुवेद का अध्ययन सभी 
विद्यायियों के लिए अनिवाये था 


अन्य विद्यायें 

ग्रन्य विद्याओं मे सबसे अधिक महत्त्व चारित्रिक विकास की योजनाओं का 
रहा है। चारित्रिक विकास के लिए जीवन को सदाचार के द्वारा शुद्ध बनाना और 
नप एवं योग के द्वारा अपनी काम करने की शक्तियों को उल्‍ललसित करने का 
ग्रभ्यास कराया जाता था। बेदिक, जन और बौद्ध तीनों संस्क्ृृतियों के विद्यालयों 
में इस विषय के शिक्षण को समान रूप से अपनाया गया । 


छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में विद्याओं को लगभग २० गाखाओ का परिगणन किया 
गया है। इनमें से अनेक तो ऐसी हे, जिनके सम्बन्ध में अभी तक निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि उनका स्वरूप और विस्तार-परिधि क्या थी । सम्भव हैं, 
परवर्ती युग में उन विद्याञ्रों का किसी दूसरे नाम से प्रचलन रहा हो । महाभारत 
में संसर्गविद्य। पढ़ने का उल्लेख है (* 


जातक-युग में सभी मतों की विद्याये सीखने तथा देश-व्यवहार का 
परयालोचन करने के लिए विद्याथियों के पर्यटन करने का उल्लेख मिलता है। 


१. छान्दोग्य ७.१.२ 

चरक संहिता विमानस्थान ३.२ 

वाटस भाग १ पृ० १५४ 
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श्रादिपर्व १०८५-१६ के अनुसार यह वर्तालाप की विद्या थी ! 
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ही 


अचययतन ७७: 


इस प्रकार पर्यटन करते हुए राजकुमार भी स्वेच्छा से हाथी हाँकना सीख सकता 
था। प्रथम शती ईसवो पूर्व में राजकुमार खारवेल को लेख, रूप, गणना, व्यवहार 
ओर विधि आदि विद्याओं की शिक्षा दी गई थी | इस प्रकार वह स्वविद्यावदात 
ही गया था। इसी यंग में शकुन-ज्ञान, स्वप्त-विचार, धूमकेतु से भविष्य-विचार, 
उल्कापात-विचार, भूकम्प, आकाशीय भविष्य-सूचनायें, चन्द्र-ग्रहण और सूय॑-ग्रहण, 
अंकगणित, पशु-पक्षियों से निमित्त-ज्ञान, इच्रजाल, काव्य-रचना आदि विषयों के 
अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था ।' 


सातवीं झती में बाण के अनुसार अध्ययन के विषय थे पुरुषलक्षण, पुस्तक- 
व्यापार, लेखाकर्म, द्यूतकला, शकुनिरुत-ज्ञान, रत्नपरीक्षा, दन्तव्यापार, यन्त्र-प्रयोग, 
विषापहरण, रतितन्‍त्र, सर्वसंज्ञा आदि । इनमें से यन्त्र-प्रयोग का विशेष महत्त्व है । 
यह महाभारतीय यन्त्र-सूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता है। यन्त्र सम्भवतः उन कार्ये- 
परायण साधनों या मशीनों के नाम थे, जिनकी काय-शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती थी । 
ब्लेनसाँग ने नालन्दा विश्वविद्यालय के अध्ययन-अध्यापतत के विषयों की चर्चा करते 
हुए जिन पंचेविषयों का उल्लेख किया है, उनमें विज्ञान-विद्या का भी स्थान है । इस 
विज्ञान-विद्या में यन्त्रों के सिद्धान्त और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया जाता 
था । यन्त्र-विद्या आजकब्य की इंजीनियरिंग के समकक्ष थी । रामायण में यन्त्रों के 
द्वारा भारी-मरकम पेड़ चौर पत्थरों को उठाकर रामसेतु की रचना का वर्णन है। 
अर्थशात्र में युद्ध-सम्बन्धी बहुविध यन्त्रों का उल्लेख मिलता है। मनु ने महायस्त्र- 
प्रवर्तेत को उपपातक माना है ।* 


दसवीं शताब्दी में कश्मीर में गली-गली में योग-विद्या तथा प्राणायाम शिक्षा 
के केन्द्र बने हुए थे ॥ कविता करवे के लिए उत्सुक विद्यार्थी गुरुकुल में इस विषय 
की शिक्षा प्रधान रूप से लेते थे ।' 


सााान- 4 आफ» आधा पकन्क+ मामा 
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१. दरीमुख-जातक ३७८ 
२. देखिये हाथीगुम्फा-लेख--ततो लेख-रूप-गणना-व्यवहार-विधि-विसार- 
देत सवविजावदातेन आदि । 


३. मिलिन्दपंहो ४.३.३६ ४. कादम्बरी पृ० ७५ 

५. गीता के 'यन्त्रारूहानि मायया' से भी सम्भवतः इसी अर्थ की अभिव्यक्ति 
होती है । 

६. वाटसे भाग १ पृ० १४५४ ७. मनु० ११.६३ 


८. राजतरंगिणी ८.७४ ६. काव्य-मीमांसा पंचम अध्याय से 


विद्यालय 


सुदूर प्ररत्चीन काल से लेकर शाज तक भारत में अश्यापन पृण्य का क्राय माना गय। 
गृहस्थ-न्राह्मण के पाँच संत्यिक महायज्ञों में बअद्ययज्ञ सर्वोच्च हें, जिसमे 
विश्याश्रियों को चिश्षा देना प्रश्नान कर्म है । इसके लिये प्रत्येक विद्वान गृहस्थ के 
थास शिप्यों का होना श्रावध्यकर है | इन्हीं शिप्यीं में आचाय करे पुत्र भी होते थे । इस 
प्रकार प्रत्येक बिद्रान गहस्थ क्रा घर ब्रिद्यालय था। ऐसे विद्यालयों का प्रचलन 


छाल में ब्ियंप्र रूप से था। मारत में भी गहस्थाश्रम में रहने वाले 


पे 
न्‍न्ग्का 
न 
न 
फू 


तंदिक 
गाच्रार्यों के अपने बर में अख्यापन करने के उल्लेख मिलते हैं । 

प्रात्चीन भारत ने क्षीत्र ही इस सत्य का उदघाटन कर लिया क्रि ब्रिद्या की 
पृर्णता के लिए दूर देश जाना दी चाहिए । बथा 


बविययाँ बिते शिल्प तावन्राप्नोत्ति मानव: सम्यफ 
यात्रद द्वज्नति ने भमो देशाद देशान्तर दृष्ट:॥। पंच्रतन्त्र २,४३१ 


बंदिक विद्यालय 


ठपयू व बंदिक विद्यालयों के सम्बन्ध में इतना तो निदडग्रपृतंक कहा ला 
सकता हे क्रिश्रे वे नगरों में नहीं हीते थे। विद्यालयों की स्थिति साघारणत: नगरी 
से दूर बनों में होती थी । महयि गुहरुव होने पर भी अपने रहने के लिय्रे वनभूमि 
को ही प्राब: चुनते थे। जिन बनों, पर्वतों और उपनद-प्रदेशों को लीगों ने स्वास्थ्य- 


संबर्धन के लिए उपयोगी माना श्र जहाँ ग्रीप्प-ऋतु का सन्‍्ताप प्रखर नहीं था, उन्हें 


2. अख्यापने ब्रद्यवज्ञ: | मनुस्मत्ति ३.७० 

२. बिक साहित्य में आचायं-कुल में वदाध्ययन करने का उल्लेख मिलता 
है | देखिये छान्‍्दीस्थ ८.१५.२१६ ४.९.१ तथा २.२३,६। बहदारण्पक्र ३'७*१ के 
अनुसार मद्रप्रदेश में प्तजल के घर में यज्ञ-विद्या के अध्ययन करने वाले शिष्य 
ये | कुछ राजा राजघानी में शिक्षण-क्रार्य करते थे । ब० ३.६.२. १-७ 

६, मसद्दाभारत बाद्ि० ३.८१ के अनुसार गहरथाश्रम के आचारये बेद अपने 
नीन शिप्यों को घर पर पढ़ाते थे। आजाय॑ घीस्य के गरकल के चारों और खरे 

लहाते थे और वहाँ पशुओं के चस्‍ने के लिये गोचर-प्रदेण था । श्रादिपर्र 5३.२१ । 

ब्यास ने अपने पृत्र शकदेव को सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन कराया था । 


पचच्चालय ७६ 


आचार्यों ने अपने आश्रम और विद्यालयों के लिए चुना ।' विद्यालय प्रायः वहीं होते 
थे, जहाँ आचार्यो की गौग्ों को चरने के लिए घास का मेंदान होता था, हवन की 
समिधा वन के वृक्षों से मिल जाती थी और स्नान करने के लिए निकट ही कोई 
सरोवर या सरिता होती थी। तत्कालीन वेदिक विद्यार्थी-जीवन में ब्रह्मचयं और तप 
का विशेष महत्त्व था । इनकी सिद्धि के लिए भी वगर ओर ग्रास से दूर रहना अधिक 
समीचोन है। उपनिपदों में ब्रह्मज्ञान के शिक्षक-ऋषियों को आवास-भूमि अरण्य को 
ही बताया गया है। इन्हीं ब्रह्मन्मानियों के समीप ब्रह्मज्ञान के विद्यार्थी पहुँचते थे ।* 
अरण्य में रहना ब्रह्मचय का पर्याय समझा जाने लगा ।* 

मसहाभारतीय विद्यालय 


महाभारत में कण्व, व्यास, भरद्ााज और परशुराम आदि के आश्रमों के वर्णन 
मिलते हैं । इनमें से कण्व का आश्रम जिस वन में था, वह अतिशय मनोरम था। 
उसमें सत्र सुगन्धि थी। वायु पराग-मिश्चित थी । ऊँचे वक्षों की छाया सुखदायिनी 
थी । वनों के वृक्षों में कण्टक नहीं थे | वे फल देते थे। सभी ऋतुओ्रों में कुसुमों 
की शोभा मनोहारिणी थी। वायु के संचार के साथ पथिकों के ऊपर वृक्ष अनायास 
ही पुष्प-वृष्टि करते थे । इस बन में मालिनी नदी के तट पर मह॒षि कण्व का आश्रम 
आ्था। अनेक महपियों के आश्रम आसपास थे। चारों ओ्रोर वक्ष कुसुमों से अलंकृत थे । 
पथिकों को घास सुख पहुँचाती थी। पक्षियों का कल्न-कल निनाद मघुर लगता था। 
नदी के तट पर घ्वज की भाँति आश्रम प्रतिष्ठित था । हवन की अग्नि प्रज्वलित थी । 
'पुण्यात्मक वेदिक मन्त्रों के पाठ हो रहे थे | तपस्वियों से तो आश्रम की शोभा में 
अतिशय वृद्धि हो रही थी ! कण्व के आश्रम में विविध दाशेनिक विषयों पर विद्यार्थियों 
के लिए व्याख्यान होते थे और वेद-वेदाड़रों पर विवाद होते थे।' महषि व्यास का 
ग्राश्नम हिमालय पर्वत पर था। इस आश्रम में व्यास की अध्यक्षता में सुमन्‍्तु, वशम्पा- 
यन, जैमिनि तथा पेल वेद पढ़ते थे । मह॒षि शौनक का आश्रम नैमिषारण्य में था। 


लि निजी नी री कस न 


९. ग्राश्नमों की प्रतिष्ठा के साथ ही सम्बद्ध प्रदेशों के निवासियों का 
ग्रार्यीकरण होता था । भ्रार्यों के उपनिवेश का आरम्भ आश्रम से होता था। सुदूर 
दक्षिण से लेकर हिमालय पर्वत तक सभी वन-प्रदेशों में, नदियों के तट पर और पर्वत- 
नितम्बों पर आये-सम्यता के उपनिवेश संस्थापित हुए और उन-उन प्रदेशों का आझ्रार्य- 
चुष्टि से अभ्युदय हुआ । 

२. मुण्डक उप० १.२.११-१२ 
यदरण्यायनमित्याक्ष ते ब्रह्म चर्यमेव । छान्‍दोग्य उप० ५.५.३ 
महा ० झादिपव ७० 
महा ० आदिपर्व ७०.३७-४६ 
महा» शाम्तिपव ३२७वाँ अध्याय 
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[बी 
है. 


ँ 5 


रत का सबस्कान-साप्रना 


श्र 


+- आप की शा प्ः अऋष्य यंत्र कप 
हे उपक्रदपति थे । उनके धश्रम ये १०२ बर्ष का सत्र चंद रहा था। इसी सत्र मे 
का झउना +अन्‍फ घ | मी ।॒ पक ् [ऋ स्ट्ि 
इम्थाता नामक यत ने सहाधारत सुतावा था 7 सहते भर्राज गंयाद्रार (हस्द्रिर) 
जब बी चात सब. 45 20. श्र्म्टः हा मिलन हट क ८8 ५3.0 श्र ब्यञा२2 <] ८> 
ये न्‍न्द्रते थे | उनके बिद्यालय थे दत्त दा की की शिक्षा के साश् श्रस्व्रन्यस्तों की चिश्षा 
ता न्‍न न हा >क कप: +:पठ ऋचा नक ही पक ५ कम श्र रू 
थी दी जानती थी। ताजा द्रप्रद ने इस खाद्य थे ट्रीथय के साथ शिक्षा पा था । 
ा _स + हम हे 2: र्न्ना डा 
पएमस्टाशय का श्राद्यथ सद्वन्द्र-नद्नल दर था | उप प्रयोग, सटस्थ श्रार उप्रयारआनाधप्र 
श] अवत 2 १० हक हट न्ट्ट नल प््थछा * श्र (दादा ६ ज़ ( प्‌ डदजा /्र हि । “८५ हैँ यू यूथ डे] 


उ ज्कः # न््ता अप अल' डी ख्ख्पों त्र्स्त य्र दशा हि चन्दते रू #- ४ 
आधे अपन दिाष्यां का यार दक्ार किरण आरत हफए अध्यापन कछाराव चचतसे थ । 


डी / 
कं 
श्री ब्र्‌ है ऋ. क- छा गजल 5 स्ट्र् अल 
वुवाला धार द्ृदय्यायन एस शात्राकओ। से सम्नत्जस भर | वासयप्ट का श्राश्वय सर पद्रत क 
न 
८ ५० कक द््क्र 7 टी धा न्‍र[ न कार ख्नच प्र आजा सफर णश्त्टा दर्जा ज््ट छः इन 3्प 
प्राय ये था | ध#द6 खबद 4062 2 ; था | बन ये स्थाडिप्ट यलद-फाल श्रार उददा भ्र ॥ 


। 


# ७ कम वह 
प्राय थे रायाणप-काच में भन्‍द्राद़ का स्य्थ श्राश््य समथ के समीप था । 


४ $8.4 

हट /3।] ९ 44: ह! 

हक कु ;रलह ई> अतकता रगकरिलिति शीका री 20० #";$% ;.& स्टाख ईक्क्ड्रा 47 शक दर थ्र्् न्के जनीा जल ने जिले शा श्र 
श्र श्र भे॑ वबद्वाद्ृश्ठ अध्याह अन्न ८22 लि ४, गरि श्र ड्रोन का श्स छाया 


री जि ५ _..#िए + के बन 
गूसल करार दाता ऋाइगपाः जद आा संद्रप शक शान शा धजनशानय शखश्राश्र 


श्र्ज पु न 
खाता था | सः 


भायथय भा थे भाड एटला दा | इक पर दद्रानिश खधार दक्वा यरय दइनन्‍्य दर शार दइल»-/टाल 


खाक 


गशोर श्वी भी बढ़ा सट्रस थे । सह भच्द्राज दि 


ना श्र हा का >> 
जल »& | सालिओआी ध साथ दा |; 
का ना 
ही #५ पलट हा ॥७००कक पर ध् जाकर दर पट है। 
आशा! छ्राह टाष्य रह अत शऋफ््ननल्‍आध्यएजल दार द्वाद्रात दा लए परणादाए 
अमल 5 हा 9 # हि का प्म्ट कम्ह [4 ्ट् ्ा ग्ष र टठाए ४ वश थ्र्श “कक कर्क थ्र 
बयी। आय | खिद-जाइन ये व्यपिया दरार द्यरप्या था द्ालारदस दर | रन, दहला 


शी 


शोर शगन्यश्ियी का सद्दन्ण शा । बन्ट्राज़ के शान पर पहुंच कार ब्रश्िप्ट श्रौर भरत 


ब्हर्नि 


नम ज्श््तर अब पर 2 कु. #्कका क ४ से 8 तह रु प्र्ट्् न हि. ब 
पति ये झशल-अषय दिरीरेनस्विए शिप्येए उल्षप संगपश्तिष / प्र छा । शाद्षय थे झाने- 


का ना थ््‌ शक क््5 
जाने बाल इशओं को ध्थाथ इुखना पड़सा था स्ि श्राद्षय के छक्ष, जल, भसि शोर 
हल 4 


नौ 


4 नी ी 9 


शव न कप +अअकनन बी शा काम हु 2४ & बस के अर श्स्य का 
प्रणयालादा को किया उद्योरश झा छान ने छोी 4 उदास य॑रिथ्ल श्रचरन्थ के शभ्राश्यप 
री 


् जे “मे 
धार छअ़न संद्रा नारल स क# । 
#इश्ाधट्ाशद्ालीन दिजरु>ट मे धआनर्मीटश रा साय शा | उ>घछा अर ६: 
[आ्च। | ५ 4“ का 4४४ ष्नृ $(4 न्‍ हाई यू ८5] रू |। हुं दान 22 | पाव्द्ु 
दा 
बे हा ४ मेज रक न >> रू ५४ 
प्र।ह इस गीयला ऋ एज, सदर, छाजकियों, ऋद थे क्क्षो श्रोर यन्‍्दाशठिनी नदी 2 शन्‍्नी 
2,  छदिपकओं ४.2 
श्र 70:80 8 
हनी ः 5 5 गा 4) छऋ#ौ. # है भय की 
०». टद्रयादप्दत्न 22०9,552 ॥ सद्ाधारदख क श्रगमार शज़दयारी क्री शिखा 
हट ना 
डा गा ॥:78 बन 22 की शी स्ड्ज दर बी जि आर जा ८ 
लिए शन्रध्ादी थ शाजाप्री को श्रीर थे विशाल बगनगे लगी थे । भीष्यपिवायट मे 
ह। 
५ न स्का... 25 हा 
कछ्ध्लनाटएश झ अनवाद का सद्ाश्रदाल्य दा रशछाण्ना &। थी | श्राटि/ 72० :-३५ | 
रे च्को का च्त हु ह 5 $ ह 
जज ट्रक लत फूशका दा अंक असया नार का का 2 ग 742 | 
स्वर ऋबुय ये चन्दन का सक्ाहरद्या दवा का स्थापना का थी । दभा० ८.25 2८ 
है $ य ह ञ- हि ५५ 
3... ऑश्र5 2:25.57 ४. दरन० ०५० ६, ०>८६०,२० 
अर गत नह 
श्ट्रायारस दाद 22,६८६ 
हैज स्म्ल्कप्ह जा च न्फन्के दर का १ ज्ण्ज 
« »9 उअामायदण २,५४८ 5. द्रा७ राय)० 7,२९०, ८ 
५ 4८324 ०० और हि कट न्र्न 
8० है प पथ] ० + जे के प्र * है रे 2 प्र्ट् 3.5 ् 


विद्यालय : हे 


से प्रसिद्ध हो रही थी ।' वरिष्ठ का आश्रम भी उपयुक्त विभूतियों से सुशोभित हो 
रहा था । ु 
रामायणकालीन दण्डकारण्य में अगस्त्य ऋषि का आश्रम वन-व॒क्षों की 
अतिशयता से प्रभाशाली प्रतीत होता था। सभी फूले-फले वृक्ष पुष्पित लताओओं से' 
आच्छादित थे । वृक्षों के पत्ते स्तिग्व थे और पशु-पक्षी शान्त थे। इन्हीं लक्षणों से' 
ज्ञात हो सकता था कि आश्नम समीप ही है। आश्रम का समोपवर्ती वन होम के धूम 
से परिव्याप्त था। आश्रम में अगस्त्य शिष्यों से परिवृत थे। इस आश्रम में 
ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, महेन्द्र, विवस्वान्‌ ( सूर्य ), सोम, भग, कुबेर, धाता, विधाता, 
वायु, वरुण, गायत्री, वसुगण, नागराज, गरड, कातिकेय और 'धर्म के स्थान बने 
हुए थे ।' वहाँ सम्भवतः इन्हीं देवताओं से सम्बद्ध साहित्य और विज्ञान का अध्ययन- 
ग्रध्यापन होता था । 
तक्षशिला 

तक्ष शिला का विश्वविद्यालय महाभारत-काल से सारे भारत में विख्यात 
था । यहीं पर आचार्य धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुणि और वेद ने शिक्षा पाई 
थी । जातक कथाओ्रों के अभ्रनुसार तक्षशिला नगर ओर राजधानी भी थी। इस 
विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए काशी, राजगृह, पंचाल, मिथिला और उज्जयिनी 
प्रदेशों से विद्यार्थी जाते थे ।" गौतम बुद्ध के समकालीन सर्वोच्च वद्यराज जीवक 
ने यहीं सात वर्षों तक आयवेंद का अध्ययन किया था । बह पटना से पढ़ने के लिए 
इतनी दूर गया था ।* इस विद्यालय में तीन वेदों के साथ हस्तिसूत्र, धनुर्वेद और 
१८ शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी।” पाणिनि और कौटिल्य ने सम्भवत:ः तक्षशिला 
में शिक्षा पायी थी । 
वा० रामायण वाल० ५६-१६ 
वा० रामा० अयो० ५१.२३-२८ तथा १.५२.४ 
अरण्य का० ११.७५-८०; १२.१७-२६ - 
पंचगरुक जातक १३२ 
५. तिलमुद्ठ जातक २५२; पीठ जातक ३३७; दरीमुख जातक ३७८; 


ण_्‌_्‌॒ ९0 0) ७9 


ब्रह्मदत्त जातक ३२३ 

६. भमहावग्ग ८। इस युग में आसपास के नगरों में प्रसिद्ध आचार्यो के 
होते हुए भी राजकुमारों के लिए आवश्यक था कि दूर देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त 
करें जिससे उनका मान-मर्देन हो, शीत और उष्ण सहने का अभ्यास हो और वें 
लोक-व्यवहार सीखें। तिलमृदिठ जातक २४५२ | महाभारत अनुशासन पर्व ३६.१५ 
के अनुसार अपने आ्राप या पिता के घर में पढ़े हुए पण्डित ग्राम्य कहे जाते हैं । 

७. सुसीम जातक १६३; असदिस जातक १८१ तथा घुस जातक 


भा० सं० सा०--६ 


रा 


छरर भारत की संस्क्ृति-साघना 


तक्षशिला विश्वविद्यालय के भ्रवशेष अब भी मिलते हैँ। इस विद्यालय का 
प्राकृतिक दृश्य रमणीय था । समीप ही एक नरी बहती थी । विद्यालय-भवन पहाड़ियों 
पर बने हुए थे । 

जातक-युग में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेष्ठिक 
न्रह्मचारी वतकर वेद और शिल्प-विद्याओ्रों में निष्णात विद्वान्‌ ऋषि-प्रश्नज्या लेकर 
हिमालय पर रहते थे। उन ऋषियों के साथ शिष्य भी रहा करते थे, जिनकी 
संख्या कभी-कभी ५०० तक जा पहुँचती थी। आचार्य अपनी शिष्य-मण्डली के 
साथ कभी-कभी पर्यटन करते हुए हिमालय से चलते-फिरते काशो तक श्रा पहुँचते 
थे।' राजाओं की ओर से ब्रह्मदेय नामक भूमि कोसल और मगध में दी गई थी $ 
ये प्रदेश विद्यार्थियों के भरण-पोषण के लिए समृद्ध थे। इनमें ब्राह्मण वेद-दिद्या का 
श्रध्यापन कराते थे ।' 

पाणिनि की जन्म-भूमि शालातुरी उच्चकोटि के व्याकरण के आचार्यों की 
सगरी रही है। ह्वलेनसाँग ने लिखा है कि व्याकरण का ज्ञान इस नगरी में शिष्य- 
परम्परा से चल रहा है और इसका अध्ययन बहुत चाव से हो रहा है। यहाँ के 
अध्ययनशील और अनुसन्धानपरायण ब्राह्मण विख्यात हैं ।॥' 

जातक-युग में काशो वेद-विद्यात्नों के अध्ययन-अव्यापन के लिए विख्यात्त 
थी | वोधिसत्त्व के काशी के विद्यालय में सौ राप्ट्रा से आये हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय- 
कुमार वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे ।* 
अन्दिर-विद्यालय 

ऊपर जिन आचार्यो और महषियों के आश्रमों का वर्णन किया गया है 
उनकी पुण्यदायिनी और उचन्नत्तिममी शक्तियों से रामायण और महाभारत-काल के 
लोग प्रभावित रहे हैं। आाश्रमों में यज्ञ होते थे और वहाँ देवताग्रों को प्रतिष्ठा 
होती थीं ।' रामायण के अनुसार अगस्त्य, भरद्वाज, वाल्मीकि आदि महपियों के 
आश्रम तीर्थ थे। तीर्थ बने हुए उपयु कत आश्रमों के नाम आयतन और प्रृण्यायतन 





१. कैसव जातक के अनुसार कल्पकुमार नामक काशो-राष्ट्रवासी ब्रह्मण 
तक्षशिला में सभो विद्यार्यें सीखकर ऋषि-प्रव्रज्या से प्रव्नजित होकर हिमालय 
'पर तप करने वाले महर्षि केशव का प्रधान शिष्य बना । केशव के शिष्यों की 
संख्या ५०० थी । 

२. दीघनिकाय १,.३-४,१ ३ 

३. वाटर्स छ्वेनसांग भाग १ पृ० २२२ 

४. नंगलीस जातक, कौसिय जातक 

५. महाभारत वनपववें ८5२.९५,१०९,१२८;८५.७७.८२ | वनपर्व ए८छके 
अध्याय में यज्ञ के कारण बने हुए अनेक तीर्थों के उल्लेख हैँ । 


विद्यालय परे 


भी मिलते है। आयतन और पुण्यायतन शब्द पवित्र करने की शक्ति रखने वाले 
स्थान के अय॑ में प्रयुक्त हुए ।' इन्हीं आश्रमों और तीर्थों में परवर्ती पौराणिक 
युग में मन्दिर बनने लगे। अग्निपुराण के अनुसार-- 
तोर्थ चायततने पुण्य सिद्धक्षेत्र तथाश्रमे । 
कतु रायतनं विष्णोयंथोक्तात्‌ त्रिगुणं फलस्‌ ॥॥३5-१५॥॥ 
इससे सिद्ध होता है कि आश्रम, तोर्थ और पुण्यायतनों में मन्दिर बनवाने का 
प्रचलन विशेष रूप से हुआ्ना । आश्रमों में देवों के स्थान तो होते ही थे । पौराणिक युग 
में मन्दिर भी वहीं बनने लगे । मन्दिरों में देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होती थीं । 
तीर्थों और आश्रमों के मन्दिरों में देवताओं के साथ ही महषियों की प्रतिष्ठि हुई ।' 
पुराण-कालोीन मन्दिरों की व्यवस्था के लिए राजाओं को ओर से घन मिलता था । 
- इस धन से देवपूजा के साथ-साथ स्थानीय आचार्यो का भरण-प्रोषण होता था । इस 
प्रकार प्राय: सभी मन्दिर उच्चकोटि के विद्वानों के आ्राश्नस बन गये । उनसे सम्बद्ध 
विद्यालय चलने लगे । मन्दिरों के विद्यालय-स्वरूप का परिचय द्वेनसाँग के इस 
लेख से भी मिलता है :--82908 6 टबणं8 070 ००5० (0 06 0थ॥265 ए85 
वीि6 4-] धा-9 पर0प्राधा॥॥ ही तत्व ज्रांड$ड ए जादा सएाए05९60 5 था0 
गा007. () (६95 2॥ ७९॥0]ट८55 5प7९००९5०४० ०07 7शाघ्या5 7806 8999५5 00260 
थाएं हशं। (९४९०४॥॥82%$ ज़ल्वा6 5ती। 97652ए६त ब॥ 6 क्‍00५8 ॥7९॥785.'" 
इससे सिद्ध होता है कि उन मन्दिरों में स्थानीय पूर्वयुगीन आचार्यो के ज्ञान- 


दर्शन का प्रवाह शिष्य-परम्परा से चलता रहा ।' 





१. महाभारत वनपर्व ८३.१६४; ८५.६५; ८७.२७,२८० । आश्रम का भ्रर्थ 
भी तीय हो चका था। वनपर्व ८७.२,२५ 

२. महाभारत के अनुसार मनियों के अ्राश्रम में देवायतन बनते थे। 
देखिय्रे अनुशासन पर्व १०.२०। मनि तो शिक्षक होते ही थे । वुद्धचरित ७.३३ के 
अनसार 'जाप्यस्वताकजितदेवकोप्ठ' होते थे और तपस्वियो के रहने के लिए मठ 
होते -थे । वुद्धचरित ७.४ । 

३. देवताओं के स्थानों के आश्रमों में प्रतिष्ठित होने का उल्लेख देखिए 
रामायण अरण्य० १२वाँ सर्ग | रामायण-काल में यज्ञों का विशेष प्रचलन था । 
देवस्थान उस समय यज्ञ के लिए थे । पौराणिक यूग में जब यज्ञों का स्थान बहुत कुछ 
देव-पू्जा ने ले लिया तो देव-प्रतिष्ठा को प्रधानता सर्वमान्य हुई और पू्वयुग के 
पुण्यायतन ही आगे चल कर मन्दिर-रूप में प्रतिष्ठित हुए 

४. वाटस ह्ुंवसोंग-भाग २१० १७८ 

५. कल्हण ने लिखा है-- 

रामजाख्यमुपाध्यायं ख्यातव्याकरणश्रमम्‌ । 
व्याख्यातृपदर्क चक्रे स तस्मिनू सुरमन्दिरे ॥ 

यह मच्दिर अवन्ति वर्मा के मन्त्री शूर का था । राजतरंगिणी #,१६ 


पोट भारत की संस्कृति-साधना 


उपयुक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि पाँचवीं णतती ई० पू० के “लगभग से 
आचार्यों के विद्यालयों में से अनेक आश्रम के साथ-साथ मन्दिर बन गये । उन मन्दिरों 
की रूप-रेखा आधुनिक मन्दिरों से भिन्न थी । उनको बदि विद्यामन्दिर कहा जाय 
तो अत्यक्ति न होगी । मन्दिरों में पूर्ववर्ती आश्रम-जीवन का आदर्श चल रहा था । 
पौराणिक यग॒ में मन्दिर धम-सम्वन्धी अ्रभ्यदय के प्रमख प्रतीक रहे हे। यहीं से 
श्षामिक भावनाओं की सरिता का सर्वत्र प्रवाह होता था । धर्म के उन्नायक सन्दिरों 


में प्रतिप्ठित हुए । मन्दिरों में अध्यापन करना प्रण्यावह माना गया |< 


ह्लेनसाँग ने श्रपनी भारत-यात्रा के वर्णन में तत्कालीन भारत के प्रमुख 
महाविद्यालयों का वर्णन किया है। कामरूप ( आ्रास्ताम ) की शिक्षण-संस्थाश्रों को 
चर्चा करते हुए उसने लिखा है--कामरूप वेदिक शिक्षा का केन्ट्र है। राजा भास्कर 
वर्मा ने स्वयं कामरूप में विद्यालय की प्रतिष्ठा की है। इस विद्यालय की ख्याति 
इतनी बढ़ गई है कि दूर-दूर से विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए वहाँ आते हूँ। काणी, 
कॉलिंग, उज्जयिनी, चित्तौड़ आदि प्रदेगों के विद्यार्थी यहाँ अव्ययन करते है । राजा 
और प्रजा दोनों विद्या-व्यसनी है ।' 


ह्वतसाँग ने जिस प्रकार बिहारों के साथ भिक्षुओं की संख्या बतलाई है, 
उसी प्रकार देव-मन्दिरों कें-साथ तीथिकों की संख्या का परियणन किया है । कुद्य 
प्रदेश का वर्गन करते हुए उसने लिखा है-यहाँ बिहार तो नहीं है, पर १०० के 
लगभग देव-मन्दिर है, १०,००० तीरथ्थिक हैँ । उपयु कत कोटि के द्वेनसाँग के 
असंख्य उल्लेख मिलते हूँ । इनको देखने से प्रतीत होता है कि बीद्ध संस्कृति में 
विक्षण के लिए जो स्थान विहारो का था, वहीं स्थान ब्राह्मण संस्क्रति में मन्दिरों 
का था | छुेनसाग के समय में प्रयाग में कई सौ मन्दिर और दो विहार थे । 
काणयी में २० देव-मन्दिर थे। इनके भवनों में अनेक तल थे। पास के वक्ष-कुज से 
समीपवर्ती प्रदेश में सत्र छाया होती थी श्र उनसे होकर स्वच्छ जल के सोते व 
थे । जालन्धर के तीन देव-मन्दिरों में ५०० पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायी रहते थ । 
कुलूतो प्रदेश में २० विहारों के श्रतिरिकत १५ देवमन्दिर वद्धेतर सम्प्रदाय वालों 
के थे | थानेण्बर में तीन विहार और १०० देवमन्दिर थे। ख़्ब्न में ५ विहार और 
५० दिव-मन्दिर थे । अहिच्छत्रा के दस विहारों में १०० से अश्रिक भिक्ष थे और नव 


क्क-- जम 


2. सरस्वती का मन्दिर विशय रूप से विद्यादान के लिए परण्यावद्त माना 
गया। बारा नगरों के ग्यारहवीं जत्ती के राजा भोज के बनवाये हए सरस्वती-मन्दिर 
संस्कृत के महाविद्यालय थे | इनमें सरस्वती की भूत्ति प्रतिप्ठित थी। ये मन्दिर 
आ्राज भी वत्तमान हूँ । 

वाटस क्लतसांग भाग २ पृ० १८६ ३. वाटस दछोन० भाग २ पु० १६६ 


॥ 


विद्यालय द ८५: 


मन्दिरों में ३२०० शिव के उपासक पाशुपत थे।' ऐसा प्रतीत होता है कि उपय क्‍त 
मन्दिर साधारणतः साम्प्रदायिक शिक्षण-संस्थायें थीं । 


चोथी शत्ती ई० से लेकर सातवीं ई० शती के ब्राह्म ण-संस्क्ृति के विद्यालयों का 
यरिचय तत्कालीन काव्य-साहित्य के उल्लेखों से प्राप्त होता है। कालिदास ने हिमालय ' 
पव॑त पर स्थित वसिष्ठ के आश्रम का वंर्णन किया है और इस आश्रम के उपवन, 
नीवार-धान्य, अग्निहोत्र और विद्याथियों के ब्राह्म मुहतं में वेदघोष की विशेषताओरों 
का आकलन किया है । पाश्रम में विद्यार्थी वृक्ष लगाकर उनका संवर्धन करते 
थे।' सातवीं श्ञती में बाण ने महषि जाबालि के आश्रम का वर्णन किया है । मह॒षि 
का विद्यालय बटु-समूह के अध्ययन से गूंज रहा था। मुनियों के साथ समिधा, कुश, 
कुसुम, मिट॒टी आदि लिए हुए मुखर शिष्य, मयूर, दीधिकायें, पर्णशालाओं के आँगन 
में सूखता हुआ व्यामाक, फल-राशि श्रादि आश्रम की विशेषतायें थी । आश्रम में ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव की पूजा होती थी । यज्ञ-विद्या पर व्याख्यान होते थे। धर्मशास्त्र 
की आलोचना होती थी । पुस्तर्के पढ़ी जाती थीं। सभी ज्ञास्त्रों के अर्थ का विवेचन 
होता था । कुछ मुनि योगाभ्यास करते थे, समाधि लगाते थे और मनन्‍्त्रों की साधना 
करते थे। आश्रम में पर्णशालाएँ बनाई जाती थी और आँगन लीपे जाते थे । सारा 
चातावरण पवित्र और रमणीय था । बाण के शब्दों में वह दूसरा ब्रह्मलोक ही था।* 
हपंचरित में बाण ने राज्यश्री को ढंढ़ने की हर्ष की यात्रा के प्रस्भ में अनेक दार्शनिक 
सम्प्रदायों के आचार्यों से अलंकृत दिवाकर मित्र आ्राश्रम्म का वर्णन किया है। 
विन्ध्यवन के इस आश्रम में आचार्य परस्पर विवाद के माध्यम से अपने ज्ञान का 
संवर्धन करते थे । 
गुरुकुल 

सातवों शती के गुएकुलों का स्वयं देखा वर्णन वाण ने किया है। बाण ने १४ 
चर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में अध्ययन किया था। वहाँ से समावतेन के पश्चात्‌ 
निकलने पर वह पुनः अनेक गुझकुलों में पर्यटन करते हुए पढ़ता रहा । इन गुरुकुलों का 
वर्णन करते हुए वह लिखता है कि इनमें विमल विद्या का प्रकाश था। वे साक्षात्‌ ही 
वेदों के तपोवन थे और इनमें उपाध्याय श्रमपूर्वक अध्यापन करते थे । 

बाण के गाँव में जो ब्राह्मण रहते थे, उनके घर गुरुकुल-स्वरूप थे, जिनमे वेद 

आऔर तत्सम्बन्धी अन्य विद्याञ्रों की शिक्षा दी जाती थी। इन गुरुकुलों में बहुत से छोटे- 
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विद्यालय प्७ 


दसवीं शी में धारवाड़ जिले के हेब्बाल नगर में भुजब्बेश्वर के मन्दिर से 
सम्बद्ध विद्यानय था।' स्ारहवों शो में हैदराबाद राज्य के नगई मगर में जो 
विद्यामन्दिर था, उप्तमें वेद पढ़ते वाले २००, स्मृति पढ़ने वाले २००, पुराण पढ़ने 
वाले १०० तया दर्शेन पढ़ते वाले ५२ विद्यार्थी थे । विद्यामन्दिर के पुस्तकालय में छः 
अध्यक्ष थे । बोजापुर के एक मन्दिर में १०७५ ई० में योगेश्वर नामक आचार्य 
मीमांसा-दशेंव की उच्च शिक्षा देते थे।' ऐसे ही अनेक विद्यामन्दिर दसवीं शी 
से लेकर चौदहवीं शती तक बीजापुर जिले में मनगोली, कर्नाटक जिले में बेलगमवे, 
शिमोग जिले में तालगुण्ड, तंजोर जिले में पुन्ननोयल आदि स्थानों में थे ।* 


अप्रहार 


दसवीं शत्ती के आसपास अग्रहार कोटि की शिक्षण-संस्थाओं का विशेष रूप 
से प्रवलन हुग्रा। राजाग्रों के द्वाराअयवा समाज के धनी व्यक्तियों के द्वारा जिन 
आचायों श्रौर विद्वानों को भूमि या अन्नदानं दिया जाता था, वे जीविकोपार्जन- 
सम्बन्धो चिन्ताप्रों से मुक्त होकर अपना जीवन अध्ययन-अध्यापन में लगाते थे + 
इस प्रकार को भूमि या शअ्रन्नदान को अग्रहार कहा जाता था।* अग्रहार कोटि की 
अन्य संस्थायें घटिका और ब्रह्मयुरो रही हैँ । इस प्रकार की संस्थायें दक्षिण भारत 
में अधिक संख्या में थीं । 

राष्ट्रकट राजवंश की ओर से दसवी झाती में कर्नाठक के घारवाड़ जिले 
में कदियुर शअग्रहार २०० ब्राह्मगों के लिए दिया गया था। इसमें वेदिक साहित्य, 
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५, उच्च कोटि के आचार्यों, विद्वातों और ब्राह्मगों को जीविकोपार्जन- 
सम्बन्धी चिन्ता से मुक्त रखने का उत्तरदायित्व राजाओं और समाज के धनी लोगों 
पर सुदूर प्राचीन काल से रहा है । उपनियदु-साहित्य में जनक के द्वारा याज्ञवल्क्य 
के लिए जो अपना राज्य देने की चर्चा की गई है, वह अग्रहार कोटि का दान माना 
जा सकता है। महाभारत के अनुशासनपवे ६८.४ में अग्रहार देने का उल्लेख है। 
प्राव्ौद्ध काल में विद्वान्‌ ब्राह्मगों के लिए ब्रह्मदान के रूप में गाँव दिये जाने का5ः 
वर्गत भिचता है। सोमदत्त जातक २११ तथा नानाच्छुन्द जातक २८६॥। गौतम' 
बुद्ध के जीवत-काल से ही बौंद्धविहारों के लिए जो भूमि, उद्यात और भवन का » 
दान किया जाता था, वह अप्रहार का पूर्व रूप है । 


द८ भारत की संस्कृति-साघना 


काव्य-शास्त्र, व्याकरण, तक, पुराण, राजनीति आदि विषयों को शिक्षा दी जाती 
थो |  विद्याथियों के निःशुल्क भोजन का प्रबन्ध अग्रहार की आय से होता था ।' 
सर्वज्ञपुर अग्रहार मैसूर के हस्सन जिले में प्रतिष्ठित था। इस अग्रहार के प्रायः 
सभी ब्राह्मण सर्वेज्ञ ही थे और व अध्ययन-अध्यापव और धामिक क्षृत्यों में लीन 
रहते थे ।' मैसूर राज्प में वतवासी की राजधानी बेलगाँव से सम्बद्ध तीन पुर, 
पाँच मठ, सात ब्रह्मपुरी, वीसों अग्रहार, मन्दिर और जैन एवं बौद्ध विहार थे। 
इनमें वेंद-वेदाज़्, स्वंदर्शन, स्मृति, पुराण, काव्य आदि विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी । 

अग्रहार की भाँति टोल नामक शिक्षण-संस्थायें उत्तर प्रदेश, बिहार और 
चड़ाल में प्रचलित रही हैं। टोल नागरिकों को आथिक सहायता और भूदान से 
चलते थे और गाँवों से सम्बद्ध होते थे। गाँवों के आचार्य आसपास के गाँवों से 
ग्राए हुए विद्याथियों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रवन्ध करते थे । टोलों का महत्त्व 
साधारण विद्यालयों के रूप में प्रायः सदा रहा है। 


सठ 

शंकराचार्य ने मठों को शिक्षा-केन्द्र बनाने का अनुपम प्रयास किया। उन्होंने 
पुरी, काँची, द्वारिका तथा बदरी में उच्च कोटि के मठोय विद्यालयों की स्थापना 
को । इन मठों को स्थापना भारत की सांस्कृतिक एकता का परिचय देती है। वहाँ 
विद्यालपों के समीपवर्ती प्राकृतिक दृश्य मनोरम और उदात्त थे। हिरण्यमठ, कोडिय- 
मठ, पंचमठ आदि अन्य प्रसिद्ध संस्थायें इस कोटि की हैं। शैक्षणिक दिशा में इन 
भठों की प्र्वत्ति साम्प्रदायिक थी। धोरे-धीरे सारे भारत में छोटे-बड़े मठोय विद्यालयों 
की प्रतिष्ठा हुई। कश्मीर में मठों का प्रचलन विशेष रूप से था। राजा भी मढठों 
का निर्माण करते थे। ब्राह्मण राजा यहकर ने अपनी जन्मभूमि पर आय॑ देश के 
विद्यार्थियों के लिए मठ बनवाया था । यह संस्था अब तक विद्यमान है, परन्तु अपने 
प्राचोन आादर्शों को मठाध्यक्ष मूल से गये हैं । 


बोद्ध विद्यालय 


वीद्ध शिक्षण-संस्थाश्रों के प्रसिद्ध भ्रवर्तक गौतम बुद्ध थे । गौतम ने अपने दर्शन 
और धर्म के ग्रतकल मानव-व्यक्तित्व के विकास की जो योजना बनायी, उसमें 
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३. भूभुजादानशौण्डेन पैतृके' स्थण्डिले कृतः। 
छात्राण।मारयदेश्यानां तेन विद्याथिनां मठ: |। 


+विद्यालय ८९ 


'गृहस्याश्रम का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं था। गौतम के पहले भी कुछ ऐसे 
“विचारक थे, जिनके मत से गृहस्थाश्रम की उपयोगिता किसी विद्वान या अग्रसोची 
व्यक्ति के लिए नहीं है ।' ऐसी परिस्थिति में कुछ विचारणील माता-पिता स्वयं 
अपने पुत्र को ब्रह्मपरायण बनाने के लिए निश्चय कर लेते थे और अपने बालक की 
अवस्था १६ व हो जाने पर उसे सदा के लिए वन में भेज देते थे, जिससे वह 
अग्नि को पुजा करते हुए ब्रह्लोकगामी हो जाय । ऋषि-प्रव्ज्या के अनुसार बाल्या- 
वस्था से लोग प्रव्नजित हो सकते थे ।२ ऋपषि-प्रव्रज्या लेने वाले लोग प्राय: 
“हिमालय पर्वत पर किसी आचायं-महर्षि की अ्रध्यक्षता में जीवन बिताते थे । कभी- 
कभी वे पव॑तीय प्रदेश को छोड़कर नगरों की ओर गआते-जाते थे ग्लरौर नागरिकों को 
उपदश देते थे । ऋषि नगरों में भिक्षा माँगते थे | उनके हाथ में भिक्षापात्र होता था | 
राजाग्रों के द्वारा उनका सम्मान होता था और उन्हें बढ़िया भोजन और आसन 
आदि मिलता था। ऋषि वर्पा ऋतु में किसी एक ही स्थान पर रहते थे। राजा 
के उद्यान में इनके लिए वर्षाकाल बिताने के लिए पर्णगाला वन जाती थी ।* बनों 
में रहते हुए ऋषि दूर-दूर के वनों से फल-मूल आदि अपनी आवश्यकता की वस्तुयें 
लाते थे । ऋषिपों की यह प्रत्नज्या अग्नि-पुजा के विरुद्ध थी ।” उनके जीवन-क्रम और 
ग्म्पास बहुत कुछ एसे ही थे, जैसे परवर्ती युग में बौद्ध संस्कृति में प्रतिष्ठित हुए । 
अरक जातक के अनुसार बोधिसत्त्व एक वार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर काम- 
भोगों को छोड़कर ऋषि-प्रव्नज्या अपना कर चारों ब्रह्म-विहारों से समापन्न होकर 
अरक नाम के उपदेशक हुए । वे हिमालय प्रदेश मे अनुयायियों के साथ रहते थे। 
अरक के उपदेश थे--'प्रत्नजित को मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावनाओं का 
अम्पास करना चाहिए। मंत्री भावना से सुभावित चित्त अर्थणा, समाधि और 
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१. देखिए उदंचनि जातक १०६ 

२. असातमन्त जातक ६१, नंगूटूठ जातक १४४, सन्‍न्थव जातक १६२ । 
यही योजना वंदिक साहित्य में वर्णित ब्रह्म चये का मूल रूप प्रतीत होती है। समिधा 
से समायुक्त होकर सामाजिक जोवन से दूर वह ब्रह्म वारी रहता ही था। उसका 
नेष्ठिक ब्रह्म चर्य इससे भिन्न नहीं था । 

३.  एकपण्ण जातक १४३, इन्दसमानगोत्त जातक १६१, सनन्‍्धव जातक 
१६२, उपसाल्ह जातक १६६, समिद्धि जातक १६७, अरक जातक, १६८ आदिच्चु- 
प्यूट्ठान जातक १७५४५ 

४. इन्दसमानगोत्त जातक १६१ 

५.  एकपण्णजातक १४६ 

६. इन्दसमानगोत्त जातक १६१ 

७. नंगुट्ठ जातक १४४ और सन्‍्यव जातक १६२ 
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गअरहपरायणता प्रमप्त करता है ।' गौतम ने स्वयं कहा है कि प्राचीन काल में अनेक 
श्रहेत्‌ बुद्ध हो चुके है ।' 


फाह्यान ने लिखा है कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैँ । वे पूर्व के तीन" 
बुद्धों--कद्यप, ककुच्छेद और कनक मुनि की भी पूजा करते हैं, केवल शाक्यमुन्ति 
की नहीं ।' उपयुक्त उल्लेखों से प्रतीत होता है कि गौतम ने व्यक्तित्व के विकास 
की जिन योजनाओं श्र संस्थाओं को अ्रपताया, उनका प्र्वरूप भारतीय संस्कृति 
में सुदूर प्राचीन काल से ही चला आ रहा था । 


गौतम ने प्रव्रज्या लेने वाले ऋषियों के संघीय रहन-सहन को अपनाया 
और उन्ही की भांति आजीवन ब्रत-निष्ठ रहने का विधान बनाया । इस जीवन- 
विन्यास में उन्होंने अरण्यवास और पर्णशालाड्ों को बहुत महत्त्व नहीं दिया। 
बीद्ध विहार नगरों के आस-पास ही ऊँचे भवनों के रूप में बने । तत्कालीन अनेक 
राजाश्रों और घनी लोगों ने गौतम बुद्ध के समय से विहारों के बनवाने का उत्तर- 
दायित्व लिया। ऐसी परिस्थितियों में विहारों का राज-प्रासाद के समकक्ष होनाः 
स्वाभाविक था | 


धिहार 


जहाँ तक विहारों के नगरों के समीप होने का सम्बन्ध है, गौतम का स्पष्ट 
उरेश्य था--तागरिकों के श्रवगाहन के लिए अपनी उदात्त विचार-धारा को सुलक 
बनाना । इसमें गौतम को सफलता मिली ।' 


भिक्षुओं को विहार में रहने की अनुमति गौतम व॒द्ध ने राजगृह के नतगर- 
छेठ के प्रार्थना करने पर दी थी । इसके पहले भिक्ष गौतम बुद्ध से शिक्षा लेने के 


१. अरक जातक १६६ 

२. महापरिनिव्यान सुत्तन्त १.१६ 

३. फाह्यान का यात्रा-विवरण पृ० ४६॥। देवदत्त गौतम का समकालीन था |: 

४. गौतम ने श्ररण्य में रहने की व्यवस्था पर रोक भी नहीं लगाई। बन 
में विहार बनाकर भिक्षु वहाँ रहते थे | ऐसे वन गाँवों के पास होते थे, जहाँ से 
भिक्षा मिल सकती थी | चुल्लवग्ग ८.६ । 

४. नियम था कि भोजन कर लेने के पश्चात्‌ जिसने निमनन्‍्त्रण द्वारा भोजन 
दिया हो, उसे अवदय ही प्रवचन दिया जाय। यह काम सबसे जठे भिक्षु को 
करना पड़ता था । लोग ऐसा प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। चुल्लवग्ग 
८.४.१ । विहारों में जाकर नागरिक तो प्रवन्नन सुनते ही थे और अपने संशय्ध 
का निराकरण करते थे । 


विद्यालय ६ ९- 


लिए प्रातः:काल झा जठते थे और दिन भर शथशिक्षा-ग्रहण करके रात्रि का समय 
वनों में, वक्षों के नीचे, पव॑त की पाइवें-भमि में, गफाओं में, श्मशान में, मैदान में 
ग्रथवा घास की राशि पर बिता देते थे | गौतम बुद्ध चलते-फिरते महात्मा थे, 
उनकी शिष्य-मण्डली भी उनके साथ चलती-फिरती थी । जब शिष्यों की संख्या 
बहुत अधिक बढ़ गई तो सवकोी साथ लिए घूमता कठित हो गया और उनको 
भवन में रहने के लिए अनुमति दे दो गई। 


भिक्षुओं को बेघर होकर घूमने की स्थिति का अवलोकन करके राजगृह के 
सेठ ने उनके लिए ६० घर बनवा दिये | गौतम ने अनुमति दी थी कि भिक्षश्रों के 
रहने के लिए पाँच प्रकार के घर हो सकते हँ--विहार, अइढयोग, पासाद (प्रासाद), 
हम्मिय (हम्ये) तथा गुहा। उन्होंने ६० घरों के दान का अनुमोदन करते हुए सेठ 
को इन शब्दीं में धन्यवाद दिया--जो व्यक्ति संघ के लिए विहार का दान करता 
है, वह भिक्षओ्रों को जाड़े, गर्मी और वर्षा के प्राकृतिक प्रकोपों से बचाता है, मच्छरों 
गौर कोड़ों से उनको रक्षा करता है तया उष्ण वायु के झोंकों से सुरक्षित रखता 
है। विहार-भवन में शान्तिपूवक बंठकर भिक्ष समाधि लगा सकते हैं और चित्त को 
एकाग्र करके चिन्तन कर सकते है । वुद्धिमान्‌ पुरुष अपने कल्याण की भावना से 
मनोरम विहारों को वनवायें और वहाँ विद्वान मनीषियों को आश्रय दें । जिन लोगों 
का अन्त:करण शुद्ध है, उनके लिए प्रसन्न मत से भोजन, पेय, वस्त्र, श्रावास आदि 
का दान देना चाहिये। ऐसे लोग उपकृत होकर सत्पथ का प्रदर्शन करेंगे । सत्य 
हो सब प्रकार के शोकों को उनन्‍्मूलित करता है । सत्य को जानकर मानव पाप नही 
कर सकता 


जनता में बौद्ध सह्क्ृति के प्रति श्रसीम उत्साह था। लोगों ने विहार बनवाना 
आरम्भ किया। प्रारम्भ में विहार सादे होते थे । उनमें किवाड़ तक नहीं लगाये जाते 
थे और छत को घास-फूस से छा दिया जाता था । विहारों की रूप-रेखा अरण्यवासी 
मनियों की पर्णशाला के समान थी । आरम्भ में जो किवाड़ लगाये गये, वे दीवालों को 
छेद कर उसमें रस्सी या लता-प्रतान लगाकर स्थिर किये जाते थे। ऐसा प्रबन्ध कैसे 
टिकाऊ होता ? शीघ्र ही चौखट-बाजू वाले किवाड़ लगने लगे। आगे चलकर घास- 
फस की छत्त के स्थान पर चमड़े का आस्तरण लगाया जाने लगा और उसके चीचे- 
ऊपर पलस्तर कर दिया जाता था । विहार को वायु और धूप के द्वारा स्वच्छ बनाने 
के लिये उसमें खिड़क्रियाँ लगाई जाने लगीं । 


गौतम बद्ध सांस्कृतिक पर्यटन करते हुए वनों, उपवनों भ्रौर आरामों में ठहर॒क्े 


१. चुल्लवग्ग ६.१-५ 
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थे। गानें:-दाने: आराम दान रूप में गौतम को मिलने लगे और इनमें विहार 
बनते गये ।* ये 


, पवंतों की गुफाओं में रहना बौद्ध-योजना के अनुकूल है। गौतम के जीवन- 
काल में पर्वतों की प्राकृतिक गृफाएँ विहार-कूप में परिणत होने लगी थीं। कुछ राजा 
ऐसी ग॒फाओं के आसपास भिक्षुओं के लिए उपवन लगवा देते थे ।' 


श्रावस्ती-विहार 


श्रावस्ती के जेतवन विहार का निर्माण अनाथपिण्डिक ने गौतम बुद्ध के जीवन- 
काल में कराया था। निर्माता के न रहने पर यह विहार कुछ समय तक उपेक्षित पड़ा 
रहा । गौतम के जीवन-काल में ही यह जल कर गिर पड़ा । एक वार और उसी स्थान 
पर बडा विहार बना। वह भी जलकर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात्‌ पुनः: विहार-भवन 
बने और एक वार और श्रावस्ती बौद्ध संस्कृति का उच्च केन्द्र हो गई । जेतवन-प्राराम 
का क्षेत्रक्ल लगभग १३० एकड़ था । इसमें १२० भवन और अनेक शालाये थीं । 
उपदेश देने के लिए, समाधि लगाने के लिए तथा भोजन करने के लिए श्रत॒ग-श्रलग 
शलायें निर्धारित थीं। साथ ही स्नानागार, श्रीपवालय, पुस्तकालय, अध्ययन-क्रक्ष 
आदि बे हुए थे। इसके जलाशयों के चारों ओर घनी श्र मनो रम छाया थी। सारे 
भवन ऊँची दोवाल से घिरे थे । पुस्तकालयों में बौद्ध धर्म की पुस्तकों के अ्रतिरिक्त 
वदिक तथा ग्रन्य विचार-धारा्रों के ग्रन्थों का संग्रह किया गया था । साथ ही तत्कालीन 
विज्ञान और शिल्प-भस्त्रों के ग्रन्थों की भी रखा गया था। विहार नगर से दूर होने के 
कारण नागरिकों के कोलाहल ओर व्यस्तता से क्षव्व नहीं हो सकता था, पर इतना 
दूर भी नहीं था कि नगर से प्राप्य सुविधाओं का बहुत समय तक अ्रभाव रहें। आराम 
में सवंत्र छाया विराजती थी और दिन की कड़ी धप और गर्मी में भी उपवन में 
विज्वरण किया जा सकता था । आराम की परिधि में श्रनेंक सोतों से होकर जल 
प्रवाहित होता था। उसमें श्रनेंक जलाशय बनाये गए थे। इन सबका'जल 
शीतल, शुद्ध श्र स्वास्थ्यप्रद था। आसपास कहीं भी विपले जन्‍्तु नहीं रहते थे । 
सभी धर्मो के सज्जन आचार इनमें आश्रय ले सकते थे। गौतम बुद्ध के जीवन-काल 
से इस स्थान का सौन्दर्य संवर्धनशील रहा। स्वयं गौतम ने आदेश दिया था--- 
वहार-भूमि में वक्ष लगाओ्ों, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करो। गौतम ने बाड़ लगा 








१, ऐसे आरामों श्रौर विहारों के अगणित उल्लेख महावग्ग के पाँचवें और 
छठ खनन्‍्धक में हैं । 
२. महावग्ग ६.१४ 


. विद्यालय श्झ 


हु 


कर वहाँ बकरियों और अन्य पशुझ्नों का श्राना बन्द करा दिया था ग्लौर भरपूर पानी 
, आने के लिए नहरें बनवाई थीं ।' 

गौतम के पर्यटन करते समय उनका चलता-फिरता विद्यालय होता था । उनके 
साथ कभी-कभी १,२५० भिक्षु तक चलते-फिरते शिक्षा ग्रहण करते थे | कुसिनारा 
जाते समय बुद्ध के साथ २५० भिक्षु थे और इतने ही भिक्षु साथ थे, जब वे कुसिनारा 
से आतुमा जा रहे थे ।' इसी प्रकार की अपनी परियात्रा करते समय गौतम छोटे- 
बड़े सभी विहारों में पहुँच कर आचाये का काम करते थे ।* 

गौतम के प्रतिभा-सूत्र से तत्कालीन भारत के सारे विहार गुंथे हुए थे। वें 
भ्रमण करते हुए सभी विहारों की देख-भाल करते ही थे । प्रायः ऐसा भी होता 
था कि चिहारों की दुव्यंवस्था का समाचार गौतम के पास आने-जाने वाले भिक्षुओ्रों के 
द्वारा पहुंच जाता था। विहारों की इस प्रकार की गड़बड़ियों को दूर करने के 
उपाय गौतम द्वारा स्वयं निर्वारित किये जाते थे । वे स्वयं ऐसे विहारों में पहुँच जाते 
थे अथवा अपने विश्वस्त ज्येष्ठ शिष्यों को भिक्ष-मंडली के साथ भेज देते थे और उत्हें 
बता देते थे कि किस प्रकार संघ को सुधारा जाय। किटा पर्वत पर रहने वाले अस्सजि 
और पुनव्बसु के अनुयायियों का जीवन भोग-विलासमय हो गया था वे नृत्य-सद्भीत 
आदि में आनन्द लेने लगे थे । भाँति-भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा वे मनोरंजन करते थे 
और अपने वस्त्रों का रंगमंच बना कर सुन्दरियों के नृत्य का आ्रायोजन करते थे । उसी 
समय काशी से एक भिक्षु गौतम से मिलने के लिए यात्रा करते हुए किटा-पर्वत पर 
आरा पहुँचा । चहाँ के एक नागरिक ने उस भिक्षु से कहा--'आ्रप गौतम के चरणों में 
प्रणत होकर मेरी शोर से संवाद कह दें कि किटा-पर्वत का विहार दुव्यंवस्थित है, यहाँ 
के भिक्ष निर्लज्ज और दुष्ट हैं। जो श्रद्धालु लोग थे, वे भी इनका कुत्सित जीवन देख 
कर श्रद्धा छोड़ रहे हैं । भिक्षुप्रों को पहले की भाँति भिक्षा पाने का अवसर नहीं रहा । 
योग्य भिक्षु इस स्थान की छोड़ कर शअन्यत्र चले जाते हें और अश्रयोग्य ही यहाँ अपना 
अड्डा जमाए हुए हें। आप किठा-पर्वत के विहार को सुव्यवस्थित करने के लिए 
दूसरे भिक्षुप्रों को भेजिए । श्रावस्ती में आकर उस भिक्ष्‌ ने सारा समाचार गौतम से 
कहा । उन्होंने संघ की परिपद्‌ की और उससे सारा वृत्तान्त कहकर सारिपृत्त और 
मोग्गलान' को आदेश दिया कि आप लोग किटा-पर्मेत पर जा कर उन दुष्ट भिक्षुश्रों 
को 'पब्वाजनीय' दण्ड दें | साथ मे अन्य भिक्षुओं को कर दिया गया । उन बुरे भिक्षुओं 
को किटा-पर्वत छोड़ कर जाना पड़ा और अन्त में उन्होंने संघ और धर्म को छोड़ दिया ।* 


स। 


वाटसे छ्वेनसाँग भाग १ पृ० ३८५-३८६ 
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डे - भारत की संस्क्ृति-साधना 


..... गौतम की भाँति उनके अन्य ज्येष्ठ अनुयायी० भी >अ्रमण, करते. थे और 
विभिन्न विहारों में ठहर कर अपने ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करते थे। ऐसे 
आचार्यों में सारिपुत्त, मोग्गलान, महाकच्चान, महाकोट्ठित, महाकप्पिन, अनुरुद्ध, रेवत्त, 
उपालि, आनन्द, राहुल आदि थे । 


विहार प्रायः आरामों में होते थे ।' इन्हीं आरामों में पवकी दीवाल और 
सीढ़ी वाले जलाशय होते थे । जलाशयों का जल नलिका से बहाकर पुनः उनमें स्वच्छ 
जल भरने का प्रबन्ध होता था। कुछ विहारों में स्तानागार भी सम्बद्ध होते थे । 
सस्‍्नानागार के ऊपर छत होती थी।' विहारों की रचना. वास्तु-विज्ञान की दृष्टि से 
सुदृढ़ और सुरक्षित होती थी । इनमें श्रनेक छोटी-छोटी कोठरियाँ श्रौर ओसारे आदि 
होते थे। दीवालें चिकनी श्रौर सुघड़ होती थीं । विहार के चारों ओर इंट, लकड़ी या 
पत्थर की बनी हुई दीवाल खड़ी होती थी । झ्ाारोंम के चारों ओर वाँस, कांटे आदि 
की बाड़ होती थी। आ्राराम से जल वहा देने के लिए नालियाँ होती थीं। गौतम ने 
चिहारों के लिए ईंट, पत्थर, सीमेण्ट, पुश्नाल भौर पत्तों की छत बनाने के लिए अनुमत्ति 
दी थी।' 


विहारों के निर्माण के लिए संघ के किसी कुशल भिक्षु को 'नवकम्मिक 
नियुक्त किया जाता था । संघ की आवश्यकता और नियमों का ध्यान रखते हुए 
नवकम्मिक पाँच वर्ष से लेकर दस वर्ष त्तक किसी विहार के बनवाने में लगा रह 
सकता था। कुछ लोग दीन-हीन होने पर भी श्रद्धावश अपने हाथों से ही विहार 
बनाना आरम्भ कर देते थे | वशाली का एक दर्जी विहार बनाने का श्रेय लेने के लिए 
अपने हाथ से ही मिट्टी सानता था, ईंट जोड़ता था और दोवाल उठाता था। हां, 
उसकी दीवाल तीन बार गिर पड़ो । 


साधारणतः सभी विहार सारे बौद्ध संघ की वस्तु होते थे। पर्यटन करते हुए 
भिक्ष सभी विहारों में समानाधिकार से बस सकते थे । जेतवन के बिहार का दान 
देते समय अनाथपिण्डिक ने संकल्प किया था---'में अखिल विदृव के भिक्षश्रों के उप- 
योग के एलिए इसे दे रहा हूं । सभी भिक्षु जो यहाँ हैं, अथवा भविष्य में आयेंगे, यहाँ 
सुविधावूरव क रहें । 


१. विहार का एक पर्याय ही भाराम हो गया। देखिये चुल्लवग्ग ५.२७.२ 
सतेथा ५.२६. १ 

२. चुल्लवरग्ग १. १७. २ 

३. चुल्लवस्ग ६.३ 

४. चुल्लवग्ग ६.६.१., ६.६.१; ६.११.१ और ६.१६. १. 


ईविद्यालय ६ 

गौतम के जीवन-काल के परचात्‌ बौद्ध संस्क्रति की धारा में पर्याप्त वल रहा 8 
इसके सर्वप्रथम उनन्‍नायक महाराज अश्योक हुए । उन्होंने भिक्षुओं के लिए ग्नसझ्य 
पविहारों का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ अब भी मिलते हैं।ईसवी शती के पहले 
से ही अजसन्ता में बौद्ध विद्यालयों के लिए गुफा-विहारों की रचना का समारम्भ 
हुँगा और आठवीं शती तक नई-नई गुफायें वनती रहीं । इन गुफाओं के गुप्तकालीन 
चित्र और मूर्तियों का आदर्श भव्य है । इनके अ्रतिक्ति पव॑तों में ससंख्य गृफा-विहारो 
'की रचना कर दो गई | ऐसे गूफा-विहारों से दक्षिण भारत भरा पड़ा है । 


चोथो शती के विहारों की परिस्थिति का वर्णन फाह्यान के उल्लेखो से मिलता 
है । इसके अनुसार कश्यप बुद्ध का संघाराम पर्वत काटकर बनाया गया था । यह पाँच 
तला था । इनमें से प्रत्येक तल किसी पशु-पक्षी की आक्ृति का बना था । पहला तल 
र्वाथी के श्राकार का था । इसमें ५०० गृहागह थे । दूसरा तल सिंह के आकार का था। 
इसमें ४०० कोटरियाँ थीं। तीसरा घोड़ के आकार का था, जिसमें ३०० कोठरियों 
थीं । चौथा वैल के झ्राकार का था और उसमें २०० कमरे थे। पांचवाँ तल कबूतर के 
आकार का था | इसमें केवल १०० कोठरियां थीं । सबसे ऊपर एक जल-प्रताप था । 
ड्सकी धारा ऊपरी तल से नोचे तक चक्कर करती आती थीं और द्वार के सामने से 
मनेकल जाती थी । सभी गुहा-यूहों में प्रकाश आने के लिए गवाक्ष बने थे और नीचे से 
ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं । 


फाह्यान के लेखानुसार सुवास्तु प्रदेश के उद्यान जनपद में ५०० संघाराम थे । 
'पेशावर (पुएपपुर ) जनपद के संघाराम में ७०० भिक्षु रहते थे। आधुनिक काबुल के 
'लोई प्रंदेश में ३,००० भिक्षुओं के रहने का प्रवन्ध था । पोता ( आधुनिक वन्‍्नू ) 
में भो ३,००० भिक्ष रहते थे । पंजाव प्रदेश को पार करते हुए फाह्यान को अनेक 
“विहार मिले और उसका अनुमान है कि इन विहारों में लाखों भिक्षू रहते थे । मथुरा 
के आसपास के २० विहारों में ३,००० से श्रधिक भिक्षु रहते थे। फाह्यान के 
अनसार भारत के सभी जनपदों के राजाड्रों थ्रौर सेठों ने भिक्षओं के लिए विहार 
वनवाये और उनसे सम्बद्ध खेत, घर, वन, आराम, ब्रजा और पशु का दान कर दिया । 
परवर्ती राजा भी इस दान की अक्षुण्ण रखते थ। विहारों में संघ को भोजन, 
न्पेय, वस्त्र आदि मिलते थे और वषावास करन वालों को सभी सुविधायें प्रदान की जाती 
ज्यों | संकाइय के बौद्ध विहार में ४,००० श्रमण रहते थे। उन सबको संघ के भण्डार 
से भोजन मिलता था । फाह्मान ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके वहाँ के 
विहारों का परिचय लिखा हैं। 


फाह्यान के पदचात्‌ चीनी यात्री छेतरसांग ने ६३० ई० से ६४५ ई० तक भारत 
ज्में रहकर विभिन्न प्रदेशों का पर्यटन करते हुए विशेष रूप से तत्काली शिक्षण-संस्थाओ्रों 


६६ भारत की संस्कृति-साधना: 


का प्रादेशिक क्रम से ऐतिहासिक परिचय लिखा है। ह्लेतर्सांग के अनुसार उस समय: 
भारत में लगभग ६,००० विहार थे और उनमें ढाई लाख भिक्षु और उनके आचार्य 


रहते थे । 


नालन्दा विहार 

सातवीं शती से कुछ वीद्ध संस्थाश्रों के विश्वविद्यालय रूप में विकसित होने: 
के उल्लेख मिलते हैं। इनमें नालन्दा, वलभि, विक्रमशिला आदि सारे एशिया में प्रख्यात 
थे । नालन्दा विद्वविद्यालय के समीप से होकर एक छोटी नदी बहती थी । उस 
प्राचीन यूग में नालन्दा के आसपास वनराजि की अतिशय शोभा रही होगी। आज- 
कल वहाँ केवल गस्य दइ्यामला घरती की ही रमणीयता है । नालन्दा से कुछ मीलों की 
दूरी पर पहाड़ियों और सोतों की शोभा निराली है । 


छ्वेंतसाँग के लेखानुसार नालन्दा-क्षेत्र को ५०० सेठों ने १० करोड़ स्वर्ण-मद्रात्रों 
से क्रम करके गौतम बृद्ध को समपित किया था। इस क्षेत्र से गीतम का पहले से 
ही सभ्वन्त्र था । यहीं पर गीतम के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था । यहाँ 
के आम्रवन में कई दिनों तक रहकर गौतम ने शिष्यों को सदाचार और विनय की 
शिक्षा दी थी ।' सम्भवतः इन वातों का विचार करके ही अभ्रशोक ने वहाँ पर एक. 
विहार का निर्माण कराया था। फिर शक्रादित्य (सम्भवत: कुमार गुप्त ४ १४-४४५ ई० ) 
ने यहाँ पर एक बड़े विहार की स्थापना की। आगे चल कर पांचवीं छाती में वृद्ध 
गृप्त, तथागत गुप्त, नर्रातह गृप्त, वालादित्य, वच् श्रादि अनेक राजाश्रों ने यहाँ विहार 
बनवाये । इसकी रुप्राति इतनी बढ़ी क्रि केवल भारत के ही नहीं, अ्रपितु, अन्य देशों के 
भी कुछ प्रमुख राजाओं ने नालन्दा में विहार बनवा कर अपनी कीत्ति अमर की । 
सुप्रात्रा के राजा ब्ालपुत्र ने नव्रीं जती में विहार बनवाया था और अपने मित्र राजाः 
देवपाल से नालन्दा के विद्यालय के लिए पाँच गाँवों का दान करवाया था। 


विहारों की रचना वास्तुकला की दृष्टि से उच्चकीटि की थी । घक्रादित्य के 
विहार में गीतम की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा की गईं थी । प्रतिप्ठापक की दी हुई 
तत्सम्बन्धी वृत्ति का उपयोग करने के लिए ४० भिक्ष्‌ नित्य वहाँ भोजन करने जाते' 
थे। वालादित्य ने गौतम की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए ३०० फूट ऊँचा मन्दिर 
बनवाया था । इस मन्दिर का अलंक रण मनोरम था । द्वनसाँग के नालन्दा में रहते 
समय सम्राट हर्षवर्धन की ओर से काँसे का एक मन्दिर, बनवाया जा रहा था । विहार 
की परिधि के वाहर इस मन्दिर से लगभग २०० फूट पूर्व की ओर पृर्णवर्मा का 
बनवाया हुआ जो छः तला मन्दिर था, उसमें ८० फुट ऊँची ताँवे की वनी हुई गौतमः 


वीन--..- 





१. महापरिनिव्वानसुत्त १.१५-१८ 


हाँ जब 


विद्यालय ६७ 


बुद्ध को मूत्ति थी । उपयु कत विहारों के निर्माता प्रायः राजा रहे हैं । ऐसी परिस्थिति 
में हम कल्पना कर सकते हैं कि इनके भवन राजकीय वैभव के ग्रनरूप होंगे। 
आठवीं शती के यशोवर्मा के शिलालेख में नालन्दा की विहारावली के सम्बन्ध में कहा' 
गया है कि इनकी शझिख र-श्रेणी बादलों का चुम्बन करती थी, मानो विधाता ने पृथिवी 
के लिए आकाश में विराजमान मनोरम माला वना दी हो । 


नालन्दा-विश्वविद्यालय के सघन कुंजों श्लौर उपवनों में छ्वेनसाँग का मन' 
रमता था। मनोरम कासारों के रुचिर जल में नील पद्म अपनी पंखुरियों का विकास 
करते थे। विद्यालय की शोभा कनक-वक्षों से विशेष मनोहर प्रतीत होती थी। इनके 
रक्तिम कुसुमों के गच्छे चित्ताकषंक थे | आम्रमंजरी श्लौर उसके हरित पत्र मन को 
मोह लेते थे। विद्यालय के समीप दस स्तानागार बने हुए थे । नहाने के समय घण्टा 
बजता था। भवनों की उच्चता का निरूपण करते हुए छ्वेनसाँग लिखता है--इसका 
मानमन्दिर प्रातःकाल के कुहरे में अदृश्य हो जाता है । इसक्रे ऊपर के कमरे मानो 
बादल में छिपे रहते हैँ । पव॑तों के समान ऊँचे विद्यालयों के शिखर पर ललित कलाझओों 
की शिक्षा दी जाती है। इनकी खिड़कियों से लोग वायु और बादलों के परिवर्तन का 
अनुमान कर लेते हैँ। यहीं से सूये-चन्द्र भी दिखाई पड़ते हें । बाह्य मन्दिर के चार 
विभाग हैं । इसकी वलभि रंगीन है और इसके लाल स्तम्भों पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैँ । 
स्तम्भों का प्रसाधन-कर्म मन को मोह लेता है । कठरों को विविध प्रकार से अलंकृत 
किया गया है। छत के खपड़ों से प्रतिफलित होकर सूर्यरश्मि सहर्खों भागों में बिखर 
जाती है। मन्दिरों के बनाने में सुन्दर इंटों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि उनके 
जोड़ दिखाई नहीं पड़ते ।' 

नालन्दा का विश्वविद्यालय अतिशय विशाल था । उसकी खुदाई करने पर जो 
अवशेष मिले हैं, उनको देखने से उपयु कत कथन को पुष्टि होती है । नालन्दा के विद्या- 
लय का क्षेत्र एक मील लम्बा और झाधा मील चौड़ा खोदा गया है। भवनों के अवशषों' 
से ज्ञात होता है कि उनकी सापेक्षिक अवस्थिति का परिकल्पन विशद विवेचन के 
पदचात्‌ किया गया था। भवनों का विन्यास कलात्मक ढंग से किया गया था । 
उनकी अवस्थिति में क्रम था और सर्वत्र मेल मिलाया गया था। प्रधान विद्यालय में 
सात बड़े हाल थे । इनके अतिरिक्त ३०० बड़े कमरे व्याह्यान देने के लिए थे | सबसे' 
बड़ा विहार २०३ फुट लम्बा श्लौर १६८ फुट चौड़ा मिला है । दीवालें लगभग ७ फुट 
चौड़ी हैं। जिन ईंटठों से दीवालों की जोड़ाई हुई है, वे भली भाँति सुघड़, पकी हुईं 
और सुडौल हैं । इंटों का जोड़ तो कहीं-कहीं दिखाई तक नहीं पड़ता । विहार की' 
कोठरियाँ ६३ फूट से लेकर १२ फुट तक लम्बी थीं । सोने के लिए कोठरियों में 





१. द्वी-ली के नालन्दा-वर्णन प्रकरण के आधार पर । 
भा० सं० स०--७ 


री 


है८ भारत की संस्कृति-्साधना 


चबतरे बने थे और पुस्तक तथा दीप रखने के लिए समुचित स्थाव बनाये गये थे। 
पुस्तकालय के लिए तीन भवन थे--रत्नसागर, रत्नोदथि और रत्तरंजक | 


नालन्दा-विश्वविद्यालय वारहवीं शती तक चलता रहा । बारहवीं शती के 

अन्तिम भाग में वस्तियार खिलजी के नेतृत्व में आये हुए आक्रमणकारियों ने नालन्दा 

को मिटा-सा दिया । पाँचवीं शती से लेकर ग्यारहवीं शती तक नालन्दा विश्वविद्यालय 

में नये भवनों का निर्माण होता रहा और यह संस्था भारतीय विद्यात्रों के लिए सर्वोच्च 

केन्द्र रही । ग्यारहवीं गती में पाल राजाओं का विशेष संरक्षण पाकर विक्रमशिला का 

विश्वविद्यालय नालन्दा से बढ़ कर महत्त्वपूर्ण हो चुका था। नालन्दा विश्वविद्यालय 
प्या रहवीं और वारह॒वीं शती में विक्रशिला से सम्बद्ध होफ़र चलता रहा । 


नालन्दा के विश्वविद्यालय में ह्लेनसाँग के समय में विद्याथियों और आचार्यो 
की सम्मिलित संख्या १०,००० थी। प्रतिदिन लगभग १०० व्याख्यान दिये जाते 
थे । शीलभद्र सर्वोच्च आचाये थ्‌ । नालन्दा में बौद्ध संस्कृति के ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त 
व्याकरण, तके और साहित्य की शिक्षा दो जाती थो और वेदिक संस्कृति के ग्रन्थों 
का अनुशीलन किया जाता था। द्वेनसाँग के अनुसार वहाँ तीन बेद, वेदान्त तथा 
सांख्य की शिक्षा दी जाती थो। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे-मोट विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी। ऐसे विषयों में ज्योतिष, पुराण, धर्मशास्त्र आदि का सम्भवतः 
समावेश हुआ हो । नालन्दा में पढ़ने के लिए चीन, कोरिया, तिब्बत, तोखार, जापान 
आदि देशों से भी विद्यार्थी आते थे । 
चलभि-विहार 


नालन्दा के प्रायः समकालीन वलभि का वौद्ध विश्वविद्यालय काठियावाड़ 
भ्रदेश में प्रतिष्ठित रहा है, यद्यपि इसका श्रन्त आठवीं शती के अन्तिम भाग में ही 
अरबों के आक्रमण के कारण हो गया । वलभि के प्रथम विहार की नींव राजकुमारी 
टुड्डा ने डाली थी। दूसरे विहार को प्रतिष्ठा राजा धरसेन प्रथम ने ५८० ई० में 
की थी । इस विहार का नाम श्रो वष्पपाद था। आचायें स्थिरमति की अध्यक्षता में 
डस विहार की नींव पड़ी थी। वलभि प्रदेश में विहारों की संख्या गने:-शने: बढ़ती 
रही । दछ्ेनसाँग के समय में वहाँ १०० से अधिक विहार थे और उनमें ६०० से 
अधिक विद्यार्थी रहते थे। इनके अतिरिक्त सेकड़ों देव-मन्दिर भी थे । यहीं के एक 
विहार में रहते हुए गुणमति और स्थिरमति ने कुछ धर्म-प्रस्थों की रचना की थी, 
जिनका सम्मान जनता में विशेष रूप से हुआ । 

नालन्दा की भाँति वलभि में भी विद्यार्थी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और 
लगभग दो-तीन वर्षो तक महान्‌ आचार्यों की संगति में रहकर तक द्वारा अपने सन्देहों 
को सिटाते हुए अपने पाण्डित्य को परिपक्व करते थे। इस प्रकार समाज में वलभि 


विद्यालय: हे 


के आचार्यों की अतिशय प्रतिष्ठा होती थो । वलभि-विश्वविद्यालय के महाह्वारों पर 
चहाँ के सर्वेक्षिष्ट विद्वानों और झ्राचार्यो के नाम इवेत अक्षरों में लिख कर उनकी 
प्रतिष्ठा की जाती थी | इस विश्वविद्यालय को अनेक राजाओं और धनिकों की ओर 
से आथिक सहायता मिलती थी । वलभि प्रदेश के मैत्रक-वंशीय राजाओं ने सहायता 
देकर इसके श्म्युदय में योग दिया था । 


विक्रमशिला-विहार 


नालन्दा की भाँति बिहार-प्रदेश में विक्रमशिला का विश्वविद्यालय आठवीं 
शती से तेरहवीं शती तक चलता रहा। इसकी स्थापना पालवंशी राजा धरंपाल 
ने गज्भा नदी के तट पर किसी पहाड़ी के ऊपर विहार बनवा कर की थी।' फिर 
तो प्रायः सभी पालवंशी राजाओं ने समय-समय पर आवश्यक सहायता देकर तथा 
मन्दिर, विहार और विद्यालय भवन बनवा कर इस विश्वविद्यालय को नित्य संवधित 
कया । विश्वविद्यालय-भवनों को उच्चता और दृढ़ता का इससे बढ़ कर क्या प्रमाण 
हो सकता है कि इसके विनाश करने वाले बख्तियार खिलजी को यह राजकीय दुर्ग 
से समायक्त नगर प्रतीत हुआ और इसी भ्रम से बहुत चावपूर्वक उसने इस संस्था 
का सर्वस्व नप्ट कर डाला । 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भारत के तत्कालीन महान्‌ आचार्यो को चुन-चुन 
कर स्थान दिया गया और यह संस्था सेकड़ों वर्षो तक केवल भारत में ही नहीं, अपितु 
समग्र एशिया में प्रख्यात हो गई । लगभग ४०० वर्षो तक तिब्बत से असंख्य विद्यार्थी 
हिमालय को लाँघ कर विक्रमशिला में अपनी ज्ञान-तृष्णा को बुझाते रहे | तिब्बत के 
छात्रों से विक्रशिला का एक छात्रावास भरा रहता था। यह छात्रावास तिब्बती 
छात्रों के लिए ही बनवाया गया था । बारहवीं शती में विक्रमशिला में विद्याथियों की 
संख्या ३,००० थी । इससे पूर्ववर्ती शतियों में बौद्ध धर्म के अभ्युदय के दिनों में विद्या- 
थियों की संख्या अवश्य ही अधिक रही होगी । 

घर्मपाल ने जो विहार बनवाया था, उसके चारों झोर सुदृढ़ दीवाल थी। 
अध्य में वौद्ध मन्दिर था। मन्दिर की भित्तियों पर महावोधि के दृश्यों का तक्षण 
किया गया था । अन्य छोटे-मोटे मन्दिरों की संख्या १०० से ऊपर थी। धर्मपाल 
में १०८ आचार्यो की नियुक्ति की और साथ ही सुव्यवस्था के लिए अन्य पदाधिकारियों 
का चनाव किया था | विश्वविद्यालय की भित्तियों और द्वारों पर संस्था के सर्वोच्च 
विद्वानों और आवचार्यो केचित्र बने हुए थे, जिनमें दीपंकर और अतिश सर्वोपरि थे । 


१. अभी तक विक्रमशिला की अवस्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं हो सका 
है। इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं । संभवतः यह आजकल के “पथरघाट' 
यूर रही हो । यह स्थान भागलपुर से २४ मील दूर है । 


१०० भारत की संस्कृति-सावना 


के 


अनेः:-बने छः महाविद्यालयों का निर्माण हा और इनके बीच में एक विगाल बाला 
वनवाई गई । इस बाला के छः द्वार छः विद्यालयों की और थे । विद्यालग्र में प्रवेश 
पाने के लिए छ: द्वार-पण्डितों के द्वारा परीक्षित होकर उनकी श्रनुमति लेना आवश्यक 
होता था। दसत्री थती के श्रन्तिम भाग में प्रथम द्वार पर केंण्मार के रत्नत्रज तथा 
द्वितीय द्वार पर गौड़ देश के ज्ञानश्री-मित्र बेठते थे और ग्रन्य चार द्वारो पर रत्ताकर 
बान्ति, वागीव्वर-कोति, नरोप श्रौर प्रजाकर-मति तामक ग्ाचार्य आसन ग्रहण करते थे । 

विक्रमणिला के आाचार्यो में दीपकर का नाम अमर रहेगा दीपैंकर का जम 
€८० ई० में ग्रौद्व प्रदेश में राजकुल में हुश्ना था । कियीरावस्था में दीप॑कर को 
विराग हो गया श्र क्रप्णग्रिरि के विहार में राहुल ग्रुप्त मे श्रीर शोदन्तपुरी के विहार 
में घोलरक्षित, बर्मरक्षित और चन्द्रक्रीति से थिक्षा ग्रहण करते हुए ४० वर्ष की 
ग्रवस्था में बौद्ध बर्म और दर्णन के सर्वोच्च विद्वान हो गये। दीपकर ने तिव्बत में 
बौद्ध संस्कृति का प्रचार भी किया । उनके रख हुए ग्रत्थों की सख्या लगभग २०० थी । 

वद्णाल ब्रौर मगतर के राजा रामपाल ने ग्यारहदी रती के अन्तिम भाग में 
अपने नाम पर वसाई हुई रामावती नामक नगरी में जगइल-विहार की स्थापना 
की | इस विहार का अन्त भी नालन्दा श्रौर विक्रमणशिला के विश्वत्रिद्यालयो 
के साथ ही तेरहबी णती के आारम्मिक काल सें हो गया | इस विहार से विमति- 
चन्द्र, दानगील, मोक्षाकर-गप्त, जमकर आदि आचार्य और ग्रन्थकार सम्बद्ध रहे 
है | निब्बत के विद्याथियों का इस विहार से भी सम्बन्ध रही हे ! 

ग्रोदल्तपुरी का विहार कभी बहन अ्रभ्यद्यणील रही । अ्रभयकर गुप्त के 
समय में दस विहार में १,००० भिन्न रहते थे। टस बिहार से प्रभाकर नायक महान्‌ 
ग्राचार्य का सम्बन्ध रहा है। पालबंशीय राजाग्रों ने इस संस्था के संवधन के लिये 

मरपुर सहायता दी झौर बैंद्विक श्रौर बौद्ध विचार-बारा के अ्रमख्य प्रत्थय-का धन 
करके इसे समद्धिणयाली बनाया । 
जन विद्यालय 

जन संस्कृति की ब्राचार्य-परम्परा तीरथंकरों से आरम्भ होती है | प्रायः तीर्य॑- 
कर अनागार हुए हैं | अ्रन्तिम तीर्थंकर मद्रावीर का दिगम्वर होना प्रसिद्ध हैं। एसे 
तीथकरों की घाला का भवनों में होना सम्मव नहीं था । उनके शिष्य-संघ आाचारयों के 
साथ ही देख-दंगान्तर में प्बटन करते थे । आरम्भिक यग की यह दीति प्रायः परवर्ती 
युग में मी सदब प्रचलित रही । गणवबरों के साथ भी उनके सैकड़ों झिष्पोंक्केश्रमण 
करने के वृत्तान्त मिलते हैं । घने:-बने: जैत मुनियों तथा आतायों के लिए भी गरृफा- 
मन्दिर नया त्तोब-क्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे | इन विद्यालयों का स्वच्प बहुत कुछ 
वेदिक ग्रीर वीद्ध सस्क्रति के विद्यालयों के अनस्ूप ही था । 


आधी पिलननक>प- मापन पयक>--+सलपल- परिजन. 


शिक्षण 


क. 


वदिक काल में सर्वप्रथम आचाय॑ देवरूप में प्रतिष्ठित हुए थे। आचायंरूप ने 
ऋग्वंद मे प्रस्तुत किये गये हूं, उनमे इन्द्र और अगिनि प्रमख हैं ।* दोनों देवों 


के व्यक्तित्व के अनुरूप तत्कालीन मानव-प्राचार्यों के व्यक्ष्तित्व की सम्भावना हो सकती 
ह्‌ 


(| ऋग्वेद में अर्नि-प्रचेता | विद्येप ज्ञानी ), विह्ववेदा ( सर्वज्ञ ), जातवंदा ( जो 
कुछ उत्पन्न हुआ, उसे जानने वाला ), धियावस जसकी वद्धि ही धन है ), 
सत्यमन्मा ( सत्य को जानने वाला ), विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ू ( विविध विद्याओं 


को जानने वाला ), बीनां बनता ( वद्धि को प्रेरणा देने वाला ) आदि विद्येषण 
मिलते हैं । ऋग्वेदिक धारणा के अनुसार अाचारये अज्िरा के रूप में अग्निका 
अवतार हुआ था। इस यूग ने अच्नि के असंख्य कामों में से कुछ इस प्रकार परिगणित 
किये जा सकते ह-+कत्वा चेतिप्ठो विज्ञाम (प्रजा को चतना द॑न वाला ) तथा त्वमर्न 
जा वढुणों चृतक्नतः ( वढुण की भांति द्रतों की प्रतिप्ठा करन वाला ) आदि । 
इन्द्र के आचायं-स्वरूप व्यक्तित्व का परिचय इन विशेपषणों से मिलता है->ते तवा वा 
अस्ति देवता विद्वानः ( तुम्हारे समान विद्वान्‌ कोई अन्य दंवता नहीं ), शिक्षानर 
( शिक्षण के लिए नेता ), हृद: निःवरथस्तमांसि ( यजमानों के हृदय से अन्वकार को 
दूर कर देते हो ), चोदय घियमसेन न वाराम्‌ ( वृद्धि को तलवार की बार के समान 
प्रखर कर दो ) 


१. शतपथ ब्राह्मण ११.५.४.६ में उपनयन के अवसर पर आाचाय चित्र 
कहना है--त्ुम इन्द्र के कझ्िप्य हो। तुम अग्नि के शिष्य हो । तुम मेरे निष्य 
छान्दोग्य उ० ४.१० के अनुसार अग्नि ने उपकोसल को ब्रह्मचान की चिक्षा दी। 

ईशोपनिपद्‌ १८ में अग्नि को झाचाय॑ माना गया है। महाभारत वनपर्व ४४.३-४ में 
अर्जन का इन्द्र से अस्त्र-शस्त्र-विद्या सीखने का प्रकरण है। अन्य देवता भी आचार्य- 
रूप में प्रतिप्ठित हुए हे--ईशोपनिपद्‌ ११,१४५ तथा १६ में पूषा और अथव्वंबेद 
११.५.१४-१४ में मृत्यु और वरुण आचार्य है । 

२. ऋग्वेद १.४४,५८,७३, (४५,१८६; २-३; ७.४ आदि 
,. ऋऋ० १.७४.५ तथा १.७४५.२ 
| तथा २.१.४ 


० 2 ) जि 3 । का कक । 
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१०२ भारत की संस्क्ृति-साधना 


आाचाये 
वदिक 
उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक आचाये, जिनके दिव्य प्रतोक 
अग्नि और इन्द्र हैं, तत्कालोन ज्ञान और प्राध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से समाज में 
सर्वोच्च व्यक्ति थे । उनकी श्रपरिमित विद्गवत्ता का परिचय इसी वात से मिलता है 
कि उन्होंने स्वयं वदिक मन्त्रों की रचना की और आनुृपस्लिक बान और दर्शन का 
प्रवर्तन किया । झ्राचार्य में श्रग्ति की तेजस्विता और इन्द्र की वीरता प्रधान थीं । वह 
ऋषि था, कवि था और स्वभावतः ऐसा व्यक्ति पुरुष्रिय ( लोकप्रिय ) होगा ही । 
तत्कालीन राष्ट्रीय अम्युत्थान सम्बन्धी विचार-धारा में अवगाहन करनें वाले ऋषि 
देवताशों के सन्तिकट थे। वे स्वयं पुरोहित, ऋत्विक होता, अ्ध्वर्य आदि होतें-थ । 
इन आचार्य-ऋषियों का आचार उच्चकोटि का था । जो आचार्य कुल एसे सत्साहिंत्य 
_ की संवर्घना कर सक्रा था, उतक्की चरित्र-स्रम्वन्धो उच्चता श्राज अनुपमेय कही जा 
सकती है | ऋग्देव के अनुसार सद्दिचार वाले घीर कवि, जो मन लगाकर देवताग्रों की 
आरावना करते थे, ब्रह्मचारी को ऊंचा उठाकर उसे श्रेष्ठ बना देवे थे ॥ 


किसी मनुप्य के व्यक्तित्व के विकास में सावारणतः सर्वप्रथम हाथ उसके 
माता-पिता का होता है । माता-पिता ही आरम्भ में अपने पत्र को, जो कुछ वे स्वयं 
जानते है, श्रथवा जो कुछ उसको बतलाने योग्य समझते हैं, सिखा देते हैं । वेदिक कालीन 
विद्वानों के सम्बन्ध में इतना निशुचयपूर्वक कहा जा सकता है कि जिस ज्ञान को वें 
अपने पूर्वजों से सीखते थे और जितना ज्ञान वे अपने निजी प्रयत्न से संवर्धित 
करते थे, उसे अपनी चिर-संचित निधि मानकर उत्तराधिकार के रूप में अपने पुत्र 
को सिखा जाते थे । एसे आचार्यों के पास पढ़ने के लिए उनके पुत्रों के अतिरिवत 


१. ऋग्वेद ५.३१.६ के अनुसार आचार्य अव्यापन के बल पर स्तुत्य था । 
आचायं-रूप में अग्नि के विशेषण ऋग्वेद में हँ--विश्वविद्‌ १०.६१.३; ऋषि ३.९ 
१७, कवि ३.३.४, विद्वानों या विपश्चितों में श्रसुर ३.३.४, पुरुष्रिय ३३.४, पुरोहित, 
ऋत्विक और होता १ १। अग्नि के सम्बन्ध में कह्ा गया है--तुमसे काव्य, मनीपा 
झौर उकय उत्पन्न होते है । ऋ० ४.११ 

२. युवा स॒वासा परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्भवति जायमान: | 

त॑ धीरास: कवय: उन्‍नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त: ॥। ऋ० ३.८.४ 


हा 
च्ज्गँ 


२. महाभारत में माता के द्वारा वालक को सदाचार की शिक्षा देने का उल्लेख 
है। अस्त्र-शस्त्र की चिक्षा पिता या कुटुम्ब॒ के अन्य सदस्यों से प्राप्त होती थी । द्रोण, 
व्यास आदि का अपने पुत्रो को शिक्षा देना सर्वविदित ही है | वनपर्व १८३-२७-२८ 


बन ३ 


शिक्षण १०३ 


गाँव के अन्य विद्यार्थी भी होते थे। शिक्षण के क्षेत्र में वह आचार्य-पिता सभी 
विद्यार्थियों का पिता वन जाता था | पिता का आचार्यत्व उस युग की विशेषता थी 
और यह विशेषता इतनी प्रगाढ़ थी कि आगे चल कर आचायें को पितृ-पद परः 
प्रतिष्ठित कर दिया गया । कालान्तर में आचाये पिता से बढ़ कर प्रतिष्ठित हुआ्ना ।' 


वेंदिक काल से धारणा रही है कि आचार्य विद्यार्थी को ज्ञानमय शरीर देता 
है। अयवंबद के अनुसार उपनयन् संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को गर्भ में 
घारण करता है और तोन रात्रि तक उदर में उसका भरण-पोषण करके चौथे दिन 
उसको जन्म देता है। इस प्रकार आचाये का मातृत्व स्वयं सिद्ध है। आचाये 
स्वयं ब्रह्मचारी होता था | वह अपने ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता के वल पर ही श्रसंख्य 
विद्याथियों को आकर्षित कर लेता था । कुछ आचार्यों का जीवन तपोमय था ।" 


वदिक काल में अध्यापन का कार्य धन के श्रर्जन के लिए नहीं होता था । उस 
युग के आचार्यो ने समझ लिया था कि जंसे सूर्य का काम स्वभावत: प्रकाञ देना है और 
नदी का काम जल देना है, उसी प्रकार हम स्वभावत: ज्ञान देते हैं । वह पढ़ाता था, 
जसे सूर्य प्रकाश देता है। जसे प्रकाश पाने वाले को सूर्य के अ्रस्तित्व तथा पोषण की 
चिन्ता नही करनी पडती, वेसे ही ज्ञान प्राप्त करने वाले के ऊपर आचार्य के भरण- 
पोषण का उत्तरदायित्व नही था । जसे प्रकृति स्वभावत: स्वयं सूर्य के पोषण, संव- 
धन और स्थिति की चिन्ता करती है, वेसे ही वन-भूमि की प्राकृतिक समृद्धि आचार्य 
के पोषण और संवर्धन की सुव्यवस्था करती थी। इस प्रकार शिक्षक आचाये का 
व्यक्तित्व गरिमामय था । इसका वर्णन करते हुए वंदिक साहित्य में कहा गया है-- 
ग्रष्पययन और अध्यापन दोनों ही आनन्द के निस्‍्यन्द हैं, मन युक्त हो जाता है। 
स्वतन्त्र होकर व्यक्ति नित्य समृद्धि पाता है । वह शान्ति से सोता है।' 


>रननमनम-म-मं-वीन 








१. विष्ण-धमंसूत्र ३०-४४; गौतम २.५६; मन्‌ २.१४६ 
२. आचार्य उपनयमानो ब्रह्म चारिणं ऋणुते गर्भमनन्‍्त: । 
त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे विभति त॑ जात्‌ द्रष्टमभिसंयन्ति देवा: ।। १.५-३ 

३.  निरुक्‍त २.४ में आचाय को माता-पिता मानने की सीख दी गई है ॥# 
आचारये के पिता रूप में प्रतिष्ठित होने के उल्लेख शतपथ ब्रा० ११.१.४.१२ आपस्तम्ब 
ध० सू० १.१.१.१६-१०; गौतम १.८; विष्ण सू० ३०.४४-४५; वसिष्ठ २.३-५; 
मनुस्मृति २.१४४-१४८; शान्ति पर्व १०८५-२२-२३ आदि में मिलते है । प्रश्नोपनिषद्‌ 
में आचार्य के विषय में--त्वं हि नः पिता: योउस्माक परंपारं तारयसीति ।। ६-८ 

४. अ्रथववंद ११.५.१६ 

५. शतपथ-क्षा० ४४.१.६.२६-३ ३ 

६.  शतपथ-ब्राह्मण ११.५.७.१ 


१०४ भारत की संस्कृति-साधना 


उपनिषद्कालीन आचार प्राय: महर्षि थे । प्रश्नोपनिषद्‌ में आचार्य पिप्पलाद 
का वर्णन मिलता है। उनके नाम से ही प्रतीत होता है कि उनके तपीमय जीवन 
में आधिभौतिक सम्पन्नता को स्थान नहीं मिला था। आचायें ने अपने जिन्नासु 
शिष्यों से कहा--तुम लोग एक वर्ष तक यहीं तपोमय जीवन-यापन करो। 
फिर प्रश्न पूछना । यदि मुझे उत्तर ज्ञात होगा तो सव कुंछ बताऊंगा। पिप्पलाद 
के व्यक्तित्व की उच्चता उनके इस वाक्य से सिद्ध होती है । ऋषि का तपोमय 
जीवन में विश्वास: था। आचार्य की ज्ञाननिष्ठा सात्विक थी, तभी तो उन्होंने 
कहा कि यदि ज्ञात होगा तो वताऊँगा ।' साधारणत: आचार्य विनयी थे। अतएव 
वे समावतन संस्कार के श्रवसर पर कह सकते थे--हम आाचार्यों के जो सुचरित्त 
हों, वे तुम्हारे लिए अनुकरणीय हैं, श्रन्यथा नहीं । जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनको 
तुम्हें आसन देना चाहिए । उस युग का आचारये सत्यनिष्ठ था । तभी तो वह अपने 
रनतायक से कह सकता था--सत्यं वद।) धर्म चर। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सवितव्यानि 


आचाये के समीप आने वाले शिष्यों को अतिथि मानकर उन्हें सम्मानित 
किया जाता था और उनको भोजन और आवास की यथाविधि सुविधा दी जाती 
थी । ऐसे आचार्य प्रायः समद्धिशाली गृहस्थ थे।- एक एसे ही आचाये ने अपने 
व्यक्तित्व के विकास की कामना इन शब्दों में प्रकट की है--इन्द्र मेरी मेघा का 
संवर्धन करें। में श्रमरता धारण करूँ। मेरा शरीर अतिशय कमंतिप्ठ बने । मेरी 
जिह्न! मधुरतम वाणी बोले । में कानों से अ्तिशय सुन सकू, श्रर्थात्‌ सुन-सुन कर 
अपना ज्ञान वढ़ा सकूं। मेंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उसका संरक्षण इन्द्र 
करें । मेरे पास वस्त्र, गौ, अन्न-पान आदि की सतत प्रचुरता रहे। मेरे पास ऊन 
घाले पशुओं की सुश्रीकता रहे। मेरे पास ब्रह्मचारी आयें। में मानवों में यशस्वी 
बनू। धनिकों से बढ़कर धनी वनूं । में ब्रह्मय वन जाऊँ। इस प्रकार में शुद्ध 


'र्रााकन--टपनन---> “नमन, 





१. पिप्पलाद का अर्थ पीपल का फल खाने वाला” है। ऐसे ही आचाये 
कणाद वैशेषिक दशन के प्रवर्तक हैं। ये कण खाकर जीवन-यावन करते थे। 
इससे यह न समझना चाहिए कि सभी उपनिषद्कालीन आचार्य ऐसे ही दीन-हीन 
तपस्वी थे। याज्ञवल्क्य जेसे धनी गृहस्थ आचार्य भी उस युग में प्रतिष्ठित थे । 
चुहदारण्यक ३.१.२ 

२. प्रइवनोप ० १-२ ३-४. तैत्तिरीयो१० शिक्षावल्ली ११ 

५. कठोपनिपद्‌ यम और नचिकेता का संवाद १.१.६ । नवागन्तुक विद्या- 
थियों के आचार्य के द्वारा आतिथ्य का उल्लेख तिलमुद्ठ-जातक २५२ में भी 
मिलता है । 


शिक्षण १०५ 


वन जाऊंगा । जिस प्रकार जल नीचे की ओर वहता है, जैसे मास वर्ष में लीन हो 
जाता है, उसी प्रकार चारों श्लोर से ब्रह्मचारी मेरे पास आते रहें। मुझको 
'प्रतिभाशाली बनाइये। हे इन्द्र, मुझे अपने ही समान बना लीजिये । इस अ्रवतरण 
“में जिस आचाये के व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है, वह और उसके समकालीन 
आचाये नित्य अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करते थे । उनका जीवन पवित्र था । 
नव भोजन-वस्त्र और जीवन को अन्य सुविधायें दूसरोंको भी प्रस्तुत कर सकते थे।' 
उपनिपद्‌्कालीन आचाये का व्यक्तित्व मधुर था। उसकी वाणी मधुर थी | वह 
अपने ज्ञान की निम्न रिणी स्वान्तः सुखाय सतत प्रवाहित रखना चाहता था। आचार्य 
न्‍की धारणा थो कि व्यक्तितत्व के विकास के लिए स्वाध्याय और प्रवचन समान रूप से 
ग्रावरयक हूँ | वह वारंवार कामना करता था कि मेरा और मेरे शिब्य का अध्ययन 
तेजस्वी हो। यह विचार शिष्य और आचाये की सुदृढ़ एकता की अभिव्यक्ति 
करता है । 


उपनिपदु-युग में साधारणतः शिक्षक ब्राह्मण थे, पर कुछ क्षत्रिय राजा 
भी उस समय उच्चकोटि के दर्शन के विद्वान थे । उनके पास अध्ययन के लिए 
न्नाह्मण विद्यार्थी भी जाते थे। ऐसे राजाओं में काशिराज अजाततश्त्रु का नाम 
सुप्रसिद्ध था । राजा जनक भी ब्रह्मविद्या में निष्णात थे । उनसे आचाय॑ 
याज्ञवल्क्य को एक सहसख्र गाये मिली थी । जब याज्वल्क्य ने राजा जनक को ब्रह्मज्ञान 
की शिक्षा दो तो उपकृत होकर जनक ने कहा--आपको नमस्कार । यह सारा विदेह 
झऔर मे आपका हो हूँ ।' 


कला 


१. तेत्तिरीयोपनिपद्‌ शीक्षावल्ली अनुवाद ४ 

२. आचार्य आरुणि ने अपनी लौकिक समृद्धि का स्वयं परिचय देते हुए 
कहा है--मेरे पास स्वर्ण, गौ, अश्व, दासी, कम्बल और बतस्त्र पर्याप्त मात्रा में हैं । 
चुहदारण्यक उपनिपद्‌ ६.२.७ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मान-द वल्‍ली का आरम्भ । 


० ख्ण 


वृहदारण्यक उपनिपद्‌ २.१.१५ 
' ५. बृहदारण्यक ३.१.२ तथा २.४.१। राजा जनक ने जो गाये उपहार 
में दी थीं, उनमें से प्रत्येक की सीग में १० पाद स्वर्ण बँंधा था | सर्वोच्च ब्रह्म 
(ब्रह्मिष्ठ) होने के उपलक्ष्य में ऋषि को यह उपहार मिला था । राजाओं को दारझे 
पनिक ज्ञान देकर उनसे घन लेने की विधि याज्वल्क्य ने अपनाई थी । 
ज्बू० उ० ४.१.२ 


६. बृहदारण्यक उ० ४.२. ४ 


१०६ भारत की प्रसकृति-साघनाः 


विद्यार्थी का भअन्तेवासी नाम ब्राह्मण-युग से मिलता है। ब्रह्मचारी का 
एक पर्याप्र आचार्यकुलवासी मिलता है । विद्यार्थी नैष्ठिक ब्रह्मबचय का ब्रता 
लेकर आजीवन आंचार्य के घर में रह सकते थे। इस प्रकार आचार्य का केवला 
हृदय ही विशाल नहीं था, अपितु उसके कुटुम्ब की सदस्यता बहुत बड़ी थी । 


सहाभारतीय आचार्य 


तक्षशिला के आयुवेदाचार्य ने जीवक का सात वर्षो तक भरण-पोषण किया 
और उसकी शिक्षा समाप्त हो जाने पर भरपूर धन मार्गे-व्यय के लिए दिया, जिससे 
वह तक्षशिला से साकेत तक आ सका । जीवक ने अपने आचार्य के उपकार का 


आभार जीवन भर वहन किया और उन्हें २,००,५०० झौंस स्वर्ण स्वयं अजित करके 
दिया। 


आचाय प्राय: विद्यार्थियों की सेवाओं से अ्रतिशय प्रसन्न रहते थे। कभी-कभो 
तो वे किसी मन्दबुद्धि विद्यार्थी की सेवाओं से प्रसन्च होकर नई-तई योजनाओं 
के अनुसार उसे ज्ञान देने का भरसक प्रयत्न करते थे। इस युग की धारणा के 
अनुसार आचाये अपनी साधना के वल पर मरने के पदचात्‌ ब्रह्मलोक जाते थे । 


उपनिपद्‌-काल के पदचात्‌ ऐसा युग आया, जिसमें एक आचार्य के सेकड़ों 
शिष्य होने लगे थे। इनमें से बहुत्त से विद्याथियों को आचाय॑ अपनी ओर से भोजनः 
देता था और विद्यार्थी उसके घर का काम करते थे। ऐसे विद्यार्थियों को धम्म- 
अन्तेवासिक कहा जाता था। आचाय॑ के घर न तो इतना काम हो सकता था और 
न वह इतना धनी होता-था कि सभी विद्याथियों को भोजन-वस्त्र आदि दे सके । 
धनी विद्यार्थी शुल्क रूप में एक सहसख्र म्‌द्रा देकर श्राचाय-कुल के सदस्य हो सकते 


शतपथ ५.१.५.१७; तेत्तिरीयोपनिपद्‌ १.११ 
छान्‍्दोग्य उ० २.२३.१ 





२ 
३. महावग्ग ८.६-८ 
है. 


नंगलीस जातक १२३ के अ्रनुसार आचारये बोधिसत्त्व अपने भक्त किसी 
मन्दमति विद्यार्थी को नई-नई उपमाओ्ों और बातों को कहने का अवसर प्रस्तुत 
करके उससे प्रश्न पूछते थे, जिससे उसकी पर्यवेक्षण और वर्णन-शवित बढ़े । जब 
झ्राचार्य ने विशेष प्रयत्न करके भी देखा कि शिष्य की बुद्धि का विकास होना 
असम्भव है तो उसे मार्ग-व्यय देकर घर भेज दिया । बह धम्म-अन्तेवासिक थाए 
और आचार्य के घर सेवा करते हुए निःशुल्क भोजन आदि सब कुछ पाता था । 


शिक्षण १०७. 


थे। दीन विद्यार्थियों के लिए सनातन सुप्रतिष्ठित भिक्षा-वृत्ति का मार्ग खुला था ।' 
आचाये शुल्क देने वाले विद्याथियों को भी अपनी ओर से घन लगाकर उनके 
अध्ययन काल तक उनका भरण-पोषण करता था। उनका दिया हुआ्ना १,००० मुद्राओं- 
का शुल्क उनके ऊपर पूरे अध्ययन-काल के व्यय का अंशमात्र था । 


जातकों में कुछ ऐसे आचार्यो' के उल्लेख मिलते है, जो अपने अप्रतिम ज्ञान 
के द्वारा ग्रभिमानी शिष्यों को विनयो बनाते थे। कुछ विद्याथियों को कभी-कभी 
भ्रम हो जाता था कि हम झ्ाचाय के वरावर जान चुके हैं और फिर वे आचार्य 
की सेवा में नहीं जाते थे। ऐसी परिस्थिति में आचाय को अपनी असाधारण 
विद्वत्ता का परिचय देता पड़ता था । फिर भी आचार्य के मन में शिप्यों के प्रति 
किसी प्रकार का दुर्भाव नही उत्पन्न होता था ।' 


निरुक्‍्त में आचाये शब्द की व्यत्पत्ति आचार शब्द से वतलाते हुए कहा 
गया है कि आचार को ग्रहण कराने वाला व्यक्ति आचार्य है। आचाय तभी 
आचार ग्रहण करा सकता था, जबत्र वह स्वयं अभ्राचार-निष्ठ हो । प्रायः विद्या्थियों: 
को सदाचारी बनाने के लिए आचार्य का उपदेश पर्याप्त होता था । 


रामायण और महाभारत में भरद्वाज, अ्रगस्त्य, वसिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, 
द्रोण, परशुराम, अजुन आदि अनेक आचार्यो के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में चर्चा 
मिलती है। रामायण के अनुसार आचाये भरद्वाज महात्मा, ऋषि, ब्रतपरायण, 
और एकाग्रचित्त तपस्वी है । वे राम का स्वागत भ्रध्यं और मधुपक से करते हैँ और 
उनके भोग के लिए नाना-विध अन्न, रस, मूल, फल आदि प्रस्तुत करते हैं ।' आचाये 
,ने भरत, उनके परिवार और सेना के खाने-पीने और रहने की जो व्यवस्था की 
इससे उनकी समृद्धिशालिता का परिचय मिलता है । वे तपस्वी और मुनि तो अवश्य : 
थे, पर उनकी इच्छामात्र से ही अ्रभीष्ट वस्तुओं का संभार प्रस्तुत हो सकता: था।' 
वसिष्ठ ने भी विश्वामित्र का आतिथ्य करने के अवसर पर ऐसी ही दैवी शक्ति के 


१. सुसीम जातक १६३। तिलमुदटद्टि जातक २४२ के अनुसार धम्म- 
अन्तेवासिक दिन में आचाये का काम करते थे और रात्रि में शिल्प सीखते थे । थुल्क 
देने वाले विद्याथियों को काम नहीं करना पड़ता था । 
हु २. मूलपरियाय जातक २४५ 

३. आचार्य: अस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमिति वा 8, 
निरुक्‍त १.४। यस्पाद्धर्मानाचिनोति स आचायें: । आपस्तम्ब धमंसूत्र १.१.१.१४ 

४. चूल्लनन्दिय जातक २२२ । तिलमृद्ठि जातक २३२ 

५. वा० रा० अयोध्याकाण्ड ५४वाँ सर्ग 

६. वा० रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग €! 


श्ण्ष भारत की संस्क्ृति-साधना 


द्वारा विविध प्रकार की वस्तुओं का संग्रह कर दिया था। महाभारत के गअनुसार 
आचार्य कण्व तपस्वी महषि थे । वे रजोगुण से सर्वंथा मुक्त और ब्रतपरायण थे। मह॒पि 
व्यास ने आचार्य का कतंव्य बताते हुए कहा है---जो मनुष्य ब्रह्मलोक में अक्षय निवास 
चाहता हो, उसका कर्त॑व्य है कि विद्याथियों को सदा वेद पढ़ाए | उन्होंने अपने भिष्यों 
को आदेश दिया है कि तुम लोग वेदों का विस्तार करो। उन्होंने भविष्य 
में आचाय वनने के लिए उद्यत शिष्यों को मार्ग-निर्देश किया है--तुम लोग अपने 
'शिष्यों को कभी किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। आचार्य का उद्देश्य 
होना चाहिए कि सभी मनुष्य दु:खों के पार हो जायें तथा सबका अभ्युक्य हो । धामिक 
विधि से प्रइनों का उत्तर न देने से मृत्यु हो सकती है। व्यास ने चारों वर्णो को शिक्षा 
देने की योजना अपने शिप्यों के समक्ष प्रस्तुत की और स्वाध्याय करते रहने का महत्त्व 
समझाया । आगे चल कर जब व्यास के शिष्य आचार्य हुए तो वे गृहस्थाश्रम में प्रवंध 
करके यज्न कराते हुए अपनी जीविका प्राप्त कर लेते थे । समाज में उनका अतिशय 
आदर था । सवंत्र वे अपनी योग्यता के कारण विख्यात थे । थिष्यों के प्रति आचाय॑े 
की जो आत्मीयता होती थी, उसकी कल्पना व्यास के इन गब्दों से हो सकती है--- 
अपने प्रिय शिष्यों से वियोग होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नही है।' 
आचाय और उनके प्रिय शिष्यों की संगति उपमेय रही है । 


रामायण में आचाये अगस्त्य के व्यक्तित्व का निरूपण किया गया है। श्राचार्य 
अपने कर्म से लोक-विश्वुत थे। उनके पुण्य-कर्म लोकहितकारी थे | उनके प्रभाव से 
उस प्रदेश में राक्षसों के अत्याचार पर रोक लग मई थी । वे प्रशान्त और नि र थे । 
सारा लोक उनकी पूजा करता था। बे सदा सज्जनों का हित करने में तत्पर रहते 
थे | अगस्त्य महामुनि और तपस्वी थे । अगस्त्य में सूर्य की तेजस्विता थी। उन्होंने 
वानप्रस्थ धर्म के अनुकल राम, लक्ष्मण और सीता को भोजन दिया और फल-मूल 
और पुष्प से उनकी पूजा की । अगस्त्य ने राम को वेष्णव धनुष भी दिया ।' 


यह उन आचाये-महर्षियों के व्यक्षित्व को गरिमा थी, जो राम को उनकी 
ओर आकर्षित करती थी । रास ने समसामयिक मह॒षियों का दर्शन करके अपने 
की पवित्र माना । उन्होने प्राचीन महरषियों की चरित-गांथधा का ध्यानपूर्वक श्रवण 
किया । 


उच्च कोटि के महाभारतीय भझाचा ये वेतन लेकर बेंद नहीं पढ़ा सकते 
१. वा० रा० वाल० सर्ग ५३ 

२. महाभारत शान्तिपवे ३२७ और ३२८ श्रध्याय से 

३. वा० रामायण अरण्य० सगे ११,१२ से 
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“११० भारत की संस्कृति-साधना 


अनेक आचार्य राजमन्त्री होते थ्रे। थे मासन-क्रार्य संभालते हुए ७०० 
विद्याथिग्रों के शिक्षण का कार्य भी करते थे । 
मनु ने प्रत्येक विद्वान ब्राह्मण का परमाव्ण्यक कर्तव्य निर्धारित क्रिया कि वह 
नित्य अ्रध्यापन यज्ञ के झूप में करे । इसीलिए मनु ने कहा द्वै-प्रव्यापन ब्रह्मयज्ञ:ः | 
' यरवर्तो श्राचाय 
भारतीय साहित्य में श्राचार्य के व्यत्वितत्व की जो रूप-रेखा समय-समय पर 
निरूपित की गई है, वह श्रादर्श रूप में श्रमर प्रतिष्ठा पाती रही। कादम्बरी मे 
बाण ने आचाय जावालि का इस प्रकार ब्गात किया है--उन्होंने श्रत्यन्त उग्र 
तपस्या की थी। उनको चारों श्रोर से महवियों ने घेर रखा था। थ्वेत भस्म 
से उनका घरीर धबल हो रहा था। सिर पर जटाये गो भायमान थीं । उनके ज्लाट 
पर तिपुण्ड बना हुआ था। कन्धे गे घबल यज्ञीपवीत लटक रहा था। उन्होंने 
स्थिरता पर्दत से, गम्भीरता समद्र से, तेजरिवता सूर्य से, प्रथम चन्द्रमा से और 
निर्मतता श्राकाण-तल में ले रखी थी। थे दीन-प्नाथ ग्रीर विपन्न लोगों को शरण 
देते थे । थे सभी विद्याश्रों के श्राश्रय थे | इनके व्यक्तित्व की ज्योति से सारा शझ्राश्रम 
ग्रालोकित था श्रौर सत्र भान्ति बिराजती थी । बाण ने स्वयं देखे हुए एक श्राचाय 
का परित्रय् इन शब्दों में दिया है-- 
चिवृण्चत्तो यस्थ बिसारि वाह सयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा । 
उपस्सु लग्ना: श्रवर्णेष्धिकां श्रिय॑ प्रचक्रिरे चन्दन-पतलवा इब ॥। 
क्रादग्वरी 
पौराणिक युग के श्राचार्य के व्यवितत्व की झूप-रेखा प्रायः बसी ही रही, 
जैसा ऊपर वर्णन किया गया है। विष्णुपुराण के अनुसार श्ात्रार्य अपने भोजन 
में से कुछ भाग अपने ध्िपष्यों के लिए तथा भूखे लोगों को देता था।' मत्स्य पुराण 
के अनुसार उसी व्यक्रित को श्राचार्य होना चाहिए, जो अ्रतस्था में बद्ध दो श्रौर 
निलंभि, आत्मज्ञानी, अदास्मिक, विनम्र तथा मद स्वभाव वाला हो । इस युग में 
विद्यादान के द्वारा आचार्य के स्वर्ग था मोक्ष पाने क्री घारणा थी । 
.. १. दीघनिकाय २.६ महागोबिन्दरसुत्त । 
२. मनुस्मृति ३.७० । दक्षस्मृति में भी ब्रह्मयज्ञ में बेद का श्रध्यापन 
- सम्मिलित किया गया हैं। दक्ष ० २.१३ 
३. विष्णु पु० ३.११.८० 
४. मत्स्यपुराण १४५.२८ 
५. विद्यादानात्‌ पर दान॑ न भृत॑ न भविष्यति । 
येन दत्तेन चाप्नोति शिव परं॑ कारुणम्‌ || पद्म पुराण उत्तर ख० 
-2१७ वाँ श्रध्याय 
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आठवीं शती में आचाये शंकर का आविर्भाव-: हुआ । शंकर से आचार्यों 
की एक परम्परा का आरम्भ होता है, जो भारतीय इतिहास में पूरे मध्य युग तक 
चलती रही और आजतक चल रही है। शंकर की प्रतिभा अलौकिक थी। उन्होंने 
आठ वर्ष की अवस्था में ही वैदिक साहित्य में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर लिया था । 
बाल्यावस्था में ही शंकर ने संन्यास ले लिया था। शंकर कर्मयोगी थे। वे अपने 
युग के सर्वोक्षच आचाये बने। उन्होंने अपने अद्वेत वेदान्त के प्रकाश-स्तग्भ के 
रूप में विशाल भारत के चारों कोनों पर मठ के रूप में विश्वविद्यालयों की स्थापना 
की । शंकर के व्यक्तित्व में चतुदिक्‌ प्रतिभा का समन्वय था। वे कोरे दाशनिक ही 
नहीं थे | उनकी गद्य-लेखन-शेली आज भी झ्ादर्श मानी जाती है। उनका काव्य 
सर्वंगुण सम्पन्न है । उनका ऋषि-जीवन उदात्त है और भारत का सांस्कृतिक अभ्युत्थान 
करने की उनमें अप्रतिम योग्यता थी । 
कुछ आचार्यो की विवादशीलता उल्लेखनीय रही है। विवाद की परिपाटी 
का आरम्भ सम्भवतः भारत में संस्क्ृति के अरुणोदय के साथ ही हुआ था । वंदिक 
साहित्य में विद्वानों की परिषदों के उल्लेख मिलते हूँ, जिनमें शास्त्रार्थ-पद्धति से 
विद्वानों के साथ ही समाज के ज्ञान का संवर्धन होता था। आचार्यों' का विवाद से 
डरना निनन्‍्दनीय समझा जाता था । भारतीय धारणा के अनुसार केवल जीविका के 
“लिए ही यदि आचार्य का ज्ञान हुआ तो आचारयंत्व की कोई महिमा नहीं है । ऐसा 
आचार्य मानो ज्ञान का क्रय-विक्रय करता है। आचाये को ती शझ्ास्त्रार्थ-पद्धति से 
समाज के समक्ष अपने ज्ञान की गरिमा का परिचय देना पड़ता था । यही उनकी 
उच्चता थी । गंकराचाय के शास्त्रार्थ प्रख्यात हैं । 


न्बौद्धाचाय॑ 
बौद्ध शिक्षण में गौतम के व्यक्तित्व की सर्वोपरि महिसा थी । आचाये-रूप 
से गौतम ने जो निजी आदशे उपस्थित किया, वह बौद्ध शिक्षण के परवर्ती आचार्यो' 
के लिये पथ-प्रदर्शक बनकर रहा । गौतम ने भारत के सभी विद्यालयों के भिक्षुझ्रों के 
लिए नियम बनाया और सर्वत्र घूम-घूम कर देखा कि उन नियमों का यथाविधि 
पालन तो हो रहा है अथवा उनमें किसी परिवर्तत की कहाँ तक आवश्यकता है। 
गौतम में अ्रदम्य उत्साह था, कमंण्यता की कल्पनातीत शक्ति थी और नई-नई 
विषम परिस्थितियों को सुलझाने के लिए प्रत्युत्पन्न बुद्धि और समाधान की क्षमता 
थी। सारे भारत के भिक्षु गौतम के समीप अपने सन्देहों को मिटाने के लिए झाते 
थे और अपने विवादों का निपटारा गौतम के सहारे करते थे ।' 
गौतम का जन्म राजकुल में हुआ था। उन्होंने राजोचित आधिभौतिक 
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१, महावग्ग १३.७, ५.१ ३-८ तथा ७.१. १ 
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११२ भारत की संस्कृति-साधनाः 


भोगों को त्याग दिया, क्योंकि उनसे वास्तविक सुख या शान्ति मिलती हुई न दिखाई 
दी । गौतम ने आरम्भ में तप का मार्ग अपनाया, पर उससे भी उन्हें सन्‍्तोष ना 
हुआ | अन्त में उन्हें चार आये सत्य और शअ्रष्टाज्लिक मार्ग का बोध हुआ । यह 
खोज न तो नई थी और न रहस्यमयी ही थी, पर इसके द्वारा गौतम का वह 
व्यक्तित्व प्रस्फूटित हुआ था, जिसमें शान्ति और गौरव की असीम शोभा परिलक्षित 
हो रही थी । यह वही व्यक्तित्व था, जिसके सम्पर्क में यदि कोई आया तो प्रभावित 
और मृग्ध होकर रहा और वह निरन्तर सोचने लगा कि वह कौन-सा ज्ञान है, जो 
गौतम को इतनी उच्चता और भव्यता प्रदान कर रहा है । 

गौतम में मानवता के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। उन्होंने अपना जीवन 
लोक-कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था । गौतम ने आचार्य बनने वाले अपने 
शिष्यों को उपदेश दिया--'तुम लोग जाओ्रो और सर्वेजनीन हित करते हुए भ्रमण 
करो। संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया-भाव रखते हुए, सभी लोगों के 
कल्याण, लाभ और मंगल के लिए प्रयत्त करो । तुममें से दो किसी एक दिशा 
में न जायें । तुम उस जीवन-दर्शन का प्रचार करो, जिसका आदि, मध्य और अवसान 
कल्याणमय है । पूर्ण, पवित्र और सत्‌ जीवन की घोषणा करो ।* इस वाणी के 
पीछे गौतम की वही सहानुभूति अन्तहिंत है, जिसने उन्हें जीवन भर लोकोपकार 
के लिए तत्पर रखा और उसी समय से सदा के लिए बौद्ध दर्शन और घर्मं के 
त्यागी स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया । 

गौतम की वाणी मधुर थी | उनका स्वभाव मृदुल था। उन्होंने विषम 
परिस्थितियों में भी किसी प्रकार चित्त में विकार नहीं आने दिया । यदि किसी ने 
उनको गाली दी तो उन्होंने प्रेमपू्वक उसको शान्त करके अपना अनुयायी बना 
लिया ।* गौतम ने कहा है--में मरना भी नहीं चाहता, जब तक मेरे शिष्यों का: 
व्यक्तित्व उदात्त न हो जाय ।' 

गौतम ने रात-दिन अपने शिष्यों की मानसिक और शारीरिक प्रगति की 
चिन्ता की। वें देखते रहते थे कि किस भिक्षु के मनोविकार क्‍या हैं। के 





१. अंगत्तर निकाय ४.१.४। 

२. एक बार किसी गृहस्थ ने गौतम को जब बहुत बुरा-भला कहा तो 
गौतम ने पूछा--यदि किसी भिक्षुक को कोई भिक्षा दे और भिक्ष॒ुक उसे न ले तो 
वह भिक्षा किसकी होगी ? गृहस्थ ने उत्तर दिया--भिक्षा देने वाले की ही भिक्षा 
रह जायेगी । गौतम ने कहा--मैंने तुम्हारी गाली स्वीकार नहीं की है। यह 
किसकी रही ? यह तुम्हारे ऊपर ही तो पड़ी । मेरी तो बड़ी हानि हुई कि 
सुम जो मेरे मित्र थे अब मित्र न रहे । मज्झिम निकाय ७५ 

३. दीघतिकाय महापरिनिब्बाण सुत्तन्त २.३ 


शिक्षण ११३ 


यथाशी ध्र -उत्ते सत्पथ का अनुशासन करके अभ्यदय-पथ पर लगा देते थे। गौतम 
ने एक बार किसी भिक्ष को, जो अतिसार से पीड़ित होकर मल में परिलिप्त था, 
पपने हाथों से ही साफ करके उसका बिस्तर बदला-और विहार के सभी भिक्षश्रों 
को बुला कर शिक्षा दी--जो कोई रोगी की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता 
है । यही वह आाचार्यत्व का आदश है, जो संघ में सदा प्रतिष्ठित रहा और 
जिसके होने के कारण विहार में शिष्यों और ग्राचार्यो के बोच कुटुम्ब का वातावरण 
बन गया। आचार्यो के लिए नियम था कि सदाचार को शिक्षा दें। उत्तम रीति 
से पढ़ायें। जितनी विद्या का ज्ञान हो, वह सारी शिष्य को देदें। शिष्य के 
गुणों की प्रशंसा करें । जब कहीं बाहर जाये तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि शिष्य 
को खाने-पीने की असुविधा नहो ।' गौतम बुद्ध के जीवन-काल में ही उनके अनेक 
शिष्य उस युग के सुश्र सिद्ध आचाये हुए । इनमें से आनन्द, महामौद्गल्यथायन, सारिपुत्र, 
राहुल, उपालि आदि सुप्रसिद्ध हैं । प्रथम शती ईसवी में मिलिन्द-प्रश्त का रचयति 
आचार्य नागसेन अपने युग का सर्वोच्च व्याख्याता था। वास्तव में बौद्धाचार्य 
माता-पिता थे ॥' 


फाह्यान ने चौयी शती के पाटलिपुत्र के आचाय॑ राधास्वामी के व्यक्तित्व 
का परिचय देते हुए लिखा है--राधास्वामी विशुद्ध विवेक और ज्ञान से सम्पन्न थे । 
उनका आचार विमल था । जनपद का राजा उनको आधचाये॑ मान कर सम्मानित 
करता था। जब राजा उनसे बातचीत करने जाता था तो उनके समक्ष बैठने का 
साहस नहीं करता था। राजा श्रद्धा-भमक्ति से यदि कभी उनका हाथ छता तो 
हाथ छटते ही श्रमण झट पानी से धो डालता था। आचाये की अवस्था ५० वर्ष 
से अधिक थी । सारे जनपद में उनका सम्मान था । इस एक मनुष्य से बौद्ध धर्म की 
ख्याति सर्वत्र फेल रही थी । 


सातवीं शती के बौद्ध झ्राचार्यो के व्यक्तित्व का निरूपण द्वेनसाँग की रचनाओं 
में मिलता है । ह्वेतसाँग स्वयं उन आचार्यो से अध्ययन कर चुका था। वह भारत 
में अपनी शिक्षा पूर्ण करके नालन्दा के विश्वविद्यालय में सर्वोच्च आचाय पद पर 
प्रतिष्ठित हुआ । ह्लेनसाँग ने नालन्दा के विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सर्वोच्च आचार्यों 
में घमंपाल और चन्द्रषाल की गणना की है। वे बौद्ध दर्शन के सर्वोच्च विद्वान्‌ 
थे। आचार्य गुणमति और स्थिरमति का यश ' दूर-दूर फेला हुआ था। प्रभाकर 
मित्र का तर्क प्रांजल था । ज्ञानचन्द्र का चरित्र आदर्श था और प्रज्ञा विशद थी। 


््‌ 


१. बुद्धचर्या सिगालोवाद सुत्त १३ तथा चुल्लवग्ग ८5. २६ ह 
२. सचे अन्तेवासिको गिलानो होति, यावजीव॑ं उपट्ठातब्बो वुट्ठानमस्स 
आगमतेब्बं॑ ति। महावग्ग १.६. ३ 
भा० स० सा०->5 
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जिनमित्र का वार्तालाप उच्च स्तर का होता था। शीलभद्र की प्रतिभा परिपक्व 
होने पर भी प्रच्छन्न-सी थी | छ्ेनसाँग के अनुसार ये सभी आचार्य सर्वविद्या-विशारद 
थे और उन्होंने अनेक लव्यप्रतिष्ठ शास्त्रों की रचना को थी, जिनको उस युग 
में प्रसद्धि हो चुकी थी । इनमें से शीलभद्र मालन्दा के कुलपति थे और उन्होंने 
छ्ेनसांग के अ्रध्यापन में विशेष रुचि दिखलाई थी। इन आचार्यों के सम्बन्ध में 
इतना तो निश्चयपूत्रंक कहा जा सकता है कि उनमें अ्रपने श्रष्ययन श्रौर व्यक्तित्व 
के विकास के प्रति अनुपम अभिर्चि थे । वे उत्साहपुर्वक जीवन भर अध्ययन और 
अ्रध्यापन में तल्‍लीन रहते थे और मनोयोगपूर्वक बौद्ध दर्शन से सम्बद्ध साहित्य का 
संवर्धन करते रहते थे । 

बौद्ध आचार्यो की सबसे बढ़कर उदात्त चरित-गाथा है उनका न केवल भारत 
में ही, श्रपितु विदेशों में जाकर भारतीय संस्क्रति के सन्देश का श्रालोक विस्तृत 
करके धमं-विजय प्राप्त करना। इन आचार्यो के जीवव-पथ में असंख्य संकट और 
कृठिनाइयाँ आ्राई होंगी, जिनकी हम कल्वता नहीं कर सकते। उन्होंने विदेशों में 
जाकर वहाँ की भाषा सीखी, विदेशी भापागञ्रों में ग्रन्थों की रचना की श्रीर 
उन देशों की संस्क्ृति के आचार्यो का सहयोग प्राप्त करके अ्रपनी सांस्कृतिक निधि का 
वितरण किया । 
जन शआचाये 

जन शिक्षण के श्राचार्यों पर महावीर श्रीर उनके पूव॑वर्ती तीर्थकरों के व्यवितत्व 
की छाप रही है । वीद्धाचार्यों की भाँति जैनाचार्य भी प्रपना जीवन श्रौर शक्ति मान- 
चवता को सत्पथ दिखाने के प्रयत्न में लगा देते थे ।' आाचारये के आदर्श व्यक्तित्व 
की रूप-रेखा जो गञ्ागे बती, वह कुछ-कुछ इस प्रकार थी--वह सत्य को छिपाता नहीं 
थाओशौर न उसका प्रतिवाद करता था। वह अभिमान नहीं करता थाश्रीौर न यश 
की कामना करता था। वह मन्त्र-तन्त्र के द्वारा आचारय-मार्ग को दृषित नहीं करता 
था । वह कभी अन्य धर्मो' के आचार्यो की निन्‍्दा नहीं करता था । सत्य कठोर होने 
पर भी उसके लिए अत्याज्य था। वह सर्दव सद्विचारों का प्रतिपादन करता 
'था। वह सज्जनों और गुणवान्‌ व्यक्तियों के साथ रहता थाओर जछर्नः:-शन, श्रज्ञान 
'के भ्रम में पड़े हुए शिष्य को भी सत्पथ का प्रदर्शव कराता था। शिप्य को डॉट-डपट 
'कर या श्रपशब्द कह कर वह काम नहीं लेता था| वह धर्म के रहस्य को पूर्ण रूप से 
जानता था । वह गास्त्र/] था। उसका जीवन तपीमय था। उसको व्याख्यान-शेली 
आाद्ध थी। वह कुशल , विद्वान्‌ श्रीर सभी धर्मों क्रा पण्डित था । 





१. वाटस भाग २१० १६४-१६६ 
२. आचारांग १.६.५.२-४ 
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३. सूयगडंग £.१४-१९-२७ 
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' * जैन-शिक्षण में परवर्ती युग में आचाये और उपाध्याय नामक दो कोटियाँ 
मिलती हैं | झचाय॑ वह मुनि है, जो अपने आपको तथा दूसरों को आचार से सम- 
न्वित कर देता है । इस प्रकरण में आचार है दर्शन, ज्ञान वीये, चरित्र और तप । 
चह मुनि उपाध्याय है, जो स्वयं तीन रत्न--सम्यग्ज्ञान, दर्शत और चरित्र से युक्त 
होता है श्ौर नित्य धर्मोपदेश में तत्पर रहता है।' 


शिक्षण-विधि 


वंदिक काल में आरग्भ से ही सूक्‍तों को कण्ठाग्र करने की रीति थी । उसी 
समय से लेकर आज तक साधारणतः किसी भी संस्कृत के धामिक ग्रन्थ को और 
विशेषतः वेदों और वेदाजड़ों को कण्ठस्थ करने का प्रचलन मिलता है ।' यज्ञों और 
उत्सवों के अवसर पर वंदिक सूक्‍तों का सस्वर गायन होता था। ऐसे पाठ में किसी 
प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की अभिव्यक्ति 
चाणी के साथ हाथ की गति से की जाती थी । लोगों की भावना थी कि मन्त्रों का अशुद्ध 
पाठ करने से पाप लगता है और कभो-कभी तो स्वरों का हे र-फेर हो जाने से अर्थ का 
अनर्थ हो सकता था ।' ऐसी परिस्थिति में पाठ की शुद्धि के लिए आचार्य और विद्यार्थी 
बहुत सतके रहते थे । इस प्रकार को शिक्षा में श्राचार्य का आदर्श रूप में स्वयं पाठ 
समुपस्थित करना और फिर विद्यार्थियों को उसे दुहराना तथा साथ ही आचारय॑ के 
द्वारा अशद्धियों की ओर विद्यार्थी का ध्यान श्राकषित करना स्वाभाविक विधि 
थी । ऋग्वेद के 'अनुब्न॒वाणों अध्येति न स्वपन्‌' में इसी विधि का निर्देश किया 
गया है। 
चंविक शिक्षण 
- ऋग्वेद के मन्त्रों को देखने से प्रतीत होता है कि अनेक मन्त्र विशेष परिस्थितियों 


१. द्रव्य-संग्रह ३-२.५२-५३ 

२. यह विवादग्रस्त समस्या है कि ऋग्वेद के विद्वान्‌ लिखना जानते थे कि 
नहीं । भारतीय घ्वनि-विन्यास का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने पर स्पष्ट प्रकट 
होता है कि बिना लिपिबद्ध किए हुए इसका वह स्वरूप ही नहीं बन सकता था । 
योरपीय विद्वान्‌ भी जिस युग की रचना इन वेदों को मानते हैं, उसमें विश्व के कई 
भागों में लिखने की रीति थी । भारत के वंदिक महषि इन परिस्थितियों में लिखना न 
जानते हों, यह आ्राइचर्य जनक लगता है । पर इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग वंदिक 
साहित्य को लिपि-बद्ध करने के पक्ष में नहीं थे । 

३. पाणिनि-शिक्षा के अनुसार वृत्र ने इन्द्र को मारते के लिए जो यज्ञ किया 
था, उसमें स्वर के अशुरद्ध उच्चारण से फल ठीक उलटा मिला । 

४. ऋग्वेद ७.१०३.५; ५४४१ । 





॥ न्‍ैँ 
श 
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में देवताओं का आह्वान करके उनकी सहायता पाने के लिए रचे गए हूँ भ्रथवा 
उनके माध्यम से यजमानों को प्रभंस्ता की गई है । ऐसे मन्‍्त्रों की रचना करने के 
लिए जो होनहार कवि आचाय॑ से शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें मन्त्र-रचना का सतत 
अभ्यास कराया जाता था श्रौर उनके नये रचे हुए इलोकों की त्रुटियों की दूर किस्मा 
जाता था । नित्य नये कवियों का श्रभ्युदय हो रहा था और नई-नई स्तुतिर्याँ रची जा 
रही थीं ।' 

बेदिक मन्त्रों को कण्ठस्थ करने के लिए श्रौर साथ ही उनके पाठ में किसी प्रकार 
की त्रुटि न होने देने के लिए विविव प्रकार के पाठ होते थे । यथा-- 

संहिता-पाठ 
ह । । 
यत्‌ पुरपेण । हविपा। देवा यनमतन्वत । 


पद-पाठ 
। । । 
यत्‌ । पुरुषेण । हविपा। देवा। यज्ञम | अतच्वत । 
ऋम-पाठ 
| । | । | 
यत्‌ पुरुषेण । पुएपेण हविया । हथिया देवा । देवा यज्ञप्‌ | यज्ममतन्वत । 
|] 
अतन्वत्तेत्यतन्वत । 
जदा-पाठ 
यत्‌ पुरुषेण पुरुषेण यद्यत्पुछ्षण। पुरेषेण हविपा हृविपा प्ुरुषेण पुरुपेण 
हविपा | हविया देवा देवा हविषा हविपा देवा। देश यज्ञ यजं देवा देवा यज्ञम । 
यन्नमतन्वतातन्वत यज्ञ यज्ममत्तन्वत । श्रतन्वतेत्यतन्वत । 
घन-पाठ 
यत्‌ पुरुपेण पुरुषेण यद्यत्‌ पुरुपेण हविपा हविपा पुरुषेण यद्यत्‌ पुरुपेण हथिया । 
पुरुषेण हृविपा हविपा पुरुपेण पुरुषेण हृविपा देवा देवा हविया पुरुषेण पर्षेण हथिया 


१. ऋग्वद १. २४ सूक्‍त शून:शेप की रचना है। यह सूक्‍त केवल वैयक्तिक 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचा गया था । ऋग्वेद; १. .१२६ सूकत कक्षीवान्‌ की स्वाम- 
भूत घटना का वर्णन है। ही: 5 । 

२. क्रम-पाठ, जटा-पाठ और घन-पाठ ' में भी स्वर-विन्यास का ।/त्तिदेशन 
श्व्त्‌ है। इन पाठों में एक ही पद को वारंबार पढ़ने, की विग्षेपतता है। जटा-पाठ में 

+ पाद छः बार तक उच्चारित करना पड़ा है। उदाहरण के लिए देखिए 'देवा। 
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देवा । हविषा देवा देवा हविषा हविषा देवा यज्ञ यज्ञं देवा हविषा हविषा देवा 
यज्ञम्‌ । देवा यज्ञं यज्ञं देवा देवा यज्ञमतन्वतातन्व॒त यज्ञं देवा देवा यज्मतन्वत । यज्ञम- 
तवन्तान्वत यज्ञ यजमतन्वतात | श्रतन्वतेत्यतन्वत ॥ 


उपयु क्त विधि से वेदिक साहित्य को कण्ठस्य रखने वालों का प्रयास स्तुत्य 
है । इसीसे वदिक साहित्य अपने शुद्धतम रूप में सहस्रों वर्षों तक अक्षुण्ण बना रहा। 
सम्भव है कि ऐसे कण्ठाग्र-परायण पण्डितों को वेदों का अर्थ और रहस्य जानने के 
लिए पूरा समय न मिल पाता हो और कण्ठाग्र-मात्र करना ही परवर्ती युग मे अद्भुत 
सिद्धि मान ली गई हो । संहिता-युग के पदचात्‌ सदा ऐसे चलते-फकिरते ग्रन्थ-रूप 
पण्डितों की प्रतिष्ठा रही है | ऐसे ज्ञानियों में बहुत से ऐसे भी होते थे, जो अर्थ न' 
जानते हुए ही वेदों को रटते थे। आलोचकों ने ऐसे पण्डितों को 'ठृठ वृक्ष! अथवा 
“भारहार आदि परिहासास्पद उपाधियों से सम्बोधित किया | भारतीय धारणा के 
अनुसार वेदों का अर्थ जानने वाला इस लोक में कल्याण भोगता है और ज्ञान से पाप 
के घुल जाने पर स्वर्ग मे जा पहुँचता है।' ऐसी परिस्थिति में वेद्ििक शिक्षण-पद्धति में 
अथे-विवेचन का प्रायः सदा महत्त्व रहा । 


ऋग्वेद के अनुसार दाशंनिक शिक्षण की एक पद्धति थी, विद्वानों की 
परिषद्‌ में जिज्ासुओं का प्ररत पूछना । जिज्ञासु विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट करते थे । 
वे कहते थे--हम पाक (न जानने वाले ) हैं । इस विषय में कुछ न जानते हुए 
हम पूछ रहे हे । इस विषय को जो जानता हो, वह उत्तर दे ।' कंसे शिक्षा दें--इस 
विषय में पिता का पुत्र को प्रेमपर्वंक कुछ सिखाना आदश रहा है । 


ब्राह्मगकाली न शिक्षण-पद्धति की कल्पना उपनयन के अवसर पर आचाये के 
द्वारा विद्यार्थी को गायत्री सिखाने की विधि से हो सकती है | आचाये पहले गायत्री 
का पाठ पदश: करता था फिर आधे का और अन्त में पूरे का। शिष्य दुहराता जाता 


की /“फपझिफ/फ 





१. एक ही बार सुनकर याद कर लेने वाले विद्याथियों को श्रुतधर कहा 
जाता था। कथासरित्सागर १.२.६१ इत्सिंग ने ऐसे लोगों के विषय में लिखा है-- 
में स्वयं ऐसे लोगों से मिला हूँ | ८७४ ० #9४ ग 6४2४ ०४४४. 242. 

२. निरक्‍त में प्रतिपादन किया गया है--स्थाणुरयं भारहार: किलाभूदधीत्य 
बदं न विजानाति योज्थंम्‌ । योअर्थज्ष इत्सकलं भद्रमहइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा। 

यद्‌ गृहीतमविनातं निगदेनेव शब्यते । 

अनग्नाविव शुष्केधो नतज्ज्वलति कहिचित्‌ ।। निरुक्‍त १.१८-१६ 
३. ऋग्वेद १.१६४.४-७ 
४, उतपथ ११.२.४.१४५ 


_ -...- कऑिखि”त७त- न 
>->-.>........वण-»--/* हा: आशा 7प्पघ* 
न ीोतओओ.. -+>+ अ-+ +++' 


११८ भारत को संस्कृति-साधना 


था ।' इस युग की शिक्षण-विधि में प्रश्नोतर का विशेष महत्त्व था । प्रश्नों की रूप- 
रेखा इस प्रकार थो--पअग्निहोत्रो क्या जान कर प्रवास करता है ? वह कैसे इस जान 
को प्राप्त करता है ? अग्नियों के द्वारा कैप उसकी सतत प्रतिष्ठा होती है ? कंसे वह 
कह सकता है कि उसका घर से प्रवास नहीं हुआ ? उत्तर इस प्रकार दिए जाते थे -- 
जो सबसे अधिक प्रगतिशील है, वही प्रवास करता हुआ देखा जाता है। इस प्रकार 
उसकी बुद्धि प्रकट होती है और उसकी अग्नियाँ उसकी प्रतिप्ठा करती हैँ । अपनी 
मानसिक वृत्तियों के कारण वह प्रोषित नहीं होता ।' 

यज्ञ-विद्या सम्बन्धी जो व्याख्यान ब्राह्म ण-साहित्य में मिलते हेँ, उनसे ज्ञात 
होता है कि आचार्यों के व्याख्यानों में प्रक्रिया-सम्वन्धी विस्तार होते थे और उन 
प्रक्रियाओं के रहस्यों और प्रभावों का सोदाहरण विवेचन किया जाता था ।' 

दर्त:-शर्नें: ज्ञान की गरिमा बढ़ी । तेत्तिरीय आरण्यक के अनुसार वेदिक विपयों 
का ग्रध्ययन गाँव में मन ही मन मौखिक उच्चारण किये बिना ही करने का विधान 
ब्रना । गाँव से बाहर अरण्यों में उन विपयों का ग्रध्ययन वाचा अर्थात्‌ वार्णी से 
बोलकर करने की पद्धति चली । सम्भवत: पाठकों को ध्यान रहता था कि उनके 
पाठो को अयोग्य व्यक्ति न सुन सकें । ह 

अपने ज्ञान की परिपक्वता और पूर्णता फी प्रतिप्ठा करने की इच्छा रखने 
वाले विद्यार्थी भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों से विवाद करते थे । विवाद 
में परास्त होने पर वें कभी-कभी स्वयं विजयी विद्वान्‌ के शिष्प वनकर उनसे विद्या 
सीखते थे। ऐसे विवाद वेदिक काल से प्राय: सदा होते आये हैं । विवादों में 
आजकल के जास्त्रार्थ की भांति हठधमिता नहीं होती थी । विवादों के द्वारा सत्य का 
अनुसन्धान कर लेना तथा उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास करना प्रधान 
उदृश्य होता था ।" 





१. ऋग्वेद १०.३६.६। महाभारत के अनुसार 
मधुर कथ्यते सौम्य इलक्षणाक्ष रपदं त्वया । 


प्रीयामहे भू्ं तात पितेबेदं प्रभापसे ॥ ग्रादि १४.२ 

बतपथ ११.३.१.५-६ ३. श०प० ११.४.१.१०-१२ 

ते० आ० २.११.१२-१५ 

ऐसे विवादों के उदाहरण के लिए देखिये ऋग्वेद ५.१०.७१। शतपथ 
ब्राह्मण में उद्दालक तथा स्वेदायन के विवाद के लिए देखिये ११.४. १.१-६ । बहदा- 
रण्यक उ० ३.१ के अनुसार याज्नवल्क्य का कुरुपाञ्चालों के साथ विवाद हुआ था। 
छान्‍दोग्य०ण १.८ में शिलक, चकितायन तथा प्रवाहण के शास्त्रार्थ का उल्लेख है। 
वृदिक, जन, बीद्ध आदि संस्क्ृतियों के आचार्यों में परस्पर झास्त्रार्थ होते थे । छ्वेनर्साग 
ने ऐसे अनेक शास्त्रार्थो का उल्लेख किया है । शंकर-दिग्विजय में शंकर का मण्डन 
मिश्रसे जो विवाद हुआ था, वह सुप्रसिद्ध है। कथा-सरित्सागर १.८.२४ के अनसार 
व्याकरण-सम्वन्धी आस्त्रार्थ आठ दिन तक चलते रहते थे ! ह 


-+९ दर ध्<्‌ ला 


शिक्षण ११९६ 


ब्राह्मण-साहित्य की भाँति उपनिषद्‌-साहित्य भी प्राय: आचायं-महर्षियों के' 
द्वारा शिप्यों के समक्ष दिये हुए व्याख्यानों का संग्रह है । ईशोपनिषद्‌ में इस प्रकार 
की व्याख्यान-शेली का उल्लेख नीचे लिखे इलोक में किया गया है :-- 


ग्रन्यदेवाहु विद्या. प्रन्यदाहु रविद्यया । 
इति शुश्रुम घीराणां ये नः तद्ठिचक्षिरे ॥॥ 


प्रायः ऐसे व्याख्यान प्रश्नोत्तर के रूप में हैँ । विद्यार्थी के मन में शंका होती 
थी । वह अपनी शंकाओं को समाधान करने के लिए मह॒षि के समक्ष प्रस्तुत करता 
था । महषि उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे । केनोपनिषद्‌ में आरम्भ में ही विद्यार्थी 
आचाय से पूछता है--मन, प्राण, वाणी, नेत्र और श्रोत्र किसकी प्रेरणा से अपने- 
अपने विषय में प्रवत्त होते हैं? इसके उत्तर में झ्ाचाय॑ ब्रह्मज्मान सम्वन्धी व्याख्यान देते 
हैं। इस प्रश्नोत्तर में सम्भवतः आचाये के एक शिष्य की ही कल्पना है। उसी को 
वारंवार सम्बोधित करते हुए सारा भाषण दिया गया है। आचाय॑ के प्रति किसी 
शिष्य की उपनिपषद सम्बन्धी जिज्ञासा इस प्रकार उपनिवद्ध की गई है--“उपनिषद॑ 
भो बृहीति ।' उपनिषद्‌ सम्बन्धी प्रवचन के अन्त में आचाय॑ कहता था--उकता त 
उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिपदमबूमेति । उपनिषद्‌ के प्रवचन में तत्सम्बन्धी 
उपयोगिता का दिग्दर्शन भी कराया जाता था। इसके द्वारा व्याख्यान के विषय में 
विद्यार्थी की अभिरुचि जागरित की जाती थी। केनोपनिषद्‌ में आचाये ने अपने भाषण 
के अन्त में ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में कहा है--इसको जानने वाला स्वर्ग-लोक में प्रतिष्ठित 
होता है। कठोपनिषद्‌ में झ्राचायं यम ने झोरेम्‌' की व्याख्या करतें हुए बतलाया है 
कि ओश्म का वोघ जिसको हो जाता है, उसकी कामनायें पूरी हो जाती हैं । ओ शम्‌ 
श्रेष्ठ आलम्वन है, इसको जान कर विद्वान ब्रह्मलोक में पूज्य होता है ।' 


आचाये और दिष्य में प्रवचन या व्याख्या का सम्बन्ध सवसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता था | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार आचाय॑ और अन्तेवासी के बीच 
प्रवचन सन्धान है। इसी से विद्या-सन्धि की उत्पत्ति होती है ।* 





१. महाशय, आप उपनिपद्‌ सम्बन्धी प्रवचन दें । 

२. उपनिपद्‌ सम्बन्धी प्रवचन समाप्त हुआ, मेंने ब्रह्म-विपयक उपनिषद्‌ 
पर व्याख्यान दे दिया । केन उ० ४.७ 

३. कठोपनिषद्‌ १.२.१६-१७ । इस उपनिषद्‌ में विद्यार्थी नचिकेता और 
आचार्य यम के प्रश्नोत्तर संगृहीत हैं 

४.  तैं० 3० ३.३ 


१२० भारत की संस्क्ृति-साधना 


तत्कालीन आचाय ब्रह्मज्ञान के गढ़ रहस्यों को उपमा द्वारा सुबोध बनाते 
थे। आत्मा, शरीर, वुद्धि और मन के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचत करते हुए 
कंहा गया है कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, वृद्धि सारथि है और मन पगहा है । 
कभी-कभी आचार्य ग्राध्यात्मिक रहस्यों का बोध कराने के लिए चाक्षुप कल्पना का 
प्रवलम्बन लेते थे | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में श्रारुणि ने इ्वेतकेतु को श्रात्मा के सम्बन्ध 
में प्रवचन देते समय जब देखा कि शिष्य की समझ में श्राध्यात्मिक रहस्य नहीं श्रा 
रहा है तो चाक्षुप:कल्पना कराने के लिए उन्होंने वट के फल को टकडे-टकड़े करव( 
फर समझाया । झाचाये श्रौर भिष्य का इस प्रसज्भ में इस प्रकार वातलाप हु ग्रा--- 


इवेतकेतु--मुझें आप फिर समझायें । 
आ्रचार्य--ठीक है, तुम वट का एक फल लाश | 
इवेतकेतु--यह है, भगवन्‌ 
आचार्य--इसको फोड़ो । 

इवेतकेतु--यह फोड़ा, भगवन्‌ । 
आचाय---इसमें क्या देख रहे हूं 
इवंतकेतु--नन्ह वीज, भगवन्‌ । 
ग्राचाय--इनमें से किसी एक को फोड़ों। 
दवेतकेतु--यह फोड़ा । 

आचाय--इसमें क्‍या देख रहे हो ? 
रवेंतकेतु--भगवन्‌, कुछ भी नह 


आचाय--जिस अणिमा को तुम नहीं देख रहे हो, उसी अणिमा का बना 
हुआ यह महान्‌ वट-ब॒क्ष है | सोम्य, श्रद्धा करो | आत्मा भी उसी प्रकार वह श्रणिमा 
है, जिससे यह सारा विद्व है । श्वेतकेतु, तुम भी वही हो । 


इवेतकेतु--भगवन्‌, आप मुझे फिर समझायें ।* 


न लता 


१. आत्मानं रथिनं त्रिद्धि शरीर रथमेव तु । 
वृद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रग्रहमेव च ।। 


को ब्रह्मविपयक ज्ञान देने के लिए किसी सोये हुए मनुष्य के पास उसे ले जाकर 
जगाया ओर फिर गारग्य से पूछा--यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ था, जब यह व्यक्ति 
सोया हुआ था ? इस प्रकार प्रदनोत्त र द्वारा शिक्षा दी गई । बृ० उ० २.१.१६ 


२. छात्दांग्य० ६.१२। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में राजा अजातगत्रु ने गागग्यं 


अशिक्षण १२१ 


स्वेतकेतु की समझ में ल आने पर अनेक उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने 
'उपयु बत विषय को दस वार समझाया । 


ऊपर के इस व्याख्यान से प्रकट होता है कि आचायं की वाणी मधर होती 
थी। वह शिप्य का सम्बोधन करते हुए उसे सोम्य कहता था और शिष्य झ्ाचाय॑ 
को भगवन्‌ कहता था । उपनिषदों में अन्यत्न भी आचाये॑ के शिक्षण में शिष्यों के 
उत्साह-संवर्धतन का सफल प्रयास मिलता है। कठोपनिपद्‌ में आचाय॑ ने शिष्य से 
कहा है--उठो, जागो, श्रेप्ठ आचार्यो को पाकर बोध प्राप्त करो | प्रवचन के आरम्भ 
में आचाये कभी-कभी ऐसे वाक्य भी कहता था--सह नो यश: । सह नौ ब्रह्म वर्चंसम्‌ ।* 
ओर३म्‌ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु 
मा विहिपावहै। (हम दोनों को यश, ब्रह्मवर्चंस साथ प्राप्त हों । हमारी साथ ही 
रक्षा करो । हम साथ पोषण प्राप्त करे । साथ ही वलझाली बने | हमारा अध्ययन 
तेजस्वी हो । हम परस्पर विह्ेष न करें ।) 


इस प्रकार की आाचाय और शिष्य की परस्पर भावनाओं और विचारों से 
अध्ययन करने के लिए उदात्त वातावरण बन जाता था | 


आध्यात्मिक रहस्यों का चाक्षुप ज्ञान कराने के लिए शिप्य को उपवास तक 
करना पड़ता था । ब्वेतकेतु १५ दिन का उपवास करने पर जब वेद-मन्त्रों को विस्मृत 
कर बेठा तो आचाये ने उसे समझावया--मन अच्नमय है। भूगू ने बारंवार तपस्या 
करके अन्त में ब्रह्म के स्‍्वछूप को जाना । इस प्रकार शिक्षणविधि में तप का महत्त्व 
था ।' 


आंचार्य कभी-कभी विद्यार्थियों से प्रदन पूछ कर उनको झंकाग्रों का समाधान 
करते थे। अश्वपति ने अपने छः विपष्यों मे से प्रत्येक से पूछा--तुम किसको आत्मा 
समझ कर उपासना करते हो ? प्रत्येक के उत्तर सुनकर उनका विवेचन करके त्रटियाँ 
बतला दीं ।' अन्त में व्याख्यान किया ! 
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जनक से प्रश्न पूछा और उनके उत्तर न देने पर प्रवचन आरम्भ कर दिया। 
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शिक्षण - १२३ 

टेक कर बेठ जाता था । वह अपने हाथों से कुशों के मध्य भाग को पकड़ लेता 

था। आचार्य उन्हीं कुशों को सिरे पर बायें हाथ से पकड़ कर दाहिने हाथ से उन 

पर पानी छिड़कता था ।' इसके परचात्‌ शिष्य के प्राथेना करने पर आचार्य गायत्री 
| मन्त्र से अध्यापन आरम्भ करता था ।' 


पढ़ते समय शिष्य आचाये से न अधिक दूर और न अधिक निकट बैठता 
था। पलथो लगाकर नहीं बेठता था। वह पढ़ते समय सावधान होकर आचार्य 
की वाणी सुनने के लिए उत्सुक रहता था | बेठने के लिए वह हाथ से न तो भूमि 
का और न किसी अन्य वस्तु का सहारा लेता था । विद्यार्थी स्देव गृह की ओर 
मूह किये रहता था, चाहे गृ6 उसकी ओर न भी देखता हो । यदि एक शिष्य 
होता था तो वह गृह को दाहितों ओर बैठता था। यदि अनेक शिष्य होते थे तो 
वे अपनी सुविधानुसार बेठ जाते थे ।' 
महाभारतीय शिक्षण 

महाभारत-काल में अक्षरश: पढ़े जाते थे, साथ ही मन्त्रों को कण्ठाग्र 
करके छुन्‍न्दों का विश्लेषण करने की रीति प्रचलित थी । उपनिषदों की भाँति 
महाभारत में भी कई स्थलों पर आचार्यो के भाषण संगृहीत है! श्रष्यापन की 
साधारण शैलो थो--शिष्पों का प्रश्न पूछना और आचार्य का उत्तर में व्याख्यान 
देता । एक व्याख्यान की रूप-रेखा इस प्रकार है--क्राचाय के पास उसके मेधावी 
शिष्य ने आकर सिर से प्रणाम करके कहा--है विप्र, में निःश्रेयस-परायण होकर 
आपके समीप आया हूँ। आप कृपा करके बताये श्रेय क्या है। में कहा से आया, 
ग्राप कहाँ से और अन्य प्राणी कहाँ से उत्पन्न हुए ? प्राणी कंसे जीते हैँ ? सत्य, 
तप, गुण, कल्याण-पथ, सुख, पाप आदि क्या हैं ? इन प्रश्नों का वास्तविक उत्तर 
आपको छोड़कर कौन दे सकता है ? हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, मेरा परम कौतूृहल है। 
लोकप्रसिद्ध है कि आप मोक्ष, धर्म और श्रथ में कुशल हैं । आपको छोड़कर कोई 
और सर्वेंसंशयछेत्ता नहीं है और हम लोग संसार में पुनर्जन्म से डरते हैँ | हम मोक्ष 
चाहते हैं ।” व्याख्यान की उपयु क्‍त भूमिका से हम तत्कालीन शिक्षण के वातावरण 
की कल्पना कर सकते है । उस आचार्य-महषि ने विद्यार्थी की जिज्ञासा को 


१, गतपथ ब्राह्मण ५.२.१.८ के अनुसार कुश मेध्य ( पवित्र ) है। इसके 
परिधान से अपवित्र भी पवित्र बन जाता है । ७.३.२.३ के अनुसार इसका भअग्रभाग 
देवी है | शतफ्थ १.१.३.४-४ के अनुसार कुश उस पवित्र जल का प्रतीक है, जो 
बत्र के मरे हुए शरीर से अपवित्र नहीं हुआ । इस प्रकार उसकी पावन शक्ति 
अक्षुण्ण है । 

२. सांख्यायन-गृह्यसूत्र २.७ ३ आपस्तम्ब-धमंसूत्र १.२.६ 

४  महा० वनपवे १६७.८ 


7२४ भा रत को संसस्‍्क्ृति-सताधना 


विधिवत महत्त्व दिया और एक-एक प्रइन का उत्तर प्राचीन महषियों को परम्परागत 
दार्शनिक विचार-धारा के अनुरूप समझाया। कुछ आचार्यों के पास अधिक से 
अधिक दो-चार शिष्य हो रहते थे ।' 


मनुस्मृति में शिक्षण-विधि को जो संक्षिप्त रूप-रेखा दी गई है, वह परवर्ती ६ 
यूग में आदर्श मान लो गई। इंसके अनुसार उपनयन हो जाने के परचात्‌ आचार्य 
शिष्य को आरम्भ में शौच, आचार, अग्नि-होत्र, सन्ध्योपासन आदि की शिक्षा देता 
था । अध्ययन आरम्भ करने के पहले नित्य ही विद्यार्थी हल्का वस्त्र पहन कर शास्त्रीय 
विधि से श्राचमन करता था।' वह आचाये के चरण का स्पर्श करता था ओर 
हाथ जोड़कर बैठ जाता था।* अध्ययन आरम्भ करने के पहले आचाय कहता 
था--अधीष्व भो । विद्यार्थी अध्ययन आरम्भ करने के पहले कहता था ओश्म्‌ ! 
अध्ययन समाप्त करते समय भी विद्यार्थी ओ्रो३म्‌ कहता था और अन्त में आचार्य 
के चरणों का दोनों हाथों से स्पर्श करता था।" अिष्पों के समक्ष मधुर श्रौर 
प्राजंज वाणी के माध्यम झे सीख देने का विधान मनु ने नीचे लिखे इलोक 
में मिलता है-- 

अहिसयेव भूतानां कार्य श्रेपोह्नुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चंव मधुरा इलकणा प्रयोज्या धर्ममिच्छुता ॥। २.१५६ 


पाणिनि ने शिक्षण-विधि में पारायण-जैलो का उल्लेख किया है । अर्थ समझे 
बिना ही पढ़ते जाने वाले विद्यार्थी का नाम पारायणिक था | पाँच, सात या नव 
वार पढ़कर कण्ठाग्र करने की रीति थी | परीक्षा में उच्चारण करते समय एक, दो 
या तीन अज्द्धि करने वालों को क्रमशः ऐकान्यिक, हेयन्यिक तथा त्रेयन्यिक कहा 
जाता था । शिक्षण के चार अंग माने जाते थे--ग्रहण, धारण, ज्ञान तथा प्रयोग | 
इनमें से प्रयोग कार्य रूप में परिणित थी । 


आचाये खड़े हों तो खड़े होकर, बैठ हों तो वैठकर, चलते हों तो चलकर 








१. आश्वमेधिकपर्व अध्याय १४ 
२. आदि प० हैं.१६; 3े.८३ 
आचमन के माव्यम से जल विद्यार्थी को निरतस और स्फ्तिमान 


>शध) 
के 


चना देता था । 

४. मनुृस्मृति २.७१। पढ़ते समय हाथ जोड़कर जो श्रजलि बनाई जाती 
थी, उसका नाम ब्रह्मांजलि था । 

५. मनुस्मृति २.६६-७४ 

६. पाणिनि-सूत्र ५,१.७२ 

७. पाशिनि-सूत्र ४ ४.६३--६४ ८. नाटयजास्त्र ९.२२ 


जज 


शिक्षण श्र्श्‌ 


और सोये हों तो सोकर प्रश्न पूछता चाहिए। अन्यथा गृह का अपमान समझा 
जाता था ।' 
वदिक शिक्षण में ब्रह्म-स्वर का महत्त्व था। ब्रह्म-स्वर था--स्पष्ट, विज्ञेय, 


 मंजु, श्रवणोय, विन्दु (धारा-प्रवाह) क्रमानुकूल, गम्भीर तथा निनादी (उच्च) । 


वैदिक मन्त्रों को दिन में पढ़ कर रात्रि में कुवकुट की ध्वनि से समय पर उठ 
कर विद्यार्थी उसे दुहराते थे। उठने का समय लगभग चार बजे ब्राह्म मुहुतं था । 
इसी में ब्रह्म (वेद) का पाठ हो सकता था। 

वैदिक साहित्य के साथ-साथ अन्य जञास्त्रीय विषयों को कण्ठाग्र करने की 
रीति आज तक प्रचलित रही है, पर भ 7रतीय साहित्य वेदिक काल के परचात्‌ 
इतना विशाल द्वो गया कि कुछ गिने-चुने ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य विषयों को 
पुस्तकों से पढ़ने को प्रथा अपनाई गई । उस प्राचीन काल में पुस्तकों का अभाव 
था । न तो उस समय प्रेस थे और न कागज । ऐसी परिस्थिति में ग्रन्थों की यदि 


. एक प्रति भो होती तो उसका पारायण होता था और उसको सुनने वालों की संख्या 


सैकड़ों तक जा पहुँचती थी । काव्य के ग्रन्थों और इतिहास-पुराणों का पठन-पाठन 
इसी प्रकार प्रचलित रहा। नाटकीय काव्यों का आनन्द रंग-मंच पर अभिनय के 
द्वारा सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो सकता था। फिर भी उच्चकोटि के काव्य- 
ग्रन्थों को समग्र तथा पुराणेतिहास आदि को आंशिक रूप से कण्ठाग्न करने की रीति 
का भारत में लोप नहीं हुआ । 

वैदिक झध्ययन का आरम्भ उपाकर्म-विधि से श्रावण की पूणिमा के दिन 
होता था तब से लेकर पाँच मास तक अव्यवत चलता था । पौष की पूर्णिमा के 
दिन उत्सरज न-विधि होती थी और उसी समय वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाता 
था। वैदिक मन्‍्त्रों की पवित्रता का व्यान रखते हुए आवश्यक था कि शुद्ध मन से 
शुद्ध स्थान पर और शुद्ध समय में उनका पाठ किया जाय। प्राकृतिक वातावरण 
के अशान्त होने पर अनध्याय रहता था । समाज में किसी प्रकार की अशान्ति का 
कारण उपस्थित होने पर भी वेद-पाठ बन्द रहता था। वेदिक काल में अनष्यायों 
की संख्या स्वल्प थीं । सूत्र और स्मूतिन्युग में अनध्याय के दिनों और- अवसरों 
को संख्या बहुत अधिक बढ़ गई । ह 





१. दोधनिकाय अम्बट्ठसुत्त १३ २. जनवसभसुत्त दी घनिकाय में २.५ 

३. गामणीचण्ड जातक २५७ | ह 

७. काव्य की दो कोटियाँ श्रव्य ( सुतने योग्य ) और दृश्य ( देखने 
योग्य ) इसी आधार पर प्रतिष्ठित हुई । 

५. इस विवरण के लिए देखिए आपस्तम्ब घममसूत्र १-३.६-१२। अनध्याय 
की विस्तृत सूची भी इसी प्रकरण में है । 


न्न 


२२६ भारत की संस्क्ृति-साधना 


'परवर्ती शिक्षण 
सातवीं शती की वैदिक शिक्ष"-वद्धति का वर्णन छ्वेनसांग ने किया है। वह 
लिखता है--आचार्य साधारण अ्रथं की व्याख्या कर देते हैं और फिर भावार्थ और 
गढ़ तत्त्व समझा देते है । थे विद्यार्थियों को कर्मण्य वना देते हैँ और कुशलतापूर्वक+ 
उनको प्रगति के पथ पर श्रग्रसर कर देते हैं । वे श्रालसी और मन्दवृद्धि को भी 
कतंव्यपरायण और प्रतिभाशाली बना देते हूँ । यदि प्रतिभा-सम्पन्न विद्यार्थी किसी कारण 
से श्रष्ययन से विरक्‍त हो जाता था तो आचाये उसको छोड़ता नहीं था, अ्रपितु किसी 
न किसी प्रकार उसे अध्ययन में लगाए रख कर उसका अध्ययन सफलता से समाप्त 
करा ही देता था ।' अनेक ग्ाचार्यो से प्राप्त विद्या स्थिर मानी जाती थी | 
ग्यारहवीं शती के भारत-यात्री अलबे रूनी ने तत्कालीन भारतीय शिक्षण के 
सम्बन्ध में लिखा है कि ब्राह्मण वेदों को विना समझ ही पाठ करके कण्ठस्थ कर लेते 
हुँ । एक से सुन कर दूसरा कण्ठस्थ करता है। ब्राह्मणों में बेंदों का श्रर्थ जानने वाले 
स्वल्प ही हैं । उन लोगों की संख्या तो ग्रौीर भी कम है, जिनका पाण्डित्य इतना बढ़ा हि 
हो कि वदिक विपयों और उनकी टोकाओ्रों पर थामिक विवाद कर सके । 
विद्या प्राप्ति के लिए श्रूति, मनन, निदिध्यासन श्रीर निविकल्पक का उत्तरीत्तर 
अधिक महत्त्व था । 
उपयु क्‍त वर्णन से प्रतीत होता है कि प्राचीन बेदाब्यापन की परिपाटी चलती 
आ रही थी श्र साधारणतः सभी ब्राह्मण वेद के कुछ भाग कण्ठाग्र कर लेते थे, 
'पर ऐसे उच्च कोटि के विद्वानों की कमी थी, जो वैदिक साहित्य के मूढ़ रहस्यों को 
जानते हों और उनका अध्यापन कर सकते हों । यह युग भारतीय शिक्षण के ह्वास # 
का द्योतक कहा जा सकता है। इस युग में भी वेदों के लिखने का प्रचलन नहीं था ।' 
ज्योतिप के शिक्षण में परिलेख या चित्रों का सहारा लिया जाता था ।' 
बौद्ध शिक्षण 
बौद्ध शिक्षण-पद्धति का आदर्श स्व्रय॑ गोतम बुद्ध ने प्रतिप्ठित किया था । 
गौतम को उपनिपद्‌ के आचायों की भांति गृढ़तम रहस्यों का रहस्यात्मक भाषा में 





१. वाटसं छ्ेनसाँग भाग १ पृ० १६० 

२, भागवत में न ह्ेकस्माद गुरोज्ञा्ं सुस्थिरस्यात्सुपृप्कलम्‌' 

३. अलवबेख्नी का भारत परिच्छेद १२, पृ० २६ 

४. विवेक-चूडामणि ३६५ 

५. अलवेख्नी का भारत परिच्छेद १२, पू० ३० तथा परिच्छेंद १, पृ 
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६. सूर्य-सिद्धान्त ६.१ 


शिक्षण १२७ 
चर्णन नहीं करना था। उन्हें जो कुछ कहना था, वह सारा का सारा प्रत्यक्ष सरल 
और सुग्र।ह्य था । उनकी व्याख्यान-शली कभी-कभी प्रइनोत्तर के रूप में चलती थी, 
अन्यथा सरल शब्दों में मन पर सीधे प्रभाव डालने वाली बातें श्रोताञ्रों के समक्ष 
रख दी जाती थीं । उनका व्याख्यान सुनते हुए कभी भी श्रोताओं को प्रतीत नहीं 
होता था कि हम कोई रहस्यमय ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं । गौतम ने अपनी शिक्षण 
पद्धति का विवेचन करते हुए स्वयं कहा है, 'जिस प्रकार समुद्र की गहराई शर्ने: शनेः 
बढ़ती है, सहसा नहीं, हे भिक्षुओ, उसी प्रकार इस धर्म की शिक्षा शर्नें: शने: होनी 
चाहिए, पद-पद चल कर ही अहेत्‌ बना जा सकता है।' इस कथन से प्रतीत होता 
है कि विद्यार्थी या भिक्षु की योग्यता देखकर ही व्याख्यान का स्तर नियत होता था। 


गौतम ने शिष्यों को अपनी-भ्रपनी भाषा में उपदेश ग्रहण करने का सरल मार्ग 
खोल दिया। 


गौतम के शिक्षण में प्रासज्भिक उपमा, दुष्टान्त, उदाहरण और कथा का 
समावेश होता था। इनके द्वारा उनकी शिक्षा प्राय: सुबोध हो जाती थी | गौतम के 
नीचे लिखे व्याख्यान के अवतरण से उनके शिक्षण की कल्पना की जा सकती है-- 


गौतम बुद्ध ने शीशम के वृक्ष की कुछ पत्तियाँ तोड़कर, उन्हें हाथ में लेकर 
अपने शिष्यों से कहा--मेरे शिष्यो, तुम क्या सोचते हो, जो पत्तियाँ मेरे हाथ में हैं, 
चे अधिक हूँ अथवा जो वक्षों पर हूँ ? शिष्यों ने कहा--जो थोड़ो सी पत्तियाँ आपके 
हाथ में हैं, वे उतनो नहीं हैँ, जितनी वृक्षों पर हैं | गौतम ने समझाया--उसी प्रकार, 
है शिष्यो, जो कुछ मेने तुमको बताया है, वह जितना मुझे ज्ञात है, उससे बहुत कम 
है और भेरे शिष्पो, वह सब मैंने क्‍यों नहीं बताया है क्‍योंकि मेरे शिष्यो, तुम्हें उससे 
कोई लाभ नहीं होगा | उससे तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में कोई प्रगति नहीं होगी । 
उससे सांसारिकता की ओर से विमुख होकर कामनाओं के नियन्त्रण में कोई सहायता 
नहीं मिलत्ती और न उससे शान्ति, ज्ञान, प्रकाश और निर्वाण आदि ही मिल सकेंगे। 
अतएव मैने वह भ्रतिरिकत ज्ञान तुम्हें नहीं दिया । 


गौतम वृद्ध के जीवन-काल में ही उनके शिष्यों ने स्वयं पारस्परिक विचार- 
विनिमय के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ावा और परिपक्व करना आरम्भ किया । विहारों 
नें सुत्त, विनय और धम्म के प्रगतिशील विद्यार्थी एक साथ रखे जाते थे जिससे अपने 
साथियों के साथ सुत्त के पाठ से, विनय के विमर्श से और धर्म के पर्यालोचन से उनको 
ज्ञान बढ़ाने को सुविधा मिले । 





१. चुल्लवग्ग ६.१.४ 
२. संयुत्त निकाय ४४३७ 
३. चुल्लवग्ग ४.४.४ 


१२८ भारत की संस्क्ृति-साधुना 


विद्यार्थी अपने पाठ के पूर्ण रूप से कण्ठाग्र हो जाने पर संघ के बोच पाठ 
करते थे । इस प्रकार सारे संघ के लिए धर्मोपदेश की योजना बनी थी और पाठ करते- 
करते भिक्षुग्रों में आ्राचायं बनने को योग्यता भी झा जाती थी ।' 


गौतम ने अपने शिष्पों को जिज्ञासा को प्रखर बनाने को चेष्ठा को और, 
सदा के लिए बौद्ध शिक्षण में शिष्यों के तक और पर्यालोचन को प्रतिष्ठित कर दिया 
था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया--किसो वस्तु की सुनकर उसे स्वीकार च 
कर लो और न यही समझो कि यह सदा से लोक-प्रतिण्ठित परम्परा से सत्य ही है । 
कभी भी सहसा परिणाम न निकालो कि यह ऐसा ही है। इसलिए किसी कथन को 
सच न मान लो कि यह हमारी पुस्तकों में पाया जाता है और न इसी कल्पना के आधार 
पर किसी बात को सच मान लो कि यह स्वीकरणीय है और न इसी से सच माव 
लो कि यह ब्लाचार्य का कथन है। तभी किसी बात को सच मानो, जब स्वयं समझ 
लो कि यह कुशल है, अनवच्च है तथा सुख और हित के लिए है । 


ईसवी शती के आरम्भिक युग की बोद्ध शिक्ष ण-पद्धति का एक आदशे मिलिन्द- 
प्रश्न में मिलता है । इस पद्धति में प्रश्वोत्त र के माध्यम से दैनिक जीवन की घटवान्रों 
के सामञ्जस्य पर सुक्ष्म दार्शनिक तथ्यों के रहस्योद्घादन का सफल प्रयास मिलता 
है । यह शेली सरस है और साथ ही पाठक के मन में सर्देव उत्सुकता जागरित 
करके उसके मष्तिष्क को वस्तुओं के दाशनिक पक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है । 


फाह्यान ने लिखा है कि आचाये मौखिक शिक्षा देते हेँ। यद्यपि पुस्तकें 
उस युग में थीं, पर शिक्षा देने के लिए उनका उपयोग नहीं होता था।' 
जेन शिक्षण ; 


जैन शिक्षण-पद्धति बौद्ध शिक्षण-पद्धति के प्रायः समान थो । जिस प्रकार 
बोद्ध शिक्षण का आदर्श गौतम ने प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार जन शिक्षण के प्रवर्तन 
का श्रेय महावीर को है । महावीर के कुछ व्याख्पानों के संग्रह अ्रंग-साहित्य में मिलते 
है । महावीर के अनुसार “जैसे पक्षो अपने शावकों को चारा देते हूँ, वेसे ही शिष्पों को 
नित्य दिन और रात शिक्षा देवी चाहिए ।* जिससे शिष्य सक्षेप में कुछ नहीं समझ 


१. दहर जातक १७२ की वत्तमान कथा | गौतम ने शिक्षण के द्वारा शिष्यों . 
को उपदेश, आखूयान, प्रज्ञापन, प्रतिष्ठापन, विवरण, सरलीकरण, द्वूसरों के भ्राक्षेप का 
निराकरण आदि में समर्थ बनाने का आदर्श रखा | दोघेनिकाय २.३ 

२. फाह्यान यात्रा-्विवरण पृू० ७६७ .,, 

२. आचाराज्भग १.६-३.३ 
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पाता था तो आचार्य व्याख्या करके उसे समझाता था, जिससे शिष्य को समझ में ञ्रा 
जाय । आचाय॑ अर्थ का अनर्थ नहीं करते थे । वे अपने आचार्य से प्राप्त विद्या को 
यथावत्‌ शिष्य को ग्रहण कराने में अपनी सफलता मानते थे । वे व्याख्यान देते समय 
व्यर्थ की बातें नहीं कहते थे ।' 


परवर्ती युग में शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुग्ना। विद्यार्थी 
शास्त्रों का पाठ करते समय शिक्षक से पूछ कर सूत्रों का ठीक-ठोक ग्रर्थ समझ लेता 
था और इस प्रकार अपना सन्देह दूर करता था। विद्यार्थी वारंवार आवृति करके 
अपने पाठ को कण्ठस्थ कर लेता था । फिर वह पढ़े हुए पाठ का मनन और चिन्तन 
करता था। प्रश्न पूछने के पहले विद्यार्यी हाथ जोड़ लेता था ।* 

जन शिक्षण की वैज्ञानिक शली के पाँच अंग थे--वाचना (पढ़ना), पृच्छना 
(पूछना), अनुप्रेक्षा (पढ़े हुए विषय का मनन), आम्नाय (कण्ठस्थ करना और पाठ 
करना) तथा धर्मोपदेश (व्याख्यान देना) ।* 

भारतीय विद्यार्थियों की श्रमशीलता स्देव प्रसिद्ध रही है । वे आचार्य की सेवा 
दिन-रात करने को प्रस्तुत रहते थे साय ही अब्ययन के लिए उनमें अदम्प उत्साह 
था । किसी एकान्त कोने में बैठकर दीप जलाकर पढ़ने और जब दीप का तेल समाप्त 
हो जाय तो उपले जलाकर प्रकाश कर लेने की रीति का उल्लेख पतजञ्जलि ने 
किया है ।* 


अ्रनुशासन 


भारतीय शिक्षण में विद्यार्य-जीवन तपोमय माना गया है। लोगों की धारणा 
रही है कि तप के द्वारा मनुष्य को चित्तचृत्तियाँ ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकती 
हैं। विद्या-प्राप्ति के मार्ग में सांसारिक बन्धन, भोग-विलास अयवा मनोरंजन को बावक 
माता गया। “ब्रह्म चये शब्द उसी तपोमय जोवन का प्रतीक है ।* 


सूयगडग १.१४.२४-२७ 

उत्तराष्ययन २६.१८ तथा १.१३ 

उत्तराध्ययन १.२२ 

वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर मोपदेश: । तत्त्वाय॑सूत्र ६.२५ 

महाभाष्य ३.१.२६ पर भाष्य 

ब्रह्म च्मे वह चर्य (जीवन-विधि ) है, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए झाव- 
इयक है। महाभारत में ब्रह्म-विद्या के सम्बन्ध में कहा गया है कि--'विद्या हि सा 
ब्रह्म चर्येण लम्या । उद्योग ४४.२ । वेदिक धारणा के अनुसार ब्रह्म वह ऐकान्तिक और 
मूल सत्ता है, जिससे विश्च की सृष्टि होती है। ब्रह्म में ही सारा विश्व प्रतिष्ठित है । 
भा० सं० स[ू०--६ 


दी हद 2 हुए 2० ८७ 


धर भारत की संस्कृति-साधना 


जदिक श्रनुशातन 

ग्राचार्य के ब्रत में रहकर व्यक्तित्व के विकास की योजना का उल्लेख ऋग्वेद 
में मिलता है। इसके अनुसार श्राचार्य के ब्रत में रहने से विशुद्ध दृष्टि पाने की संभा- 
बना होती है ।' श्रपने ब्रत के द्वारा ब्रह्मचारी देवताश्रों का श्रंग माना जाता था।' 
श्रह्मचारी को समाज में सूर्य-रूप में प्रतिप्ठा प्राप्त हुई थी । श्रथर्ववेद के श्रनुसार सूर्य 
को भांति प्रभासम्पन्न होकर बह अ्रपने तप से देवताशोों और श्राचार्यों को पूर्ण कर 
देता हैं। वह श्रपनी समिवा, मेखला, श्रम श्रीर तप से लोकों को पूर्ण बनाता है। 
प्रह्मचारी की दाढ़ी बढ़ी होती थी, वह भिक्षा माँग कर श्रपती जीविका चलाता था ।' 


व्रेदिक युग में व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास माना जाता था ब्रह्म को उपयु वत दृष्टि 
से देखना श्रीर साथ ही ब्रह्म सम्बन्धी उपयु क्‍त सत्य की अनुभूति करना | जो ध्यवित 
यह अनुमति कर लेता था, उसके सम्बन्ध में मान्यता होती थी कि उसका ब्रह्म से 
तादात्म्य हो चुका है (ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मव भवति) | ब्रह्म की श्रनुभृति का प्रथम साधन 
बंदों का अध्ययन था। इस साधन को भी बह्य माना गया ओर बंदों का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए जो जीवन-चर्या नियत हुई, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाने लगा। ततत्तिरीयोप- 
नियद्‌ भुगवल्ली २ के श्रनुसार 'तपसा ब्रह्म विजिन्नास्व, तपो ब्रह्मेति! । ब्रह्मज्ान 
का सावन होने से तप को ब्रह्म कहा गया | ब्रह्म को जानने के दूसरे साधन स्वाब्याय 
और संयम हूँ । इनको ब्रह्म रूप में प्रतिप्ठित करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है--- 

स्वाव्यायसंयमाम्यां स दृध्यते पुरुषोत्तम: । 

तत्याप्तिकरण ब्रह्म तदेतदिति पठयते ॥॥ ६.६-१ 
इस प्रकार गौण रूप से वेद, तप, स्वाब्याय और संयम को ब्रह्म माना गया श्रौर साध्य 
श्रौर साधन में श्रन्तर मिटता-सा गया। परिणामतः महाभारत में श्रद्मजान के साधन 
प्रह्मचय को ही अ्द्म मान लिया गया-- 


यदिदं ब्रह्मणों रूप ब्रह्मचर्यमित्ति स्मृतम्‌ ।। 


थीद्ध संस्क्रति में ब्रह्मचर्य शब्द का ब्रह्म और बेद श्रादि से सम्बन्ध न रहा। ब्रह्मचर्य 
का अर्थ दस संस्कृति में था अ्रप्टाड्विक मार्ग । चुल्लवस्ग १०.१ | जैन संस्कृति के 
प्रनुसतार ज्ञान, दवा श्रोर काम-विनिग्रह ब्रह्म हैं । इनमें प्रतिप्ठित होने वाला ब्रह्म- 
चारी है नीतिवाक्यामृत पृ० ६६ । उपयु वत विवरण से प्रतीत होता है कि ब्रह्म चर्य 
का साधारणत: श्र्थ पवित्र जीवन-विश्रि' है । 


2, ऋ० १.३१. 


२३; ऋ० १०.२१०६९६.५ 


३. अथर्ववेद ११.५ 
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उपयु कत विवरण से प्रतीत होता है कि विद्यार्थी-जीवन तप :प्रधान था और विद्यार्थी 
की रहन-सहन और वेषभूषा तपस्वियों के समान थी । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आचायें विद्यार्थी को शिक्षण के प्रथम दिन ही 
आदेश देता था--अपना काम करो, कमंण्यता ही शक्ति है। अग्नि में समिधा डालो, 
अपने मन को अग्नि से तथा पवित्र ओजस्विता से समिद्ध करो, सोभ्रो मत ।' वेदिक 
त्रह्मचय दीघंसत्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इस यज्ञ का प्रतीक था नित्य का होम । 
तत्कालीन धारणा के अनुसार विद्यार्थी बनते समय ब्रह्मचारी के चार भागों म से 
तीन क्रमशः अग्नि, मृत्यु और आचार्य में प्रवेश करते हैं । चौथा भाग उसी में रह 
जाता है । वह इन भागों को समिधा लाकर अग्नि से, भिक्षा माँगकर मृत्यु से तथा 
सेवा करके झ्राचाये से पुन: प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को पूर्ण कर लेता है ।' 


विद्यार्थी के तपोमय जीवन की रूप-रेखा स्पष्ट की गई थी । उसे धरातल 

चाहिए था, उच्चासन पर नहीं । उसे संगीत, नृत्य और परिभ्रमण से दूर 

रहना चाहिए था। उसे ब्रह्मतेज का अभिमान नहीं करमा चाहिए था और न ख्याति, 

निद्रा, क्रोध, आत्म-प्रशंसा, सौंदयं और सुगन्धि की कामना करनी चाहिए थी ।* 

विद्यार्थी के चारों ओर पवित्र वातावरण की कल्पना की गई थी । नियम था कि वह 
धर-उधर न थूका करे और न इमशान में जाय । 





विद्यार्थी के तपोमय जीवन की रूप-रेखा में उपनिषद्‌-काल में श्रतिशय विस्तार 
हुआ । इसके अनुसार तप और ब्रह्मचय पर्याय-से हो गये । मौन, अनाशकायन 
(भोजन न करना), अरण्यायन (वन में रहना) आदि क्रह्मचये के स्वरूप माने गये ।* 
अह्यविद्या के विद्यार्थी के लिए पाप से विराग, चित्त की शान्ति, समिधा और जितेन्द्रि- 
यता आवश्यक गुण माने गये । तप, दम और कर्म को उपनिषद्‌ सम्बन्धी ज्ञान के 
लिए प्रधान साधन माना गया ।* भृगृ को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक बार 





१. शतपथ ११.५.४.५ । सोश्रो मत का तात्पयें परवर्ती उल्लेखों के अनुसार 
गुरु के सोने पर सोना और उनके जागने के पहले उठ जाना है । इस प्रकार की 
निद्रा को सोना नहीं कहते । आपस्तम्ब गू० सू० १.१.४-२८ 
शतपथ ११.४.३. ३ 
गोपथ-ब्राह्मण २.५.७ तथा २.१-६ 
गोपथ० २.५.७ 
प्रश्नोपनिषद १.२ 
छानन्‍्दोग्य ० ८५.४ 
कठोप० २.२४, मुण्डकोप० १.२-१३, केनोए० ४.८ 
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तप करना पड़ा था ।' इस युग में ब्रह्मचारी आचार्य की गोएँ चराते हुए तथा आाचाय॑ 
की अनुपस्थिति में १२ वर्ष तक हवन करते हुए दिखाई पड़ते हे ।' 


सूत्रयुगीन नियमों के अनुसार शिक्षा में प्राप्त अन्न को विद्यार्थी पहले श्राचार्य 
को दिखलाता था और उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं को खाता था। आचार्य के 
अनुपस्थित होने पर उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को अथवा श्रन्य किसी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण को दिखाकर उसकी अनुमति से भोजन किया जा सकता था | विद्यार्थी 
अपनी थाली में कुछ नहीं छोड़ता था और भोजन कर लेने के पद्चात्‌ थाली को 
धो देता था।* उसके लिए मधु और मांस-भोजन का निषेध था ।' खाते समय पास 
में जल रखने का नियम था । शने:-शर्न: भोजन करते का विधान था और खाते समय 
मौन, सन्तुष्ट और निलोमि वृत्ति की आवश्यकता निर्धारित की गई थी।' वौधायन 
ने विद्याथियों को यथेच्छ मात्रा में भोजन करन का आदेश दिया है ।* 


विद्यार्थी को श्राचाय के घर में रहना पड़ता था । वह अन्यत्र नहीं रह सकता 
था। वह दिन में नहीं सो सकता था । रात्रि में ब्राह्म मुह॒र्त में जग कर अपना नाम 
लेकर वह श्राचार्य को प्रणाम करता था | प्रात:कालीन भोजन के पहले ही वह गाँव के 
सभी वृद्ध ब्राह्मणों को नमस्कार करता था । सोने के पहले विद्यार्थी श्राचार्य के 
चरण को घोता था और उसकी शआराज्ञा लेकर सोने जाता था। सोते समय वह अभ्रपना 
पैर आचार्य की ओर नहीं करता था। विद्यार्थी स्वयं बठे हुए कभी श्राचार्य से प्रश्न 
नहीं पूछता था | यदि आचाय॑ खड़े होकर प्रश्न पूछते थे तो वह भी स्वयं खड़ा होकर 
उत्तर देता था। वह चलते समय आचाय॑ के पीछे-पीछे रहता था या दौड़ता था। 
वह आचाय॑ के समीप कभी जूते पहन कर या सिर ढके हुए या हाथ में कुछ ले 
कर नहीं जाता था। आचार्य के समीप विद्यार्थी सावधान-चित्त होकर बैठता था और 
उसकी वाणी को अतिशय ध्यानपूर्वक सुनता था । वह बंठते समय ध्यान रखता था 
कि मुझसे होकर वायु आचाये की ओर तो नहीं जा रही है ।' 


किन जा पडन ता 
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शिक्षण १३३ 


विद्यार्थी के लिए नित्य स्नान, सन्ध्या और समिघाघान घामिक जीवन के 
प्रमुख अंग थे । उसका स्तान साधारण होता था । स्नान करने के पश्चात्‌ वह सन्ध्या 
करता था | स्नान करते समय जल-कीडा और तैरने के मनोरंजन निषिद्ध थे ।' शरीर 
का संस्कार विद्यार्थी के लिए केवल स्वान-विधि तक ही सीमित था। उसके लिए 
गन्ध और अलंकारों का उपयोग पूर्णूूप से निषिद्ध था। वह केशों का एक गुच्छा 
वना कर सिर पर बाँध लेता था अथवा सिर पर शिखा छोड़कर शेष केश का मुण्डन 
करा देता था। वह सू घने के लिए पेड़-पौवों के पत्तों और फलों को नहीं तोड़ता 
था। वह जूते, छाते, रथ आदि भोग-विलास की वस्तुओं का कभी उपयोग नहीं 
करता था ।' 


विद्यार्थी दण्ड (लाठी) धारण करते थे। इस दण्ड का विद्यार्थी-जीवन में 
उपयोग था। लाठो लेकर कर वह आचार्य की गायें चरा सकता था, उसके बल 
पर अन्धकार में चल सकता था अथवा जल में प्रवेश कर सकता था। आइवलायन ने 
नियम बनाया है कि दण्ड देखने में सुन्दर भर सोधा होना चाहिए और आग से जला 
न होना चाहिए ।* विद्यार्थी के लिए नियम था कि वह दण्ड को स्देव सुरक्षित रखे । 


विद्यार्थी के साघारणत: दो परिधान होते थे--उत्तरीय और वास । सनातन 
परम्परा के अनुसार उत्तरीय विभिन्न वर्ण के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पशुओं के 
चर्म के बने होते थे । समय-समय पर कम्त्रल भी उपयोग में लाया जा सकता था ॥" 
उत्तरीय यज्ञोपवीत की भाँति वायें कन्धे के ऊपर से होते हुए दाहिनी बाँह के नीचे 
रखकर घारण किया जाता था । उत्तरीय को सदा पहनना आवश्यक नहीं था। वास 
से ब्रह्मचारी कटि-प्रदेश के नीचे अवश्य ढके रहते थे।' 

सूत्रयुगीन विद्यार्थी नाच-तमाशे और मीड़-भाड़ से दूर रहता था । वह गप्प 
में अपना समय नहीं लगाता था । वह सर्देव ही अपनी शक्ति और समय का विचार- 
पूर्वक उपयोग करता था । वह स्त्रियों से केवल अपनी आवश्यकता भर की बात कर 
सकता था।* विद्यार्थी कभी हँसता नहीं था । यदि उसे कभी हँसना ही पड़ता तो 
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१३४ भारत की संस्कृति-साघना 


हाथ से मह ढक लेता था। वह स्त्रियों के सम्पर्क में बहीं आता था और उनके लिए 
मन में किसी प्रकार की कामना नहीं लाता था ।* स्वाध्याय या वेदाध्ययन को तप 
माना गया है ।' ऐसी स्थिति में अध्ययव के साथ मनोरंजन को स्थान कसे मिल 
सकता था ? 

विद्यार्थी को क्षमाशील, जितेन्द्रिय, अथक परिश्रमी, कतंव्य-परायण, विनयी 
कर्मण्य, आत्मविजयी, स्फूर्तिशील, क्रोधरहित और ईर्यारहित होना चाहिए था । 
उसके लिए आत्म-प्रञ॑ंसा, पराक्षेप आदि दुगुण सर्वथा परित्याज्य माने जाते थे।* 
उसे कभी कटु भाषण नहीं करना चाहिए था । उनके लिए नियम बना था कि जिद्धा, 
बाहु तथा पेट पर संयम रखे ।" आचाये से पूछे बिना विद्यार्थी कभी उनसे बात 
नहीं करता था। वह कभी आचार्य का स्पर्श नहीं करता था और न उनके साथ 
कानाफ्सी करता था। आचार्य के समक्ष हसना, उन्हें आदेश देना, उतका नाम 
लेना आदि काम विद्यार्थी के लिए निषिद्ध थे । घोर आवश्यकता पड़ने पर ही वह 
इन उपायों से आचाये का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। गौतम ने 
ब्रह्म चारी के लिए जँभाई लेने और उंगली चटकाने आदि का निषेध किया है ।" 


महाभारतीय श्रनुशासन 
विद्या और सुख को परस्पर विरोधी बतलाते हुए महाभारत में कहा गया है--- 


सुर्खाधन: कुतो विद्या नास्ति विद्याथिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थो वा त्यजेद्विद्य विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥। उद्योग० ४०.६ 


ब्रह्म विद्या के लिए त्वरा और हपष को बाधक माना गया। ब्रह्मचारी के 
ग्राचार-व्यवहार को चार चरणों में विभक्त किया गया । आचाये का नित्य अभिवादन 
करना, पवित्र और प्रमाद-रहित होकर मान और रोष को छोड देना प्रथम चरण 
है। द्वितीय चरण के अनुसार मत, वचन और कर्म द्वारा प्राण और धन से भी 
आचार्य का प्रिय करना चाहिए। आचार्य के उपकार का सर्देव ध्यान रखते हुए 
ओर अपने संवर्धत के लिए आचार्य का उपकार मानते हुए विद्यार्थी का प्रसन्न मन 
से आचाय का सम्मान करना तृतीय चरण है। समावतेंन के समय आचार्य का 
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शिक्षण श्स्ध्‌ 


प्रत्युपषकार करना और तव भी यह न समझना कि मैं कुछ कर रहा हैं, चतुर्ये चरण 
है। ब्रह्मचारी के लिए छः कर नियत किये गये--सन्ब्या, स्‍्ताव, जप, होम, 
स्वाव्याय और अतिथि-पूजन | वह आचाय॑ के घर में रहते हुए सबके सो 
जानें पर सोये और सबसे पहले उठे । वह उठते ही शिष्य और दास के करने योच्य 
सभी कामों को स्वयं करे। उस्ते सभो घरेलू कामों को करने में दक्ष होना चाहिए 
था। वह अपने व्यवहार में सबके प्रति उदार होता था, किसी के प्रति आ्ाक्षेप नहीं 

करता था और पवित्र, दक्ष एवं मृदुभापी होता था। वह सभी वस्तुओं की ओर 
जितेन्द्रिय की दृष्टि से देखता था। वह आचाये के खाने-पीने, उठने-वेठने और सोने 
के परचात्‌ ही स्‍्वयं खाता-पीता, उठता-बंठता या सोता था। वह अपने हाथ को 








न करके गरु के चरणों का स्पर्ञ करता था ।* गन्ध-रसादि का वह सेवन 
नहीं करता था। प्रइव पूछते समय वह ओऔचित्व के छ्यान रखता था। वह 
स्वयं गुण-सम्पन्त, शास्त और प्रियंकर होता था और नित्य आचाय॑ के साथ छाया 
की भांति बना रहता था /' अस्क-अत्व की सिला के लिए भी विद्यार्थियों करे 
तयोमय जीवन अपनाना पड़ता । नियम था कि मान छोड़ कर पढ़े । 


अधीयान: पण्डित मन्यमानो यो विद्यया हस्ति यहा: परेषाम । 
तत्यान्तवन्तश्च भवन्तिलोका न चात्य तद्‌ ब्रह्म फल ददाति ॥। 
ग्रादि प० ८५-२३ 
प्राहुताव्यायी गुरुकमेंस्तचोद्य: पर्वोत्थायी चरम॑ चोपशायी ! 
मृदुर्दान्तो घृतिमानप्रमत्त: स्वाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी ।॥ 
आदिपर्व ८६.२ 


आरुणि को त्ाचाय॑ ने खेत की मेंड बाँवने के लिए भेजा था। इस प्रयास में 
असफल होने पर वह स्वत्र उस स्वान पर लेठ गया, जहाँ मेंड़ बननी चाहिए थी 
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ग्रौर वहाँ से तभी उठा जब आचाये ने श्राकर उसे बुलाया । भ्रारुणि ने उठते ही 
कहा--श्राज्ञा दीजिए भगवन्‌, अब श्रौर क्‍या करूँ। उपमन्यु पूरे दिन गुर की 
गायें चराता था और भिक्षा माँग कर अपनी जीविका चलाता था । झाश्रम में 
रहते हुए उप्ते घतघोर कष्ट का सामना करना पड़ा। बेंद नामक शिष्य गुरु को 
सेवा में सदा संलग्न रहता था श्रौर शीत, उष्ण, भूख-प्यास श्रादि से कष्ट सहता 
था। वह आचार्य के प्रत्ति मन में कभी विकार नहीं लाता था। गौत्तम के 
शिष्य उत्तंक ने श्रपने क्रतों से आचाये को इतना प्रसन्न कर लिया था कि श्राचा पं 
उसको थआ्राश्रम से गृहस्थ वनने के लिए विदा ही नहीं करते थे । वह वहीं वृद्ध हो 
चला । आचार के लिए वह वन से काठ तक लाता था। उत्तंक ने स्वयं आच ये 
से एक दिन निवेदन किया--श्राप ही में मेरा मन लगा रहा । आपका में प्रिय 
करता रहा । आप में मेरी भक्ति वनी रही । आपके ही भावों में में रँगा रहा। 
मुञ्े वृद्धावस्था का शआ्राना ज्ञात तक न हुआा । मेने सुख नहीं जाना । बृहस्पति का 
पुत्र विद्यार्थी कच श्राचायं शुक्र की गायें चराता था ।* परिधान के लिए अनिवार्य नियम 
थे । तभी तो घन्‌त्रंद की शिक्षा के लिए राजकुमार तक को मृग-चर्म धारण करना 
पड़ता था ।'" 

विद्यार्थी-जीवन के अनुशासन के सम्बन्ध में मनु की योजना सर्वोपरि 
प्रतिप्ठित मानी जा सकतो है । उन्होंने विद्यार्थी के भोजन, वस्त्र, मेखला, थज्ञोपवीत 
कमण्डलू आदि के विपय में विस्तृत नियम बनाये हैं । मन्‌ का स्पष्ट विचार है कि 
जिसके भाव दूषित होते हैं श्रीर जो इन्द्रियों के विपयों के चक्कर में पड़ा है, वह 
वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है। इन्द्रियों के अनुभवों से जिसे हप॑ और 
विपाद नहीं होता, वही जितेन्द्रिय हैं। जितेन्द्रिय होकर ही विद्या प्राप्त की जा 
सकती है । विद्यार्थी को मन के अ्रनतुसार नित्य सिवा से हवन करना चाहिए था और 
पृथ्वी पर सोना चाहिए था ।॥” विद्यार्थी को सदेव अपने तप का संवर्धन करना चाहिए 
आ्रौर स्तान करने के पश्चात्‌ देवता, ऋषियों और पितरों का तपंण करना चाहिए । 
उसे मधु, मांस, गन्ध, विलेपन, माला, रस, स्त्री, सिरका, श्रासव आदि का परित्याग 
करना चाहिए और प्राणियों की हिसा नहीं करना चाहिए। मन्‌ के नियमों के 





१. महा» आदिपरवव ३.२१-३० 
२. महा० आादिपर्व ३.३४-३७,५ १ 
महा० आदिपर्न ३.७६ 
४. अश्वमेधिक पर्व ५५.१५-१६ 
५. आदि प० ७१.२६ 
६. सभापवे ४.२८ 

मनृस्मृति २.४४-१२१ 


न्प ०» 
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अनुसार चलने वाला विद्यार्थी शरीर का अनुलेपन नहीं कर सकता था, आँखों 
का सौदये काजल से नही वढा सकता था और न छाता या जूता धारण कर सकता 
था। वह सभी प्रकार के मतोरंजनों से दूर रहता । निन्‍्दा, असत्य और कलह में वह 
नहीं पडता था। वह स्त्रियो की ओर देखता तक नहीं था। आचायें की पूजा का 
प्रबन्ध करने के लिए वह जल-कलश, पुष्प, गोबर, मिट्टी, कुश आदि सामग्री ला 
देता था । गुरु के समीप, वह अन्न, वस्त्र और वेष की दृष्टि से हीन रहता था । 
अबआह्मण-ब्रह्मचारी भिक्षा मॉगता था।' 


मनु ने नियम बनाया कि शिष्य आचाये का नाम न ले। वह आचार्य के 
भाषण और चेष्ठाओं का अभिनय ने करे। यदि कही गृरु की निन्‍्दा होती हो तो 
वहाँ कान बन्द कर ले या अन्यत्र चला जाय । गृह की पूजा निकट से करनी 
चाहिए और उनके निकट होकर अपनी वात सुनानी चाहिए । गाड़ी, कोठा, चठाई, 
चट्टान, फलक और नाव पर गुरु के साथबंठा जा सकता था, अन्यत्र नहीं। ' 


जह्यचारी के केश का मृण्डन हो सकता था भ्रथवा वह सिर पर जटा रख 
सकता था या शिखामात्र की जटा वना सकता था । यदि सूर्योदय के समय तक वह 
सोया रहता था तो उसे दिन भर जप करते हुए उपवास करके आत्मशुद्धि करनी 
पड़ती थी | यदि मूर्यास्त के समय ब्रह्मचारों सोया रहता था तो उसे प्रायश्चित 
करके आत्मशुद्धि करनी पडती थी । नियम था कि दोनों सब्याओं के समय आचमन 
करके यम-नियमपुर्वक एकाग्रचित्त होकर पवित्र प्रदेश में बंठ कर यथाविधि 
उपासना करे ।' 

क्षत्रिय ब्रह्मचारी की सनातन रूप-रेखा का वर्णन भवभूति ने उत्तरराम- 
चरित में इस प्रकार किया है-- 


चडाचुम्बितककपन्रमभितरतूणी:यं पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपवित्रला5उनमुरो घत्ते त्वच रोरबोम्‌ । 

मौर्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासइच साडिजष्ठकं 

पाणों काम कमक्षसुत्रवलय दण्डो5पर: पेप्पल: ॥॥ ४.२० 


( लव को पीठ पर दोनो ओर तूृणीर थे, जिसमें रखे हुए वाण उसकी 
चूडा से चुम्बित हो रहे थे। भस्म की रेखा से बनाये हुए पवित्र चिह्न वाली छाती 


१. मनुस्मृति २.१७५-१६४ । क्षत्रिय और वश्य ब्रह्मचारी भिक्षा माँगने 
के अधिकारी नही थे । 

२. मन॒० २.१६५-२०५ 

है, गण० ३३२ ७४त३ ३२० 


१३८ भारत की संस्क्ृति-साधन7 


पर मुगचर्म का श्रावरण था । मँजीठ रंग की घोती मूर्वा की मेखला से नियन्त्रित 
हो रही थो। उसप्तके हाथों में अक्षमुत को माला वाला घनुपष और पिप्पल का 
दण्ड था ।) 

अपराध करने वाले विद्यार्थियों को सावारण दण्ट देने की रीति थी। डॉटनें-- 
फटकारने के श्रतिरिक्त गरीरिक दण्ड देने का विधान भी था। श्रा्थिक दंड नही 
दिये जाते थे। श्रतिशय शीतल जल से नहलाना भी दण्ठ रूप में नियम था + 
गौतम ने लिखा है कि कठोर दण्ड देने बाला आचाये भी दण्ठनीय है । महाभाष्य में 
बंदिक मन्त्रों के सस्वर पाठ करने में अशुद्धि करने पर चपेटा जड़ देने की रीति 
का उल्लेख क्रिया गया है । राजकुमारों तक की बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए 
यारीरिक दण्ड दिया जा सकता था। ऐसे विद्या्थियों को समावतेंन के श्रवसर 
पर भी श्राचार्य कहने से नहीं चकते श्रे--तात, तू कठोर, परुष तथा दृस्साहसी है ॥ 
ऐसे लोगों का सब समय एक-सा नहीं होता । वे महादःख श्रीर महाथिनाश को 
प्राप्त हीते है | तू ककोर मत हो । ऐसा मत कर, जिससे पीछे पछताना पढ़े ।' 
वोद्ध भ्रनुशासन 

बीद्ध शिक्षण-पद्धति के श्रनुशासन में प्राय: सर्वत्र मध्यमा प्रतिपदा दृष्टिगोचर 

हीती हैं । गौतम बंद्ध ने स्वयं तप करके देख लिया था कि शरीर की कप्ट देने 
वाले तप के द्वारा ज्ञान का प्रकाण और गान्ति का मिलना सम्भव नहीं है। गौतम 
ने देव-पुजा, पितृ-तंण, सन्व्या, श्रग्निद्रोत्र श्रादि कर्मकाश्ड-विधियों को निःसार 
ब्रतलाया । उन्होंने बिद्याथियों के जीवन के श्राचार-व्यवह्ार की जिस पद्धति को 
निरूपित किया, उसमें घरीर को कप्ट देने वाले व्यवहार नहीं दिखाई पड़ते 
गीतम ने थरीर को स्वस्थ रखते वाले सभी उपादानों को संग्रह करने का नियस 
बनाया, पर उन्होंने स्पप्ट बब्दों में शिक्षा दो कि भोग-विलास की वस्तुओं का परित्याग 
करना ही पड़ेगा । शरीर की कप्द देना और भोग-विलास में पड़ता दोनों ही विद्यार्थी 
के ज्ञान-मार्ग मे समान रूप से घावक हैं 

गौतम के सम्रय से शरणत्रय श्रीर दण-शिक्षापद नामक ब्रत भिक्षग्रों को 
प्रारम्भ से लेने पड़ते थे । गरणत्रय के श्रनुसार भिक्ष बौद्ध, धर्म श्रीर संघ की 

१, तिलमुद्िठजातक २५२। पच्रतन्त्र के श्रतुसार विद्या गुरु विनयवृत्त्या- 
उतिविपमा । 

२. चुल्लनन्दिय जातक २२२ 

३. गौतम ने कहा है--में यह दारदाह छोड़ कर श्रपनी श्राभ्यन्तर ज्योति 
जलाता हूँ । नित्य श्रग्नि वाला, एकान्त चित्त वाला होकर में ब्रह्मचर्य-क्त्त कप 
पालन करता हूं । यही सच्ची जुद्धि हे । वृद्धचर्या भरद्वाज सुत्त 

४. महावग १.१.७ 


है 
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शरण में जाताथा । इन ब्रतों के ग्रहण करने का अभिप्राय है कि बौद्ध भिक्षु के 
लिए गौतम के जीवन के भ्राचार-व्यवहार झ्रादर्श थे और गौतम के व्यक्तित्व की 
छाप शिक्षुयत्रों पर पड़ती थी । धर्म की शरण लेना पवित्र जीवन का द्योतक है । 
४६ पंप की शरण में जाने का तात्पयं था इस प्रकार अश्राचार-व्यवहार रखना कि संघ 

को प्रतिष्ठा रहे और किसी प्रकार उसकी सुव्यवस्था में गड़बड़ी न हो । 

दश-शिक्षापद में आहसा-ब्रत को सर्वोच्च स्थान मिला । इसके पश्चात 
किसी के द्वारा दी हुईं वस्तु न लेना, ब्रह्मचयें-पालन, सत्य बोलना, मादक द्रव्यों 
का सेवन न करना, समय पर ही भोजन करना, नृत्य-गीत आदि कौतुकों से 
अलग रहता, गन्ध-माला-विलेपन-भ्राभूषण आदि के द्वारा शरीर का अलंकरण 
न करना, ऊँचो या बड़ी शबय्पा पर न सोना, स्वर्ण-रजत आदि धातुश्रों को न 
लेता आदि विधान हैं| ये सभी नियम प्रायः वेदिक शिक्षण-पद्धति के अनुरूप हैं । 

दश-शिक्षापद तो नक्रारात्मक विधान है। प्राय: इन्हीं का समनन्‍्वयात्मक 
और साक्षात्‌ विवान शअष्टांगिक मार्ग में मिलता है । अष्टांगिक मार्ग है--दृष्टि, 
संकल्प, वाणी, कर्मान्त आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि का सम्यक अर्थात्‌ 
पूर्ण और विशुद्ध होना । इनके अतिरिक्त भिक्षुप्रों के लिए सप्तरत्नों की प्रतिष्ठा 
की गईं थी ।' 


भिक्ष के लिए नियम था कि वह अपनो ज्ञानेन्द्रियों पर संयम रखे और 
सभी विषयों के प्रति अनतासक्त हो । उसे अ्रष्यात्मरत होना चाहिए। भिक्ष्‌ को 


१. कुशल और अकुशल जानना सम्यक दृष्टि है । संसार को छोड़ने 
का विचार सम्यक्‌ संकल्प है। सत्य, मधूर एवं सबको अच्छी लगने वाली वात 
कहना सम्यक वाणी है । हिंसा, अदत्तादान आदि से अलग रहना सम्यक्‌ कर्मान्‍्त 
है । दोष मयी जीविकाग्रों से बचना सम्यक आजीव है । अपनी शक्तियों का सदुपयोग 
सम्यक व्यायाम है । वस्तु-स्थिति का सच्चा आकलन सम्यक स्मृति है। चित्त की 
एकाग्रता सम्यक समाधि है । 


२. सप्तरत्न इस प्रकार है-- 


चार स्मृति के उपस्थान--शरीर, वेदना, चित्त और धर्म के प्रति 
जागरूक रहना । 

चार सम्यक प्रधान--तद॒गुणों का संरक्षण, भ्लब्ध गुणों का उपाजंन,. 

चार ऋद्धियाँ--दढ़ संकल्प, उद्योग, उत्साह, आत्मसंयम 

पांच इन्द्रियाँ--श्रद्धा, समाधि, वीयें, स्मृति, प्रज्ञा 

पाँच बल--श्रद्धा, समाधि, वीय॑, स्मृति, प्रज्ञा का बल 

सात बोध्यंग--स्मृति, धर्म-प्रविचय, वीयें, प्रीति प्रश्नतव्धि, समाधि, उपेक्षा 

अष्टांगिक मार्ग--देखियें पादटिप्पणी न० १ 


४० ु भारत को संस्कृति-साधता 


चिन्तन करके बोलना चाहिए | वह संसार की किसी वस्तु के प्रति ममता ने 
रखे । यदि उसकी कोई वस्तु चली भी जाय तो उसे शोक नहीं होना चाहिए । 
संसार के सभी प्राणियों के प्रति वह मंत्री-भावता विकसित करे । उसे सर्द 
संसार की दुःखमयता का ध्याव रखना चाहिए। उसे अकेले रह कर चित शान्त 
करके लोकोत्तर आनन्द का अनुभव करना चाहिए । ऐसे भिक्षु का चित्त प्रांजल 
और जशान्त होता था ।' विद्यार्थी को सभी परिस्थितियों में सावधान रहना चाहिए ।' 


सांघिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए गौतम ने निर्देश किया है-- 
भिक्षुओ, पशु भी परस्पर प्रेम आदर और विश्वास के साथ रहते हेँ। तुम्हें इस 
प्रकार रहना चाहिए कि तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे आगे शोभा पाये। तुमने इसीलिए 
संसार छोड़ा और उत्तम आचार की शिक्षा ग्रहण की । भझपने से बड़ों को प्रणाम 
करना. उनका आदर करना, उन्हें आसन देना तथा भोजन एवं पान प्रस्तुत करना 
चाहिए ।* 


गौतम ने अपने जीवन-काल में भिक्षग्नों के उत्तरदायित्व को समझते हुए उन्हें 
कुछ छट भी दी । उन्होंने निर्देश किया--यदि भिक्षु चाहे तो वन में रहे या गाँव 
के पड़ोस में बसे । वह भिक्षा माँग कर खाये या उपासकों का निमन्त्रण स्वीकार करे । 
चाहे चीथड़े पहने या उपासकों का दिया हुआ वस्त्र दान में ग्रहण करे । वह चाहे तो 
चर्षाकाल को छोड़कर आठ मास तक वक्ष के नीचे सोये ।* 

भिक्षाटन सम्बन्धी नियम सोच-विचार कर बनाये गये थे । भिक्षु को विधिवत्‌ 
चस्त्र पहन कर गाँव में प्रवेश करना चाहिये | किसी घर में भिक्षु का आना और 
वहाँ से जाना शालीनतापूर्वक होना चाहिए । उसे चहाँ न तो देर तक रुकना चाहिए 
ग्रौर न भीघ्रता करनी चाहिए और न तो बहुत समीप ही और न बहुत दूर ही खड़ा 
होना चाहिये । उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिये कि लोग भिक्षा देना चाहते 
हैं कि नहीं। यदि गृहिणी आसन से उठकर चम्मच धघोती हुई या थाली साफ करती 
हुई दिखाई देती तो वह समझ लेता था कि भिक्षा मिलने वाली है। भोजन लेतें 
समय उसे अपनी संघाटी (उत्तरीय) को वायें हाथ से उठा लेना चाहिये, जिससे 
उसका पात्र दिखाई पड़े । दोनों हाथों में पात्र लेकर उसमें भोजन लेना चाहिये। 
भोजन देने वाली स्त्री के मंह की ओर नहीं देखना चाहिये । यदि चटनी मिलने की 
आशा हो तो रुके, अन्यथा पात्र को चीवर से ढक कर धीरे-धीरे सावधानी से लौट 
चले 

१. घम्मपद भिवखुवग्ग २. महापरिनिब्वाण सूत्त २. ३ से 

३. चुल्लवग्ग ६.६.४ ४. चुल्लवग्ग ७.३.१५ 

चुल्लवग्ग ८.५ 
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भिक्षा माँग कर जो भिक्ष्‌ सबसे पहले लौठता था, उसे विहार के सभी 
भिलुओं के लिए आसन, जल, पाद-पीठ, तौलिया आदि की व्यवस्था यथास्थान करनी 
पड़ती थी, जिससे सभी के लिए आते ही आते भोजन करने की सुविवा प्राप्त हो 
सके। भोजन के पद्चात्‌ भोजनशाला की स्वच्छुता तथाआसतन और पाद-पीठ 
आदि को यथास्थान रखने का काम अन्त में आने वाले भिक्षओं को करता 
पड़ता था ।' 

वन में रहने वाले भिक्षओ्रों को गौतम ने आदेश दिया था कि तुम्हें समय पर 
उठ कर थविका (पझोले) में पात्र रख कर, उसे कन्धे पर टिका कर, उत्तरीय को ठीक 

; न्‍ तुम्हें 

पीने का पानी, हाथ-पर घोने का पानी, आग आदि दूसरों की आवर्यकतात्रों की 
पूर्ति के लिए रखना चाहिए ।' 

भिक्षओं के पास सावारणत: तीन वस्त्र संघाटी, अन्तरवासक और उत्तरा- 
संग पहनने के लिए होते थे। संघादी दो तथा अन्तरवासक और उत्तरासंग एक-एक 


उपयोग में लाये जा न... ०. उत्तरासंग गले से लेकर हनी किला मे लट्कता था और 
उपयोग म लाय जा सकंत थ । उत्तरासग नल स॒ लकर घुटन तक लब्कता था आर 


! ्थ 





बैंदिक उत्तरीय के समकनश्न होता था । संघादो लूंगी की भाँति पहनी जाती थी । इसको 
कमर पर स्थिर रखने के लिए कपडे की पदटो से वाँवते थे। इस पट्टी का नाम 
कायबन्च था। अन्तरवासक वनिआइन की भाँति पहना जाता था ।' इनके अतिरिक्त 
जल छानने के लिए और मुह पोंछने के लिए कपड़े होते थे और कपड़े का वना झोला 


होता था !* प्रावार नामक वस्त्र पुरे शरीर को ढकने के काम में आता था ।' फोड़े- 
फूसियों के होने पर भिक्षु अलग से एक कपड़ा उन्हें झ्राच्छदित करने के लिए रखते 


थे ।* वर्या ऋतु में वरसाती स्तान करने के लिए भिक्षुत्रों का तीन हाथ लम्बा और 
बजे एक ।अमअलिकम लीन कील घ० लोत प_रञ्नणि >> जी स्नान 5 ८ 22 लिए विशेयप 30. प्रकार कमीज 


छः #० #* ७ हर ९, 


2० सा पद्चनता था ८ मल ऊना 2] पद्रन ६: अं 
का वच्त्र होता धा। वक चुका भा पहचता था। मिल ऊना वन्त्र पहन सकते थ॑ ।॥ 





२. चुल्लवन्ग ८5.५ 
२. चुल्लवग्ग ८-६-२-३ | गौतम ने यह नियम उस परिस्थिति में बताया 
जब कुछ वनवासी भिक्षुत्रों के चोरों को आग, पानी आदि न दे सकने पर उल्हों वे 
समझा कि ये भिक्षु नहीं हैं । 
महावग्ग ८5.१३; ५-२६ 
४. महावरंग ८-२० 
५. महावर्ग ८-१.३६ 
महावर्ग 5-२० 
७. महावग्ग ८५ १५.१५ 
८. भिक्‍खुनी पातिमोक्ख ४.४०.६६ 
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स्याधारणत: रूई, क्षौम, रेणम तथा सन के वस्त्र पहनने का प्रचलन था । सोने के लिए 
चटाई पर चादर बिछाई जाती थी।' 

आरम्म में भिक्षु परित्यवत वस्त्र को श्रपना कर उसी से श्रपना काम चलाते 
थे । वे ब्मगानों से पसुकृूल नामक वस्त्र लाकर पहनते थे। आगे चलकर उपासक- 
गुहस्थों से दान में प्राप्त वस्त्रों को अपने उपयोग में लाने का नियम स्वयं गोतम 
युद्ध ने बनाया। भिक्षय्रों के वस्त्र रंगे होते थे । रंग ब॒क्षों और लत़ताशों को जड़, 
लना, छाल, पत्ते, फूल और फलों से बना लिये जाते थे । 

बौद्ध सस्क्ृति में स्नान को सुव्यवस्था थी । विहारों में उप्ण स्नान करने 
के लिए स्तानागार बने हुए थे। उस कमरे में श्राग जलती थी । भिक्षु स्वयं इस 
कमरे को स्वच्छ कर लेते थे। स्नानागार में ब्रिबिय प्रकार के चूर्ण, पानी से भीगी 
मिट॒टी झीर बड़ों में जल रखा रहता था। छोटे भिक्ष जेठे भिक्षुओं का श्रद्ध-मर्दन कर 
देते थे । उप्ण स्नान करने के लिए चेहरे पर मिद॒टी पोतकर स्तानागार में प्रवेश 
किया जाता था। उप्ण स्तान कर लेने के पदचात्‌ शीतल होने के लिए अलग से एक 
कमरा होता था । 

भि्नुझ्नों की रहन-सहन साधारणत:ः सूखाबह थी। थे पैरों की रक्षा के लिए 
जूता, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए अंजन श्रौर रोगों का निवारण करने के लिए 
विखियव प्रकार की श्रीपधियों का उपयोग कर सकते थे । बिद्ारों में जीवन को नित्य 
प्रति की सभी आवश्यक वस्लुग्रों का संग्रह क्रिया जाता था । मितब्ययिता के साथ- 
साथ उपयोग में श्राने वाली वस्लुओ्रों के प्रति अ्रनासक्रिित भिक्षग्रों की रहन-सहन की 
विद्येपतायें रही है । 

वीद्ध मिक्ष प्रायः इर-उधर भ्रमण करते थे और योग्य श्राचार्यों को पाकर 
बहीं अव्ययन करने लगते थे । ऐसी परिस्थिति में प्रवासी भिक्षुओं की सुविधा के 
लिए गौतम वृद्ध ने स्व्र॒ग् नियम बनाये थे । 

जब प्रवासी भिक्षु को किसी आ्राराम में प्रवेश करना होता था तो वह अ्रपना 
जुता उतार कर, उसे स्वच्छ करके, अपने वस्त्र को श्रच्दी प्रकार पहन कर सावधानी 
से धीरें-बीरे भीतर आता था । जहाँ-कहीं भी श्राराम में श्रन्य भिक्ष्‌ गये होते थे, 
वहाँ जाकर बहू एक ओर पड़े हुए श्रासन पर बैठ जाता था । वह हाथ-पर बोने के 
लिए पानी के विषय में पुछ लेता था कि कहाँ रखा है | वह प्यास होने पर पानी पी 
लेता था। फिर बह अपने जुते को सूखे कपट़े से श्रीर तत्ययचात गीले कपड़े से पोंछ 
लेता था और उन कपड़ों की घोकर एक शोर फैला देता था। बह अपने रहने 
7 72. लिक्‍्खुनी परातिमोक्ख ८४.२. २. भिक्‍चनी पातिमोक्खे ८.१६ 
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के लिए कोठरी पूछ लेता था और उस स्थान का परिचय प्राप्त कर लेता था, 
जहाँ से उसे भिक्षा प्राप्त हो सकती थी । वह अपनी झ्रावश्यकता की सभी वस्तुओों 
को सूचना प्राप्त कर लेता था । यदि भिक्षु को कोई रिक्त विहार मिलता तो वह 
उप्तके द्वार पर पहले खटखटाता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेने के पश्चात्‌ वह 
स्वयं द्वार खोलता था और द्वार पर खड़े होकर झाँकता था। भीतर प्रवेश करने पर 
यदि उसे विहार धूलि-धूसरित मिलता तो वहाँ की सभी वस्तुओं का शने:-शर्नेः 
मार्जंव कर देता था और सारे कचरे को बाहर फेंक देता था। अन्त में रहने के लिए 
कोई समुचित स्थान चुन लेता था ।* 


उपय्‌ क्त नियमों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी प्रवासी भिक्षु 
को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । गौतम ने इसी प्रकार के पक्‍के नियम 
विहार में रहने वाले भिक्षशत्रों के लिए बनाए थे कि प्रवासियों को वहाँ आने पर 
अपना घर-न-सा प्रतीत हो। छोट भिक्षओ्ं का कर्तेंब्य था कि ज्यों ही किसी प्रवासी 
बड़े भिक्ष्‌ को आता हुआ देखें, उसके लिए आसन, जल, पादपीठ, पेर पोंछने के 
लिए तौलिया आदि की व्यवस्था कर दें । वे उससे जाकर मिलते ही उसके उत्तरीय, 
कमण्डल आदि यथास्थान रखने के लिए ले लेते थे । उससे जलपान के लिए पूछते 
च्ये। उसका जता पोंछ देते थे। अन्य भिक्ष भी उसे प्रणाम करते थे, उसके सोने का 
'प्रचन्ध कर देते थे और आवश्यक वस्तुओं का परिचय करा देते थे।* प्रवासी भिक्षु 
जव किसी बिहार को छोड़ कर जाने लगता था तो विहार की सभी वस्तुओं को 
यथास्थान रखकर जाने की अनुमति लेता था । यदि विहार चूता होता था तो वह 
उसके नवीकरण की व्यवस्था कर देता था, अन्यथा उस विहार को सभी वस्तुआ्रों 
को इस प्रकार रख देता था कि वे वर्षा में भीग कर नष्ट न हों ।' 


भिक्षओं की रहन-सहन और आचार-व्यवहार की रूप-रेखा स्वयं गौतम 
चद्ध ने प्रस्तुत की । जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी, परिस्थितियों के अनुकूल आचार- 
व्यवहार सम्बन्धी विधान बनाये गये । बौद्ध शिक्षण में ज्ञान की प्रधानता कम से 
कम आरम्भिक युग में उतनी नहीं थी, जितनी आचार-निष्ठता की । बौद्ध भिक्षुओ्रों 
का आचार-व्यवहार उनके जीवन के केवल कुछ वर्षो तक के लिए ही नहीं होता था । 
सारा जीवन ही एकरस होता था । वेदिक शिक्षण का ब्रह्मचर्याश्रम तपोमय था, 


_____  ऋ_ ्ैँपाण: 


१. चुल्लवग्ग ८.१ 

२. चुल्लवरग्ग ८.२ महापरिनिब्बाण सुत्त २ के अनुसार एक भिक्षु को दूसरे 
मिक्ष के लिए गुप्त या प्रकट रूप से कायिक और वाचिक काम करना चाहिए | सब 
कुछ बाँठ कर खाना चाहिए । 

३. चुल्लवग्ग ८-३ 
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पर बौद्ध शिक्षण का भिक्षु-जीवन वह प्रादर्श जीवन था, जिसे बुद्ध ने सभी शान्ति 
चाहने वाले लोगों के लिए जीवन भर के लिए साधारण रूप में प्रस्तुत किया था। 


गौतम ने भिक्षओ्रों के जीवन के आचार-व्यवहार की जो रूप-रेखा प्रतिष्ठित 
की, वह झागे चल कर भी प्रायः वेसी ही बनी रही और उसी रूप में विदेशी भिक्षुग्रों 
के द्वारा भी अपनायी गई । फाह्यान के भारत-यात्रा-वर्णन से ज्ञात होता है कि खोतान 
प्रदेश के गोमती विहार में तीत सहस्न भिक्ष्‌ रहते थे। भोजन का समय होने पर 
घंटा बजता था और सभी भिक्ष खाने के लिए भोजन-शाला में पहुँचते थे। वे सभी 
वहाँ शालीनतापूर्वक व्यवहार करते थे और यथास्थान पंक्तियों में बैठ जाते थे । सारा 
वातावरण निःशब्द होता था । पात्रों का शब्द भी नही सुनाई पड़ता था । सभी मौन 
रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर हाथ से सकेत-मात्र करते थे । कीचा-प्रदेश के 
भिक्षओं के सम्बन्ध मे उसने लिखा है कि उनका आचार आश्चयंजनक है--इतना 
विधि-निषेधात्मक है कि वर्णनातीत है । 


मधथ्रा के विहारो का वर्णन करते हुए फाह्यान ने लिखा है कि विहार में 
संघ को भोजन-पान तथा वस्त्र मिलता है झ्लौर वर्षा ऋतु में अतिथियों को झ्रावास 
मिलता है । आगस्तुक भिक्षओ के प्रति शिष्टाचार का निरूपण करते हुए फाह्यान 
ने लिखा है कि स्थायी भिक्षु उनके लिए प्रत्युदूगमन करते है श्रौर उनके वस्त्र और 
भिक्षापात्र स्वयं ले आते है । उनके लिए पेर धोने का जल और सिर में लगाने का 
तेल दिया जाता है। उनके विश्वाम कर लेने पर पूछा जाता है कि आपने कितने 
दिनों से प्रव्॒ज्या ग्रहण को है । फिर उत्तके लिए योग्यतानुसार रहने का स्थान दिया 


जाता है और यथानियम उनके साथ व्यवहार किया जाता है । 


जन भ्नुशासन 


जन शिक्षण मे भिक्षुओं के लिए शारीरिक कष्ट को अतिशय महत्त्व दिया 
गया। विद्यार्थी को यदि श्रपने ब्रतों का पालन करने मे मरना ही पड़े तो वह अच्छा 
माना गया, पर ब्रत-भड्ु करता उचित नही समझा गया। यदि उपवास का ब्वत 
लिया तो मरने की शंका उपस्थित होने पर भी उसे छोड़ा नही जा सकता था । 
शरीर को नज्भा रखता प्रथम ब्रत था। इस प्रकार शरीर कांदा-कुश, जाड़ा-गर्मी 
और वर्षा तक दंशक प्राणियों से उत्पन्न कष्टों के सहने के लिए शअ्रभ्यस्त हो 
जाता था । इस दिशा में महावीर स्वामी का जीवन आदर्श माना गया। “महावीर 
अनागार होकर नंगे अ्मण करते थे। लोग उनकी हँसी उड़ाते थे और ताड़ना भी 
करते थे, पर वे इन बातों पर ध्यान न देते हुए केवल दार्शनिक चिन्तन मे लीन रहते 
थे। लाढ-अ्रदेश में तो लोगों ने उन पर कुत्तों से आक्रमण करवाया, झौर उनको 


नहस्थाशत्रम १५७ 


ग्रवस्था को स्वल्पतर करने को इतनी उत्कट कामना तत्कालीन विचारकों में उत्पन्न 
हो गई थी कि रामायण में राम आर सीता की अवस्था क्रमशः १३ और ६ वर्ष 
प्रकट करने वाले प्रक्षिप्त र्लोक जोड़ दिए गए, यद्यपि निश्चित प्रमाणों के आघार 
पर उनकी अवस्था के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वे युवा थे । 


विवाह के लिए पति को अवस्था से कन्या की अवस्था का कम होता आवश्यक 
विघान के रूप में मान्य हुआ । कन्या की अभ्रवस्था वर की अवस्था से तीन वर्ष कमा 
होनी चाहिए थी।' ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवधि तक आश्रम में रहकर स्नातक हो कर 
लौटने वाले युवकों के विवाह के योग्य कन्याओं की अवस्था के विषय में तो आधुनिक 
दृष्टि से हास्यास्पद नियम बने । मनु के अनुसार ३० वर्ष का वर और १२ वर्ष की 
कन्या अथवा २४ वर्ष का वर और ८ वर्ष की कन्या का विवाह होना चाहिए था। 
वर और कन्या की आयु में तीन और एक का अनुपात महाभारत और विष्णुपुराण 
में भी समीचीन माना गया । इसके अनु सार ३० और २१ वर्ष के वर के लिए 
क्रमश: दस और सात वर्य की कन्या से विवाह होना चाहिए । 


बाह्य दृष्टि से विवाह के लिए शारोरिक सौन्दर्य का अतिशय महत्त्व है। 
स्वयंवर-विधि इस दृष्टि से वर और वधू के साक्षात्‌ परीक्षण के लिए वैदिक काल 
से ही प्रायः सदा प्रचलित रही है | ऋग्वेद में मनोरम रूपवाली कन्या का स्वर 
भलीभाँति सजबवज कर वर चुनने का उल्लेख मिलता है । वर भी अपनी वेश 
भूषा और सौन्दर्य के हारा कन्याओं को अपनी ओर ओआक्ृप्ट करते थे । उस 


समय कब्याओं के सौन्दर्य-निरूपण के गाश्वत मानदण्डों को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
चूकी थी ।' 


और स्मृति-युग में लक्षण-सम्पन्न और स्वस्थ व्यक्ति को वर चुनने का 
स्पष्ट विधान वना ।' जिन कुलों में असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हों, उनमें कन्या 
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'जहीं प्रदान करनी चाहिए ।' मन्‌ की दृष्टि में नारी के सौन्दर्य की अ्रतिशय प्रतिष्ठा 
थी | उन्होंने मत दिया है कि यदि बरे कूल में भी स्त्री-रतंन हो तो उसे ग्रहण करना 
चाहिए।' कामसूत्र के अनुसार रूप, शील और लक्षण से सम्पन्न, सवींग सुन्दर 
और प्रकृत्या स्वस्थ शरीर वाली कन्या तथा उम्तीं के सदृश वर का विवाह 
छोना चाहिए।' आइवलायन ने भी भ्रादेश दिया है कि बुद्धि, रूप, शोल श्ौर 
लक्षण से सम्तन्न नी रोग कन्या से विवाह करता चाहिए । आपस्तम्ध के अनुसार 
जिस कन्या में मन और नेत्रों का निवन्ध हो, उत्ती कस्या को विवाह के द्वारा प्राप्त 
करके कोई व्यक्ति समृद्धिशालो हो सकता है। किसी अ्रन्य लक्षण को कन्या में 
'डँढ़ना ही नहीं चाहिए ।* कन्या के नाम तक में रमणीयता की अभिव्यक्ति ढूँढ़ी जान 
लगी थी । 
शारीरिक सौन्दय के प्रति अतिशय अभिरुचि स्वाभाविक थी। फिर भी कुछ 
आचायों ने स्पष्ट ही कहा है कि वृद्धिहीन कन्या के साथ जीवन दूभर हो जाता 
है। भले ही उसके पास घन, रूप और वान्वव न हों, पर प्रज्ञा होनी ही चाहिए।" 
वर में भी वृद्धि और गण को उत्क्ृप्टता आवश्यक मानी जातो थी । मनु ने 
वंदिक अध्ययन से रहित कूलों को विवाह-सम्बन्ध के लिए अयोग्य बतलाया है । 
इसका कारण बताते हुए हारीत ने कहा है कि माता-पिता के अनुरूप ही सन्तान 
होती है। 
वर में विद्या के साथ ही सच्चरित्रता का हीना विशेष गृण माना नाता था। 
क्रोवरहित, सर्दव प्रसन्नचित्त, सुशील व्यवित को कन्या देना उचित समझा जाता 
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चा। यदि भूल से किसी पतित या शील-रहित व्यक्ति से विवाह जाय तो उस 
पविवाह-संम्बन्ध को भंग करके उस दुप्ट पुरुष के चंगुल से कन्या.को बचा लेने तक .का 
विधान दनाया गया । 
वदिक काल से ही लोग श्रातहीन कन्यात्रों से विवाह करने में हिचकते थे । 
शसी कन्यायें प्रायः जीवन भर कमारी रह जात्ती थीं। उनको अमाज या पितसंद की 
उपाधि दे दी जाती थी । परवर्ती युग में स्पष्ट नियम बने कि अआातहीन कन्याओं से 
'विवाह नहीं करना चाहिए क्‍योंकि तत्कालीन घामिक विधान के अनुसार ऐसी 
कन्याग्रों के पत्र पिता के न होकर अपने नाना के हो जाते हैँ ।' इसके लिए प्राय 
विवाह के पूर्व ही कन्या का पिता भावी पति से प्रतिज्ञा करा लेता था। ऐसी कन्यात्रों 
को पुत्रिका की उपाधि मिलती थी । तत्कालीन समाज में ऐसी पत्रिका का पत्ति 
कोई नहीं होना चाहता था। अआआवृहीन कन्यात्रों के पिता के समक्ष यह समस्या थी कि 
उनका विवाह कंसे सम्पन्न हो ? व स्पण्ठ शब्दों में कच्या को पत्रिका वनान के समय 
का प्रित्याग कर सकते थे, पर बिना कहें हुए भी यदि उनके मन में पृत्रिका बनाने 
का विचार होता तो कन्या पृत्रिका मान ली जाती थी और उसका पृत्र नाना का हो 
जाता था ।* ऐसी परिस्थिति में नियम वना कि श्रातहीन कन्या से विवाह ही न करो | 
कटा वह यृनत्निका न हो जाय । ह 
प्राचीन काल में प्रायः सदा ही अनुलोम विवाह चात्त्र-सम्मत रहा है और 
व्यवहार रूप में भी ऐसे असंख्य विवाह हुए जिनमें वव्‌ की जाति वर से हीनतर 
होती थी। मन्‌ ने अनुलोम विवाह का समर्थन तो किया है, पर उन्होंने सदर्ण विवाह 
को श्रेष्ठ माना है । वर और वघ्‌ की योग्यता के विषय में शाइवत घारण रही है-- 
ज्ञारद्रायण व्रत के प्रायरिचत के द्वारा हो सकती है। कुछ श्ास्त्रकारों न ऐसे 
ययोरात्मसम॑ वित्त जन्मेब्वर्याकृतिर्मवः । 
तयोविवाहो मँत्री च नोत्तमाधमयो: क्वचित्‌ ॥। भागवत १०.६०.१४ 
वास्त्रीय दुष्टि से सगोत्र, सपिप्ड और सम्रवर विवाहों का निषंव है। 
दक्षिण भारत में सपिण्ड होने पर भी मामा या फूफा की कन्या को विवाह के योग्य 
माना तो झवदइय गया, पर मनु की दृष्टि में ऐसे विवाह करने वालों को शुद्धि 
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५. मनुस्मृति 5 


१६० भारत को संस्कृति-साधना 


सपिण्ड विवाह को उचित भी माना है ।' यदि भूल से भी कहीं सप्रवर या सग्रोत्र 
विवाह हो जाता था तो पति को चान््वायण ब्रत करना पड़ता था श्रौर उस स्त्री से 
पत्नी का सम्बन्ध-विच्छेद करके जीवन भर उसका भरण-परोपण करना पड़ता था ॥ 
यदि कहीं सगोत्र या सप्रवर विवाह जान-बूझ कर किया ही तो वह पति स्वयं 
ग्राह्मण नहीं रह जाता था श्रोर उसको सन्तान भी चाथ्डाल मानी जाती थी ।' 
विवाह के सम्बन्ध में किसी प्रकार अपने लाभ का ध्याव रखना उचित 
नहीं माना जाता था। इसी दृष्टि से नियम बना कि कोई व्यवित अपनी कन्या 
का किसी कुल में विवाह करके उस कुल से श्रपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या 
न ग्रहण करे । इसके श्रतिरिक्त एक ही व्यक्त को दो कन्यायें देना श्रथवा दो 
भाइयों का दो वहिनों से विवाह करना अनुचित माना ग्या। कन्याओ्ं के साथ 
दहेज देने का प्रचलन समद्धिशाली वर्ग में सुदृर प्राचीनकाल से ही रहा है । 
बधू-प्राप्ति की योजना 
स्नातकों का विवाह साधारणतः उनकी योग्यता, विद्या श्रीर चरित्र के हारा 
उत्तम कुल की योग्य कन्याओ्रों से श्रगायास॒ हो जाता था । स्वातकों के ब्रह्मज्ञान 
पर म्‌ग्व होकर कुछ उच्च कोटि के नागरिक अ्रपनी कन्या उन्हें दान में देते थे । 
इस प्रकार की बंवाहिक योजना का नाम ब्राह्म विवाह था । मन्‌ ने इस विवाह 


१. स्मृतिचन्द्रिका पृ० ७०-७४, पराश र-माघवीय पृ० ६३-६५ 
२. संस्कार-प्रकाश में आ्रापस्तम्तर से उद्धत देखिये पृ० ६८० । वीधायन 
के' श्रनुसार किसी व्यवित की बंश-परम्परा का श्रन्तिम महान्‌ ऋषि जिसके नाम 
पर उस कुल का नाम पड़ता है, गोत्र है । उस कुल में गोत्र-संस्था के-पहले जो 
प्रतिभाशाली महपि हुए हों, उन्हें प्रवर कहते हैँ । माता भ्रीर पिता के वंशानुक्रम 
में पढ़ने वाले सभी लोग सपिण्ड हूँ । 
३. स्मृतिमुक्ताफल का वर्णाश्रम-धर्म पृ० १४८ 
४. ऋग्वेद ६.२८.५; श्रथर्व ० ५.१७.१२। महाभारत के श्रनुसार पाण्डवों 
को अनेक विवाहों में पर्याप्त दहेज प्राप्त हुए थे। श्रन्यत्र आ्रादिपर्व २२० में, 
चुल्लकालिज्धू जातक ३०१ में भी इसका उल्लेख मिलता है। कथा-सरित्सागर 
८,१,७०-७८ तथा ७.६.२१४-२१६ 
५, यह विवाह ब्रह्मवर्ग में प्रचलित था । ब्रह्म वे लोग थे जो ब्रह्मविद्या से 
सम्पन्न होते श्रौर समदर्शी थे। महा० शान्तिपर्व ७६.२ । श्रथवंत्रेद के श्रतुसार 
ब्रह्मश्नोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेम॑ परमेप्ठिनम्‌ । 
ब्रह्मदेवा ननुक्षियति- ब्रह्मदवीजनीविश: ॥॥ १०,२.२१ 
कभी-कभी कन्यायें भिक्षा में भी प्राप्त होती थीं ।॥ श्रादिष० ४२.१३ 


भृहस्थाश्रम । १९९ 


ओर शीलवान्‌ स्वातक को अपने घर बुलाकर दे देना ब्राह्म विवाह है। प्राचीन काल' 
के दार्शनिक कुलों में ब्रह्मतान का महत्त्व था। उनमें ब्राह्म विवाह का प्रचलन प्राय: 
सदा रहा। क्षत्रियों में ब्राह्म विवाह के समकक्ष उन स्वयंत्रों की योजना थी, 
जिनमें क्षत्रिय-कुमार को अपने सर्वोच्च पराक्रम का प्रदर्शन करके कन्या प्राप्त 
होती थी । स्वयंवरों के वर्णन से प्रतीत होता है कि वर और वधू के लिए उस युग 
में देश-मेंद और जाति-भेद का महत्त्व स्वल्प ही था । 
ब्रह्मण-विद्वानों की योग्यता की परख कभो-कभो यज्ञ-सम्पादन में होतो 
थी । यज्ञ-सम्पादन करते हुए स्नातक की योग्यता पर मुग्ध होकर यजमान दक्षिणा- 
रूप में अपनी कन्या उसे दान दे देते थे । इस विधि का नाम देव विवाह था। इसके 
माध्यम से प्रायः क्षत्रिय यजमानों की कन्यायें ब्राह्मण स्नातकों को प्राप्त होती थीं । 
कुछ स्नातकों को अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने में एक जोड़ो 
बेल और गाय कन्या के पिता को देना पड़ता था । ऐप्े स्तातक वैदिक ऋषियों के 
कुल के होते थे, जिनमें कृषि और पशु-पालन के द्वारा समृद्धिशाली रहने की रीति 
थी। गाय-बेल की जोड़ी सम्भवतः स्नातक को अपती ऋषित्व-सम्बन्धी समृद्धि- 
शालिता का परिचय देने के लिए थी ।' यह आर्ष विवाह है । 
प्राचीन समाज में कुछ मह्षियों के कुल प्राजापत्य व्रत का पालन करते थे।'* 
इस ब्रवः का पालन करने वाले दम्पती पूरा जीवन प्रायः गृहस्थाअ्रम' में बिताते 
थे। कन्या का पिता वर से उययु कत आशय को प्रतिज्ञा लेकर कन्या-दान 
करता था ।' यह प्रजापति मनु से सम्बद्ध मानव-विवाह है।* मनु के युग में 
१. मनु ने इस विवाह को परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 
एक गोमिथुनं दे वा वरादादाय धर्मतः 
कन्या प्रदान विधिवदार्षो धर्म: स उच्यते ॥॥३.२६ 
यह शुल्क रूप में नहीं था। मनुस्मृति ३.५३ । भाग० ८.८.२ के अनुसार 
समुद्र-मंधन के समय ऋषियों ने रत्नों में से गाय को ही माँग कर लिया था, जिससे 
उनकी मेध्य हृवि प्राप्त हो । ऋषि हे की गो-प्रियता के लिए देखिये ऋ० १.१५४, 
६; ४-३३.१; ६.२८.१ गाय ही ऋषियों का प्रमुख धन था। ऋत्सुक्तवजन्ती पृ० २४५ 
२. प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रजापति-ब्रत ह व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इस 
व्रत को लेने वाले पुत्र भौर कन्या आदि सन्तत्ति-परम्परा उत्पन्न करते हैं। १.१५ 
३. मनु ने प्राजापत्य विवाह की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
_ सहोभी चरतां घधर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
कृन्याप्रदानमम्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्मृत्तः ॥३,३० 
४. मानव कोन हैं--इसकी व्याल्या करते हुए मनु ने कहा है-- 
प्रजनाथ स्त्रिय: सृष्ठा: सन्‍्तातार्थ च मानवा: । 
मानव सांस्कृतिक दृष्टि से देवताश्रों से भिन्न लोग थे । 


शतपथ ब्रा० १३.४.३.३, १४ 
भा० सं० स०--१ १ 


१६२ भारत की संस्कृति-साघना 


जनसंख्या-वृद्धि कराने की समस्या अव्रश्य रही होगी । उसी थुग में देव कोटि के लोगों 
की सन्‍्तति होना सम्भवतः विलासिता के कारण बन्द-सा हो गया होगा ।' 


उपय कय चार योजनाओं के द्वारा कन्या-ग्रहण करना स्तातक के लिए 
समीचीन था । मन्‌ के अनुसार इन योजनागों के अ्रनुकूल जो विवाह होते हूँ, उनके 
माध्यम से ब्रह्मतरचंस्वी स-तान होती है । इनके अतिरिक्त विवाह के लिए वधू 
ध्राप्त करने को चार अन्य योजनारयें--गान्वर्त, आसुर, राक्षस और पृजाच थीं । 
इनका प्रचलन प्रायः गर वे, असुर, राक्षस और पिशाच जाति के लोगों में विशेष 
रूप से था। स्तावक के लिए इन योजनाओं से वधू प्राप्त करते का निषेध था ।' 
राजकुमार या र जा कन्या के पिता के पास दूत भेज कर उससे विवाह का प्रस्ताव 
स्वीकृत कराते थे। क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह प्रशंसित रह्ाा है । नागरिक 
भपस्क्ृति में गान्धर्व विवाह को उत्तम माना गया था । 

ऐसा प्रत॑ त होता है कि उपयुक्त वेवाहिक प्रकरण में केवल भारत को 
ही नही विश्व की अन्य जातियों के विवाहों की विधियों का संस्म रण है। असुर 
तो अमेरिका वासी थे जंसा वराहमिहिर ने लिखा है मानव लोक हम लोगों का 
पृथ्वी के इस ओर है । इसके ठीक दूसरी ओर असुरों का देश है।' 
घेंवाहिक विधि 

वेवाहिक विधि का प्रथम परिचय वेदिक साहित्य से मिलता है । यह संस्कार 
कन्या फे घर पर सम्पन्न होता था। वहीं पर स्नातक अपने इष्ट-मित्र और 
सरम्बन्धियों के साथ आ जाता था । वहाँ कन्या के सम्बन्धी पहले से एकत्र होते 
ये। अतिथियों का स्वागत सुस्वादु भोजन से किया जाता था ।" कन्या का पाणि- 
ग्रहण करते समय वर कहता था-- 
गृम्गामि ते सीभगत्वाय ह॒त्तं मया पत्या जरदष्टियंथास: । 
भगोड5्यंमा सविता पुरन्धि्मह्मं त्वादुर्गाहपत्याय देवा: ॥। ऋऋ० बे० १०.८५.३६ 





बा कन-_-न्‍«- 


१. रामायण वबा० का० ३६.४० 

२. मनुस्मृति ३.३६ 

३. मनु० ३,३१-३४,४१-४२। गन्धरव अपने वाचने-गाने या शारीरिक 
सौदर्य से मोहित कन्या को स्वेच्छया श्रपना कर उप्तसे विवाह कर लेते थे । असुर 
लोगों के पास असोम सम्पत्ति थी, जिसे देकर वे कन्या का क्रय करने में गौरव 
भानते थे। राक्षस बलशाली थे । वे वलात्‌ छोन कर वधू प्राप्त करते थे । पिशाच 
चोर होते थे। वे चोरी करके कन्या प्राप्त करने थे । 

४. पंचसिद्धान्तिका १३.४ डा अ 

४. ऋग्वेद १०.६५; १० १७.१;४ ५८ ६; अवर्पचेद ६ ६०- १४.०,१६ 
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गुहस्थाश्रम १६३ 
' -(में तुम्हारा पाणि सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूँ, जिप्से मुत्त पति के 

साथ तुम वृद्धावस्था तक रहो । भग, अयंमा सविता और पुरन्धि देवताओं ने तुमको 
मेरे लिए दिया है, जिससे में गाहुपत्व का पालन कर सक॑ | ) 

पिता देवताओं ग्रौर विशेष रूप से अग्न के समझ वर के लिए कन्या का 
दान करता था | इस अवपर पर सम्मान्य पुरुष दम्पत्ति को इन शब्दों में आशीर्वाद 
देते थे--तुम्र दोनों सदव साथ रहो । कभी तु हारा वियोग न हो । अपने घर में 
जीवन भर तुम दोनों पुत्रों और थौत्ों के साथ आन दपूर्वक क्रीडा करो हे इन्द्र, 
तुम इप वधू को सुपुत्रवती और सौभाग्यशालिनी बनाओ । इसे दस पुत्र प्रदान करो । 
पति को ग्यारहवां वत ओ । यह ससुर, सास, ननद और देवर के लिए सम्राज्ञी बने । 

विवाह की विधि शने:-शर्नें: अधिक जटिल होती गई । वंदिक विवाह की 
सांस्कारिक विजियाँ सस्‍्वल्प थीं; क्योंकि वे प्रधानतः आपयं-समृदाय की ही थीं । 
कालान्तर में आयतर जातियों के ववाहिक लोकाचार भी सब्मिलित हंते रहे। 
परिणामस्वरूप इस संस्कार की विधियों का अतिशय विस्तार हुआ्ना । एज प्रतीत 
डोता है कि आरय-विधियों को मूत केन्द्र मानव कर विविध प्रदेशों में रहने वाली 
आयेतर जातियों के विविध सांस्कारिक विध,न उसके साथ ज॑,डे गये और प्राय: 
प्रत्येक प्रदेश मे नई-नई स्थानीय विधियों के साय संयुक्त होने पर आर्य-विति के 
विविध रूय बन गये । 

सूत्रकार आइवलायन ने उपय्‌ कत स्थिति को दृष्टि-पथ में रख कर कहा 
है--विभिन्न प्रदेशों और गाँवों में इस संस्क.र की तिभिन्न रीतियाँ प्रचलित हैं । 
प्रत्येक मनुष्य अपने देश के श्र चार को अपनाये । में उन्हों विधियों का उल्लेख 
करूँगा, जो सभी देशों में साधारणत. पाई जाती हैं ।' 

आइवलायन के अनुसार मण्डप की वेदिका में विवाह की अग्नि प्रज्वलित की 
जाती थी। यही अग्नि विवाह का साक्षी है । यह देवताओं का प्रतिनिधि है । अग्न 
के पश्चिम को ओर दुपद्‌ ( चक्‍क्ती ) और उत्तर की ओर जल-कलश रखे जाते 
थे। घट की जल से पूर्णता भारतीय संस्कृति की भूमा की अभिव्यक्ति करती है। 
यूर्णता ही सुष्टि के समारम्भ का दयं.तक है । दुूषधद्‌ सम्भवतः स्थिरता का प्रतीक है। 
ऐसे वातावरग में हवन के पश्चात्‌ वेवाहिक विधि आरम्स होती थी | तत्परचात्‌ 
विवाह-संस्कार सम्पन्न होता था । वर कन्या का पाणि-ग्रहण करते हुए ऋग्वेद के 
मन्त्र 'गुम्णामि' आदि का गायन करता था।' इसके पश्चातू वर कन्या को अपने 


१. आश्वलायन-गछयसूत्र १.७-१-२ 


२. पाणि-ग्रहण अखण्ड मन्री-सम्बन्ध की स्थापना के लिए होता था। 
केवल ववाहिक सम्बन्ध करते के अवसर पर ही पाणि-ग्रहण नहीं हँ तः था, अपितु 
मित्रता का सम्बन्ध करने के लिए भी अझग्न के समक्ष पाणि-ग्रहण किया जाता था। 
रामायण के अनुसार राम और सुग्राव का मेत्री सम्बन्ध इसो विधि श य्पन्न हुआ था । 


१६४ भारत की संस्क्ृति-साधना 


नेतृत्व में जलकलघ-सहित श्रग्ति की की प्रदक्षिणा कराता था। वह कन्या को 
सम्बोधित करके कहता था--में पुरुष हूँ, तुम चारीहों ; ठुम नारी हो, में पुरुष हूँ । 
में च्यौ (आकाश) हूँ, तुम पृथ्वी हो | में साम हूँ, तुम ऋक्‌ हो | दम दोनों विवाह 
करें। एक दूसरे के लिए प्रिय, रोचनथील और प्रश्नन्न मन वाले होकर हम दोनों 
सन्तान उत्तन्न करें | हम लोगों का जीवन सौ वर्ष का हो ४ प्रत्येक्त बार प्रदक्षिणा 
कर लेने पर वह कन्या को चक्की के पत्वर पर चढ़ाता था और कहता था--इस्त 
पत्थर पर चढ़ों | पत्थर की माँति ही स्थिर बनो । झत्रुओं को जीवों । उन्हें पदा- 
क्रान्त करो। इसके पदचात्‌ कन्या ब्र्य मा, वढण ओर पूषा देवों के लिए लावा का 





लक न नस बिक 4 किक जे कहता 
होम करती थी | इस अवसर पर प्रत्येक्त देव को होम करने के साथ वर कहत 
धा--ऋन्‍्या ने अ्मुक्त देव के लिये अग्नि में होम किया हैं । वह देव कन्या को यहाँ 
>- ० हैं: “5 कला नमक पक बच के शदिल्लाय ४ पत्ती खोलत आर 
से मुक्त करें। यदि दव्‌ की छिखायें चुथ्री होती थीं तो वर उन्हें खोलता था आर 


आहता था कि में तुम्हें वरुण के पा से मृक्त करता हें । 
मे 


महत्वपूत्र प्रक्रिया सप्तपदी होती थी | वर के नेतृत्व में वच्र्‌ सात 





उत्तर-पूर्व ) दिद्या में चलती थी । इनमें से एक पदी अन्न के लिए, 
समुद्धि के लिए, अतुप्पदी सुख के लिए, पंच्रपदी 
सन्तान के लिए, पदपदी ऋतओं के लिए तथा सप्तपदी सन्स्य-माव के लिए थी | 
पतद्धि कहता था--हम दोनों अनेक पत्र प्राप्त करें । वे सभी दीर्घाय हों । 





रो 


इसके पच्चात्‌ वस-वब्‌ के सिरों को एक साथ करके पुरीहित उन पर जल 
लिलिकला दा कर कप“ 3-२ किसी ० बद्ा ब्राह्मणी 
छ्ड्कतद 4 रात म व छवम्ता व॒द्भधा क्राह्मणर के बर म वास करत थे जिसके पति 
ओीर ऑष्णक+>नयकु.. ऑमममममया मूक फत--4- नमी... न+-ब-आ०नूकन, कक रप त्ि 2५० इरू-मन्या# अोम्याक अह्न्यत आर ससापया त्तत्ल मजा. 
आर पुत्र जादबतच हात थ | छात्र के समय श्र, अमन्यता आार सन्त को नक्षत्र 
बी-मेरा पर्ति जीवित नहूं। सझ सतन्तान उत्तन्न दा । 
ते के वर प्रयाण करते समय माग में जो घर पड़ते थे, वहां बापणा 





् | ! 


द्रन्न्‌ 
द््ऊ 
ज्लीजत चाता कक कर्क 4 लि सुआाग_-.-आँ 5 चलती ४ 5 अटफण्पकृछ- जान फ<>-# हि आन चर ०३०४; अचरदा 
का जाता था कि यह चत्रवद सानानय लिए चलती हैं । जज के बीत के त्ररु स अबद् 











मच्त्र पदा जाता हारा न बउन्ताव अन्‍ीफतओन, टार बकम्यारसि, श्स ७ आर 2७०4 अआानच्च ४-७/०-पुमाआकाा नम 
करत समय मन्त्र पढ़ा जाता था कि तम्हारी सन्तान के धइ्ाना इस धर्‌ मे आनन्द 
का झखझानद्राद्ध हा। वन थे तन आन उद्चके पात साथ बठत थ | बदिक मत्चों से हवन॑ 

दम टी म ि९-4०० 8 जनक कम ०+ हू! हु #० इेवता हम ब् क्रय 
होता था ॥ अन्त मे पात्र बहा दांत हुए मन्च-यायन करता था--न्ना देवता हम दोनों 


के ऋहुदय को संयदकत ऋर । दांख दहा को वह पत्नी के लिए दे देता था और पत्नी के 





हृदय-प्रदेश का लेप कर देता था | उस दिन से तीन रात, वारह रात था एक वर्ष- 
परयन्त वे क्षार और लबग नहीं खाउे थे, ब्रह्महुय व्रत का पालन करते थे, अलंकार 
घारप नहीं करते थे और धरातल पर सोते थे । एक वर्ष तक ऐसा व्रत कर लेने पर 
जो उन्तान विवाहित दम्पत्री से उत्पन्न होती थी, वह ऋषि होती थी ।! 


गृहस्था श्रम १६५ 


परवर्ती युग में वेवाहिक सम्बन्ध की स्थापना की प्रक्रियाओं का अधिक 
विकास हुआ । इसका परिचय नीचे लिखे विवरण से मिलता है :-- 


वर-प्रेक्षण, वाग्दान या कन्या-वरण के द्वारा वेदिक काल में भी कन्या के पिता 
के पास वर की ओर से कुछ लोग जाकर विवाह का प्रस्ताव करते थे ॥ फिर तो 
चर स्वयं अपने मित्रों के साथ जाकर कन्या के पिता की विवाह-सम्बन्धी अनुमति 
लेने लगा । वर आरथ्भ में गवी की पूजा कर लेने के पदचात्‌ सजी-धजी वधू की पूजा 
करता था और कामना करता था कि तुम सौभाग्य, स्वास्थ्य और सम्तान का संवर्धन 
करो । परवर्ती युग में वर की अवस्था स्वल्प ही होती थी। एसी परिस्थिति में 
उसका पिता ही दो-चार मित्रों के साथ कन्या के पिता के घर जाकर उससे अपने पुत्र 
के लिए कन्‍या की याचना करता था । कन्या का पिता कुंटुम्ब के सभी सदस्यों का 
मत लेकर अपनी स्वीकृति दे देता था । यही वाग्दान था--'मैं अपनी कन्या को आपके 
पुत्र के लिए 'दान दे देता हूँ । मेंच वचन से यह कन्या सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए दे दी 
है। आप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया । आप प्रसन्न मन से कन्या का पयवेक्षण 
करे ।। वर का पिता कहता था--आपने कन्या-दान किया । मैने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ वर का पिता कन्या की पूजा धन, वस्त्र और पुष्प 
आदि से करता था । भ्त में ब्राह्मण आशीर्वाद देते थे ।* 

विवाह के दिन मण्डप बनाने का काम होता था, जिसे मण्डपकरण कहा 
जाता था। उसी दिन समयनज्ञान के लिए घटिका-यन्त्र का निर्माण होता था। इसी 
युग से ववाहिक प्रसाधन-कर्म में हरिद्वा-लेपन का प्रचलन महत्त्वपूर्ण रहा है । 

समझ्जन की विधि में वर और वधू दोनों के हृदयों के एकीकरण की कामना 
चदिक मन्तरों से की जाती थी । कन्या का पिता वर और वधू का अनुलेपन करते 
हुए कामना करता था कि लेपन उन दोनों के स्नेह का प्रतीक हो । परस्पर समीक्षण 
या अन्तःपट की प्रक्रिया में वरऔर वधू के बीच फलाई हुई तिरस्करिंणी को शुभ 
मुहते में हटा दिया जाता था, जिससे वे एक दूसरे को देख सकें । तिरस्करिणी पड़े 
रहने के समय ब्राह्मण मद्भुलाष्टक का पाठ करते हूँ । तिर॒स्करिणी हटाते समय 
ऋग्वेद के मनन्‍्त्रों का पाठ वर करता था । इस प्रक्रिया का तात्पर्य सम्भवत: यह था 
कि दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिए । 


१. ऋ० वे० १०.८५.६,१५,३३ 

२. वीरमितन्रोदय भाग २ पृ० 5१० 

३. उपयुक्त विधि के स्थान पर इसके ठीक विपरीत आधुनिक वर-वरण 
(तिलक) की विधि चल पड़ी है। यह रीति भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में बहुत 
आचौीन नहीं है । 


दर 


हक 


टू भारत का समस्क्ातन्मावता 


गसोत्रोच्चार-दिधि में रनन्‍्या-दान के एक वार या तीन वार वर और कन्या के 


हु 


कक, 


पूव॒जों के नाम का गायन होता था साथ ही उनके गीत्र और प्रवर का एक या दीच : 
वार नामी क्दारण होता था । प्राचीन ऋषियों से वर और कन्या का सम्बन्ध बतला 

कर समान को दंवाहिक सम्बन्ध के औचित्य श्र गरिसा का परिचय देना इस प्रक्षिया 

का मुख्य उद्देष्य था । 

लिय क्ियी वित्िि से भी कन्या प्राप्त क्री गई हो, उसको विवाहित 

तभी थाना जा सकता था, जब अरिन को साक्षी बनाकर संस्कार सम्पन्न किया जाय।* 

ऐसा करने की घावब्यकता उस समाज के खिए विद्येष थी, जिसमें यान्धर्त विवाह का 


हूं याम्माका पाप" पागल आओ थ्ू 
प्रचलन वच्ध रहा था । 


॥ 


/० ५ ॥ के 


९. 
गह॒स्थ-जांदन 
छः 
समावतेन संस्कार के पब्चात्‌ स्नातक का विवाह होता था श्र उसका 
हस्थ-जीवन आरम्भ होता था। प्राचीन भारत में विद्यार्यी-जीवन में 5परक्ित्द 
के विक्रास के लिए जो बोजना बनी थी, उसमें प्रायः ज्ञान और तपीमय सावना 
के साथ झोकोपयोगी दिपयों का शिक्षण आवश्यक अूछ था । इस प्रकार सुशिक्षित 


है जे | ५ $४ 2] 


न्‍्फ 


चागारआ गनताकीय, शो ऋष्याण-३ग- र द्यृ क्लतया त्रा समाज जा क्र्ार ० वमनपुकनक, ह कुक हु क्या छ्र्म्यद्य 
वरगारक्त अयव ज्ञाव आर दे कया का अवउने ठुट्म्त्र, चमानल 5 गाद का शश्व्यदड: 


क्र 2९... बम, थ्ह् 
अफननयता 


करने में ज्षमा देने का अवसर पाता था। उपयू कद उत्तरदादित्व को सफदत पूर्वक 


4-0० क कक जनक लि व्रत थाकमक- लक प्रतिप्ित त्मा 
पूरा दत्सा व्याद्वतत्व क्र विकाल के लिए द्वताव चापन के रूप ना अद्िप्ठत हुआ। 


पदहसस्‍य रहकर कोई भी दिद्वान ब्यद्धित उस्र समाज का ऋण चुकाने में समर्थ होता 
दा, वदका उराब्ता के दल पर बद्द वद्याथा-दादन मे अपन लए भमाजन, दस्त्र आर 


आाहास धाद का आवध्यकद्ाओा से दाशइचन्च रहता था | 


हसस कक. 


सृहस्थाथन की सहिमा क्री प्रतिप्ठा करते हुए विप्णुपुराण ये कहा 





70" 


लक 


बेदाहरणप-कार्याय तौर्यवस्नानाय चर॒प्रनो 
प्रटन्ति दबुधांँ विप्रा पथ्वी-दर्षनमाथ च॑ | 
अनिकेता ह्यतवाहारा यत्र सामंगहाइच ये, 
तेषा गहस्था सदर्षा प्रत्तिष्ठा योनिरेद उ ॥।' 


कक 


अलचयुतत+सन्‍मकबनपा 


उक्त अविमारक्ष में नारद की उक्ति तथा कामसूत्र ३.५.१६ 


शा 


१, भासरचित नह 

२. ब्यूदानां हि विवाहानामनराग: छत यत:ः ! 
सध्यमीअपि हिं घद्योयों गान्त्रत॑स्तेे पूजित:। 
सुखत्वादु बरहुकलेशादपि चावरपादिह ॥ 


बार 


शागात्मझत्ताच्च -"सक०- सनणफुलान-<न-बान-नन- + इनकी पु "पाब-ा-अ+-मकज. गाच्चतर सशक्त. ०4 # प्रद्धारगा है बँ 
अनु रागात्मकरत्दाज्च पाच्चव: ए्दगा सतत: |] 





चल क् ् 
3. दिप्यपराण ३.६.१२-१२३ 


महस्थाश्रम - १६७ 


बेंदिक गहस्य ि 

वेद-यूगीन गृहस्थों का जीवन सदाचार-निष्ठ था। वे सतत उद्योग: करके' 
अपने उपभोग की प्रचुर सामग्री प्राप्त कर लेते थे ।* यज्ञों में गृहस्थ-ऋषि देवताओं: 
से प्रार्थना करते थे कि हमें भरपूर अन्न, धन श्रौर सौभाग्य की प्राप्ति हो और हमारेः 
पास असंख्य पशु हो जायें ।' यज्ञों में पुरोहित को सैकड़ों गायें, घोड़े. रथ और स्वर्ण- 
मद्रायें प्राप्त होती थीं। ऐसे समद्धिशाली गृहस्थ समाज का अभ्यदय करने में समथे 
थे। वे नित्य नई स्तुतियों की रचना करके उनसे देवताओं के लिए यज्ञ करते थे। 
उनका विश्वास था कि इस प्रकार देवता प्रसन्न होते हैं । यज्ञ के माध्यम से उन्हें 
देवताओं के सान्निध्य की प्रतीति होती थी । इसके प्रभाव से वे अपनी आध्यात्मिक' 
उन्नति करते थे। देवताश्रों के चरित की जो कल्पना वैदिक साहित्य में मिलती है, 
उसके अनुसार वे कर्मण्य, उदार, सत्यपरायण, सहानभूतिमय, पराक्रमी और उत्साह- 
सम्पन्न हूँ । इन्हीं गुणों को गृहस्थों ने अपने जीवन में ढालने का सफल प्रयास- 
किया । 

. & वैदिक काल से इस देश में प्रायः सदा ही अतिथियों का बहुविध श्रादर- 
' सत्कार करने की योजना सदा प्रतिष्ठित रही है। लोगों को इस उच्च सिद्धांत का 
बोध हो गया था कि जो मनुष्य अकेले खाता है, वह निरा पापी है । तत्कालीन: 
समाज को अतिथि शब्द इतना प्रिय था कि लोग अपने नाम में अतिथि जोड़ लेते थे 
उस यग के मानव ने सहसख्र-पोष्य की कल्पना की थी | इसके अनसार एक व्यक्ति 
के हारा सहस्नों के पोषण की सम्मावना सहज ही उसकी उच्चता सूचित करती है। 


देदिक गहस्थ का जीवन अतिशय घामिक था। प्रात: और साय॑ अग्निहोत्र के' 
विधान में हवन का प्रचलन था। हवन में प्रधानतः श्रग्ति की स्तुति होती 


९, उदाहरण के लिए ऋग्वेद १.११६.३ के अनुसार उषा-काल से ही मानव 
ही क्या पशु-पक्षी भी काम में जुटे हैं। ऋग्रेद १०.३४.१३ में शिक्षा दी गई है-- 
जुआ मत खेलो । खेती करो । जो घन है, उसी को भोगो । अपने पशुश्रों और स्त्री: 
की चिन्ता करो । यह शिक्षा सभी अकमंण्य लोगों के लिए चेतावनी-रूप में है । 

२. ऋग्वेद १.४८.१-१६; १-४३-७; ६.१२.६; ७. १.५,२३,२४ 

३, उदाहरण के लिए देखिए अथवंवेद १२.१.४८ के अनुसार पृथ्वी मूर्ख 
और विद्वान दोनों का भरण-पोषण करती है । श्रच्छे बुरे सब उस पर रहते हैं । 

४,  केवलाघो भवति केवलादी । ऋग्वेद १०.११७.६ 

४५. ऐसे नाम मेघातिथि और अतिथिग्व आदि हैँ । अग्नि को ऋग्वेद ५,८.२ 
में पूर्ण अतिथि की उपाधि दी गई 

६. ऋग्वेद ६.३४.१ 


१६८ भारत की संस्कृति-साधघना 


थी । दोपहर या दिन के किसी श्रन्य भाग में सोम-यज्न सम्पन्न होता था। विविध 
देवताओं के लिए विभिन्न यज्ञों का प्रचलन था | उनके कृषि के काम में, पशु-पालन में 
तथा श्रज्ञानान्वकार को दूर करने में सदेव देवताश्रों की सहायता झौर तदनुकूल स्तुति 
प्रपेक्षित थी ।' 


वैदिक गहस्थ के व्यक्तित्व का परिचय उसकी नीची लिखी कामना से हो 
सकता है--हे इन्द्र, मुझे श्रेष्ठ धन दो | घन श्रोर दक्षतापूर्ण चेतनता प्रदान करो 
श्रीर मुझे सम्पत्तिशाली वनाओ्ो। हमारी सम्पत्तियों का पोषण करो। द्रीर को 
स्वच्छ बनाओ | हमारी वाणी में मबुरता भर दो । मेरे दिनों को सुदिन बनाओ | 
हे वरुण, मुझे किसी बनी ग्रीर दानशील व्यक्ति से कुछ याचना न करनी पड़े ।' ऋण 
भोगने वाले के लिए तो मानो उपा का उदय होता ही नहीं । मुझे दूसरे का घन न 
भागना पड़े । यजुर्वेद में गृहस्थ की सूर्य से प्रार्थना है--हे देव, सभी पापों को मुश्नसे 
दूर रखें । जो कुछ कल्याणप्रद हो, उसे मुझे दें 


देवताशत्रों को भाँति पितरों की कल्पना ऋग्वेद के यूग में “हों चुक्री थी। 
देवताशों के साथ लोग पितरों की स्तुति करते थे श्लौर उनके लिये सोम, हृवि श्रीर 
स्ववा का समभ्ण करते थे। पितरों से आद्या की जाती थी किवे प्रसन्न होकर अपने 
वंणजों को रक्षा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और उन्हें शान्ति प्रदान करके हानि से 
बचायेंगे | पितरों से बन श्रौर शक्ति मिलने की सम्मावना भी थी। वैदिक शआ्रार्यों ने 
पितरों को सत्यनिष्ठ माना और उनके पथ-प्रदर्श न से श्रन गहीत हुए । पितरों के स्वरूप 
की उपय्‌ कत कल्पना के आधार पर यह निश्चित प्रतीत होता हैं कि तत्कालीन समाज 
पितरों के रहस्यमय साहचर्य की अ्रनुभूति करता था श्रोर समाज के चरित्र-निर्माण 
में पृ्वेजों की सत्यपरायणत्ता और सहायशीलता का अच्छा योग रहा द्वोगा। लोर्मी 
के समक्ष मृत्यु शरीर वद्धावस्था का भय तो रहता ही नहीं होगा, जब वे सोचते 
होंगे कि मरने के पदचात्‌ पितृ-कोटि में आ जाने पर श्रतिदय सुख की सम्मावना है ।६ 


१. ऋ० १.४३.२,६ 

२. ऋ० २"२१.६ 

३. ऋ० २,.२७.,२७ 

४. #ऋू० २,२८.६ 

५. शुक्‍्लयजुवेद संहिता ३०.३ 

६. ऋ० १०.१५ 

७. ऋ० १.११६.२५ में कक्षीचत्‌ ने अपने सम्बन्ध में कहा है-मेरे 
पास श्रच्छी गायें हों | भेरे पुत्र श्रच्च हॉँ। में दीर्घायु को देखते और भोगते हुए 
श्रुद्धावस्था में वैसे ही प्रवेद् करूं, जैसे अपने घर में प्रवेश्ध करता हैं 


गृहस्थाश्रम १६६ 


समृद्धिशाली गृहपति का समाज में सम्मान था । उनकी उदारता से तत्कालीन 
ऋषियों का भरण-पोषण होता था। महषि भरद्वाज ने कामना की है--है देद, 
हमें किसी वीर, घनी और प्रचुर दक्षिणा देने वाले गृहपति से मिलाझो ।' 


परवर्ती वेदिक साहित्य में गृहस्थों का श्रपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है। वे कामना करते थे कि मेरा व्यक्तित्व वर्चस्विता, 
सेजस्विता, बल और श्रोजस्विता से समन्वित हो । मेरा व्यक्तित्व मधुर हो जाय, 
जिससे में लोगों के बीच प्रभावोत्पादक बातें कह सकू । अथवंबेद का गृहस्थ ऋत, 
सत्य, तप, धर्म, कर्मी, श्रम, राष्ट्र, वीयें, बल, लक्ष्मी, समृद्धि आदि की उदात्त 
कल्पनाओं के द्वारा स्वयं उद्ात्त बन चुका था । वह इनके द्वारा प्राप्य आनन्द, मोद, 
प्रमोद आदि भावों की अनुभूति करता था । उसकी कल्पना थी कि सत्य, ऋत, तप, 
अह्म, यज्ञ आदि पृथ्वी को धारण करते हैं। समाज को धारण करने के लिए भी 
उन्होंने इन्हीं गुणों को आवश्यक माना था। वें पृथ्वी से प्रार्थना करते थे--हमें गो, 
अदइव, पक्षों के साथ ही वर्चस्विता प्रदान करो । जिस प्रकार स्वर्ण की आभा पड़ने 
से कोई वस्तु स्वणिम हो जाती है, वेंसे ही मुझे चमका दो। मुझसे कोई द्वेष न 
करे। मुझे उस गन्ध से सुरभित कर दो, जो कमलों में है ।' 


गृहस्थाश्रम के सुसंयत और तपोमय जीवन का नाम ब्रह्मचयं था। लोगों 
की कल्पना थी कि संयम और पवित्र जीवन के द्वारा मानव में उस शक्ति का 
आविर्भाव होता है, जिससे समाज का सर्वोच्च कल्याण किया जा सकता है।' 
ग्रायः सभी नागरिक स्वयं सुत्रतिष्ठित होकर श्रीसम्पन्न और वेभवशाली होना 
चाहते थे ।* संभवत: उपयु कत उद्देश्य से ही वे अपने शरीर को कर्मण्य और सक्षम 
बनाये रखने की इच्छा करते थे । वे पृथ्वी की स्तुति करते हुए कामना करते थे-- 
हमारा दाहिना या बार्या पाँव फिसल न जाय, जब हम उठते, बेठते, खड़े होते या 
चलते-फिरते हैं । हम चाहे कितने ही वृद्ध क्यों न हो जाये, हमारी देखने की शक्ति 
स्लीण न हो । 
१. ऋग्वेद ६.४३.२ २. अथवंवेद ९.१.१७-२२ 

३. अथवेवेद ११.७.१७,१८,२६ ४. अथवंबंद १.१२.१ 

५. अथवे० १२.१ 

६. अथवं ० ११.५.१६ के अनुसार आचार्य स्वयं ब्रह्मचारी होता है । 
११.५.१७ के अनुसार ब्रह्मचय और तप के द्वार राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। 
अहायचये के वल पर ही आचाये ब्रह्मचारियों को पाता है। ब्रह्मचयें और तप से 
देवताओं ने मृत्यु को मार भगाया | अथर्वे ० ११.४५.१६ 

७. अथवें० १२.१.६३ ८. भअ्रथवें० १२.१.२५,३३ 





नी 


गृहस्थानश्रम १७६- 


पुरुष रहते हैँ। घर में पेय सामग्री भरपूर प्रस्तुत थो। अमृत और घृत से मरा 
घड़ा होता था, जिसमें से यथेच्छ पी लेना ही शोष काम था। घर के एक भाग में 
अग्निहोत्र को अगिन प्रज्वलित होती घी । 

अधथवेवद के अ्रनसार अतिथि साक्षात्‌ ब्रह्म है। उस समय अतिथि का सत्कार 
यज्ञ-हूप में प्रतिष्कित हुआआ। इस सन्न म आंतांथ प्रो होता धाओर आतिथंय 
प्जमान ह तरवा था। सत्कार सम्बन्धी सारी विधियों को क्रमण: याज्ञिक विधियों के 
समकक्ष मान्यता श्राप्त हुई थो। अतिथि का श्रतिशय महत्त्व गृहस्थ के पाप दूर 
कर देने में माना गया । तत्कालीन घारणा के अनुमार अ्रतिथि आतिथेय को स्वर्ग- 
लोक का अधिकारी बना देता है ।* 

अतिथि को सबसे पहले भोजन दिया जाता था | लोगों का विश्वास था कि 
जो मनुष्य अतिथि के पहने खा लेता है उसके घर के इप्ट और पूत्त विनष्ट हो जाते 
हैँ) उत्के घर में दूव और रस का अमाव हो जाता है। सभी लोग बलहीन हों 
जाते हैं । वहाँ किसी प्रकार का अम्पुदय सम्मव वहीं होता । सन्तान और पश्चु की 
भी कमी हो जाती न | यश और कोति मिट जाती हे । श्री और सहमति भी उत्त 
घर को छोड़ कर चल देते हैं । एसी परित्थिति में नियम वना कि स्वादिष्ठ वस्तर्यें तुर्ये 
पहले अतिथि को दी जाय । 

गयवेयगीस बारणा के झ्रवृसार ज् तिथियों के लिए विविव प्रकार के भोंज्य 
देने से विभिन्न यज्ञों के फन्न प्राप्त होते है | आताथ क लिए जलमात्र लेकर प्रस्तद/ 
होने वाले मनुष्य को सन्तान की समृद्धि सम्नव होतो है। वह मनुष्य प्रतिप्ठित हो 
जाता है और अपनी सनन्‍्तान का प्रेमपात्र बता रहता है ।* उस यूग में अतिथि को 
देखते ही गहस्थ का हृदय उललसित हो जाता था। वह मबुर वाणों से उम्रक्ता 
भ्रभिनन्‍न्दवन॒ करता था। कुटम्ब के सभी लोग काम छोड़ कर अतिथि के स्वायत में 
तत्वरतायवक जुट जात धथ 

शतपयथ ब्राह्मग में गृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञों का विवाव वना। यृहस्थ 
का कर्तव्य था कि वह नित्य इन बच्चों का सम्यादन करे । पंच महात्ञों में द्रह्म- 
यज्ञ सर्वप्रयम है । ब्रह्मयत्ञ था वेदों का स्वाध्याय । इसका सम्पादव करने से 

१. अयरववेद ३.१२ 

२. विशेष विवरण के लिए देलिये झथवंवंद €.६.१-१२ 

3. अववेतबेद ६.६.१८-२३ 

४. गअयवेबंद ६.६.३१-३६ 
ण. ग्रवयवं० €.६.४००४६ 
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६. अयदें० ६.६.५२-६० 


१७० भारत की संस्कृति-साधनाः 


जीवन-सम्वन्धी उपय कत सौष्ठव के लिए आवश्यकता : भी, अ्रत्यधिक धन 
की । उनको पृथ्वी से भरपूर घन मिलता था । खेती करते हुए वे प्रचुर मात्रा में 
अन्न उत्पन्न करते थे । भारत के विशाल प्राद्भुण में पशुग्रों के चरने के, लिए ,घास 
के मैदान सर्व हरे-भरे रहते थे । इस प्रकार वे श्रधिकाधिक पशुओं का पालन कर 
सकते थे । पृथ्वी के रत्नों श्रौर धातुश्रों की सम्पन्नता का अतिदाय महत्त्व था।. 
पृथ्वी महस्र घाराझ्ों के माध्यम से उन्हें रत्न और घातु आदि देती थी । ऋषि ने 
पृथ्वी की प्रशंसा करते हुए कहा है-- 
निधि जिश्रती बहुधा गृहा वसु मणि हिरण्यं पृथ्वी ददातु से । 
वुति नो वसुदा रासमाना देवी दघातु सुमनस्पमाना ॥ श्रथर्वं ० १२८१-४४ 
(अपने गर्भ में विविधि प्रकार की निधि धारण करने वाली पृथ्वी मेरे लिए 
मणि और हिरण्थ देगी। उदारतापू्वंक घन देने वाली पृथ्वी हम सबको धन 
देगी। ) 
ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में पृथ्वी की खनिज सम्पत्ति का महत्त्व 
लोगों को भलों भांति ज्ञात हो गया था और वे श्रम से सम्पत्ति प्राप्त करके अपनी 
रहन-सहन को ऊंचा बना रहे थे। 
अपने व्यवितत्व का उचित दिल्ला में विकास करके ही शअ्रय्रेंयब॒ुगीन मानव 
कह सकता था-- 
यहदाधवि मधुमत्‌ तद्वदामि यदीक्षे तद्नन्ति मा। 
त्विशीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोबतः ॥ अथवे० १२.१.५८ 
(जो कुछ बोलता हूं, मधुर बोलता हूँ । जो कुछ में चाहता हूँ, वह मूझे 
प्राप्त हो जाता है। में प्रतिभाशाली हूँ । में जागरूक और उद्यमी हूँ । जो मेरे ऊपर 
आक्रमण करते हैं, उन्हें में परास्त करता हूं। ) 
तत्कालीन गृहस्थों में से कुछ ऐसे भन्‍्त्र-रचयिता थे, जो आधिभौतिक 
अमभ्युदय के लिए व्यापार करते थे । इस व्यापार में वे सौगुूना उपाजन करने के लिए 
प्रवत्त होते थे ।' 
अथवंवेद के गृहस्थ के घर की रूप-रेखा कुछ-कुछ इस प्रकार थी--घर में 
अनेक वोर पुत्र-पौत्र हूँ। उसमें घोड़े, गायें और वहुविध सम्पन्नता विराजतो हैं । 
वहाँ घी, दूध श्रादि के पात से महानत्‌ सौभाग्य प्रकट हो रहा है। घर क्या है-- 
आश्रम है, बड़ी-सी छत और उसमें भरा हुआ है पवित्र घान्य । घर में बछ॒त्रे और 
बालक आआते-जाते हूँ । सन्ध्या के समय दुवार गायें आ पहुँचती हैं ।घर तो फूस का 
ही है, पर बहुत सुखश्रद है श्रोर धन-धान्य-सम्पन्न है। उसमें भ्रनेक स्वस्थ और वृद्ध 


२. अथवंवेद ३.१५ 


बनी 


मृहस्थानश्रम १७६: 


पुरुष रहते हूँ। घर में पेय सामग्री भरपूर प्रस्तुत थो। अमृत और घृत से भरा 
घड़ा होता था, जिसमें से यथेच्छ पी लेना ही शेप काम था। घर के एक भाग में 
अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित होती थी ।' 


अथवंवबेद के अनुसार अतिथि साक्षात्‌ ब्रह्म है। उस समय अतिथि का सत्कार 
यनज्ञ-हूप में प्रतिष्ठित हुआ । इस यज्ञ में अतिथि पुरोहित होता थाओर आतियेय 
यूजमान होता था। सत्कार सम्बन्धी सारी विधियों को क्रमशः याज्ञिक विधियों के 
समकक्ष मान्यता प्राप्त हुई थी।' भझ्तिथि का अतिशय महत्त्व गृहस्थ के पाप द्रा 
क्र देने में माना गया। तत्कालीन घारणा के अनुसार अतिथि आतिथेय को स्वर्ग- 
लोक का अधिकारी बना देता है ।* 

ग्रतिथि को सबसे पहले भोजन दिया जाता था | लोगों का विश्वास था कि 
जो मनष्य अतिथि के पहले खा लेता है. उसके घर के इष्ट और पूर्त विनण्ठ हो जाते 
हैं। उपके घर में दूव और रस का अभाव हो जाता है। सभी लोग वलद्टीन हो 
जाते हैं । वहाँ किसी प्रकार का अम्पुदय सम्भव नहीं होता । सन्‍्तान और पश्चु की 
भी कमी हो जातों है। यश् और कोति मिट जाती हैं। श्री और सहमति भी उस 
घर को छोड़ कर चल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में नियम बता कि स्वादिष्ठ वस्तुर्ये 
पहले अतिथि को दी जाये।* 

अयवेयुगीस धारणा के अनुसार त्र तेथियों के लिए विविध प्रकार के भोज्य 
देने से विभिन्न यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं । अतिथि के लिए जलमात्र लेकर प्रस्तुत 
होने वाले मनृष्य को सन्‍्तान की समृद्धि सम्भव होतो है। वह मनुष्य प्रतिष्ठित हो 
जाता है और अपनी सन्‍्तान का प्रेमपात्र बना रहता है । उस युग में अतिथि को 
देखते ही गृहस्थ का हृदय उल्लसित हो जाता था। वह मबुर वाणी से उम्रका 
प्रभिनन्दत करता था। कुटुम्ब के सभी लोग काम छोड़ कर अतिथि के स्वायत में 
तत्परतापूर्वक जुट जाते थे । 

ह शतपथ ब्राह्मण में यृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञों का विधान बना। यृहस्थ 
का कर्तव्य था कि वह नित्य इन यज्ञों का सम्यादन करे। पंच महानन्नों में ब्रह्म 
यज्ञ सर्वप्रथम है । ब्रह्मत्त था वेदों का स्वाष्याय । इसका सम्पादतः करने से 
झथवंवंद ३.१२ 
विशेष विवरण के लिए देखिये अ्थवबे वेद ६.६.१-१२ 
अथवंतेद ६.६.१८-२३ 
झ्यवंवेंद ६.६-३१-३६ 
श्रयर्व० €.६.४०-४९६ 
ग्रथवें० ६.६.४५२-६० 
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का 


*ऐंर 


स्वर्गलोक की प्राप्ति सम्भव मानी गई। इस यज्ञ के माहात्म्य का परिचय देने 
के लिए ही सम्मवतः कहा गया कि अन्य यज्ञों में दक्षिणा रूप में प्रदान की हुई 
सारी पृथ्वी और घन से जो लोक प्राप्त होते हैं, उनसे तिगुने अच्छे लोक त्रह्म- 
यज्ञ के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। स्वाव्याय से प्रसन्न होकर देवता 
स्वाध्यायी को विविध प्रकार के अ्रम्युदयों से समाय्रुवत्त कर देते हैं । स्वाध्याय के 
विषय थे वेद, वेदांग, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास-पुराण, नाराजंसी, गाथा आदि । 
तत्कालीन धारणा के अनुमार स्त्वाब्याय से देवतागत्रों को मधु की हृवि प्राप्त 
होती है और स्वाध्यायी के पितरों को घी और मधु की वारा प्राप्त हो जाती है। 
चाहें कोई किसी भी परिस्थित्ति में क्यों न हो, उसे कुछ न कुछ स्व्राध्याय तो नित्य 
करना ही चाहिए | ब्रह्मयज्ञ के स्वाश्याय में गृहस्थ के व्यक्तित्व के विकास 
की अनूठी योजना मिलती है । 

अतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म-यन्न के श्रतिरिक्त पितु-बज्न, देव-बन, भूत-यज्ञ प्रौर 
अतिथि-यज्ञ का विधान मिलता हे। पितृ-य्ज्ञ में पितरों की परितृप्ति के लिए 
सवा के साथ जल आदि समपित किया जाता था। देव-यन्न में स्वाहा के साथ 
समिया आदि से देवताओं का परितोप किया जाता था। भृत-बन्न में प्राणियों 
की परितृप्ति के लिए नित्य वलि दी जाती थी। अतिबि-बन् में अनिथशि के लिए 
जल आाबि प्रस्तुत करके उनका परितोपष किया जाता था ! उपनियद-युग में 
अद्वावज्ञों का विधान प्राय: इसी प्रकार है । 


उपनिषद-युगीन 

उपनिषद-कालीन गृहस्थ के जीवन की नऋह्ूप-रेखा का प्रारम्मिक परिचय 
इन छाब्दों में मिलता है--किसी पतित्र देश में स्वयं स्वाब्याय करते हुए, पुत्र 
ओर शथिपष्यों का अध्यापन करते हुए, उन्हें घामिक बनाते हुए, आत्मा में सभी इन्द्रियों 


की सम्प्रतिप्ठित करके, सभी प्राणियीं के प्रति अद्विसामय व्यवहार करते हुए बह 
यूर्ण जीवन विताये । उपयु वत जीवन-विन्यास का सूत्रपात समावतंन-संस्कार सम्बन्धी 


१. चतपथ ब्रा० ११.५.६ 

२. बततपब ब्राह्मण ११.५.६.-२ 

३. स अज्जुहोति वद्यज्ञते तेन देवानां लोकोध्य यदनब्रतें तेन ऋषीणामथ 
यत्‌ पितृम्यों नियुणात्ति यत्त्‌ प्रजामिच्छते तेन पित्ृणामय यन्मनुष्यास्थासयते यदे- 
ज्योध्च् ददाति तेन मनुष्याणामय यत्पशुम्यस्त॒णोदर्क विन्दति तेन पशुनां यदस्थगृद्ध 
अवापदा व्यासि आ्ाधिपीलिकाम्य उपजीवन्ति, तेन तेषां लोकों यथा ह वे स्वाय लोकाया 
वैरेस्टिमिच्छेदेव ढैव॑विदे सर्वाणि भूतान्वरिष्टिमिच्छन्ति | वृहदारण्यक उप० १.४.१६ 

४. छान्दाग्य ० ८.2५.2 


गृहस्थाश्रम १७६ 


आचाये के उस भाषण से होता है. जिसमें वह कहता था--सत्यं वद, घर्म चर 
आदि । गृहस्थ-जीवन के मूल सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए वृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
में कहा गया है--इम, दाव और दया करना सभी विद्वान पुरुषों के कतेव्य हैं ।९ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यृहस्व के लिए स्वाब्याय और प्रवचन को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
वतलाकर उनके साथ हो तप, दप, शम, अग्निहोत्र, अतिथि, मानुप, प्रजा (सन्तान) 

आदि के प्रति उनका ध्यान झाकपित किया गया है !' 


तत्कालीन जीवन-पद्धति के लिए सत्पय का सर्वाधिक महत्त्व था। समाज का 
अनायास ही अ्म्यूदय करने के लिए प्रवचन अर्थात्‌ निःशुल्क अध्यापन को उसके 
लिए कर्तव्य रूप में प्रतिष्ठित किया गया था । गृहस्थ स्वाध्याय करते हुए उच्चकोर्टि 
का आचार्य होता था । वह देवता और पितरों के लिए यज्ष करता था और झातिथ्य 
को धर्म का प्रमुख अंग मानता था। ये चारों विधान--्वाव्याय, देव यज्ञ, पितृ- 
यज्ञ और आतिथ्य--शतपथ ब्राह्मण के महायज्ञों के समकक्ष हैँ | शतपथ ब्र,हाण का 
भूत-यज्ञ उपनिषद्‌ के अग्निहोत्र में समन्वित है। गृहस्थ-जीवन में अ्ग्निहोत्र की 
प्रतिष्ठा करते हुए कहा गया है कि अग्निहोत्र सभी प्राणियों के भरण-पोपण का 
प्रतीक है । जिस प्रकार क्षुधित वालक माता का आश्रय लेते हूँ, वैसे ही सभी भव 
अग्निहोत्र का आश्चय लेते हूँ । 

उपनिपदू-काल के गृहस्थ आधिभौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे नित्य 
अपना अमन्युदय करन के लिए उच्चत रहते थे। स्वाध्याय और प्रवचन के अतिरिवत 
वें उच्च दाशंनिक विपयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महान्‌ आचार्यो के समीप 
जाते थे अबवा उनसे मेंट होने पर अपने सन्देहों का निराकंण करते थे। राजा 
स्वयं भी दाशेनिक विवादों की व्यवस्था करके ज्ञान के प्रसार में सहयोग देते थे 
तत्कालीन नागरिक की प्रार्थना इन शब्दों में होती घी--हे देव, में अमरता धारण 
करू | मेरा शरीर कमंण्य हो । मेरी जिह्ना मघुमत्तम हो । कानों के द्वारा में वहुश्नुत 

१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शीक्षावल्ली ११, वृहदारण्यक ५-२ 

२. तै० शीक्षावल्ली ६ 

२. यवेह क्षुधिता वाला मातरं पयुू पासते, 

एवं सर्वाणि भूतान्वग्निहोत्रमुपासते । छानन्‍दोग्य उ० ५.२४.५ 

४. माण्ड्क्य उप० १.३ के अनुसार शौतक नामक महाश्वाल ( यूहस्थ ) 
ने अंगिरा से ब्रह्म विषयक प्रशव पूछा था। छान्दोग्य उप० ५.११ के अनुसार प्राचीन 
क्वाल, सत्ययज्ञ आदि ने पहले स्वयं ब्रह्मविषयक मीमांसा की । अन्त में वे राजा 
अर्वपति के पास प्रइन पूछने के लिए गये। ब्रह्म विषयक्र वाद-विवाद का आबोजन 
करने वालों में राजा जनक का नाम सर्वोगरि है । वृहृदारण्यक उप० ४.१ 


७४ भारत की संस्क्रति-सावना 


चने । है सूर्य, तुम दिक्लाओं के सर्वोत्तम कमल हो। मैं स्वयं सनुप्य-जाति का स्वात्तिम 
कमल बन जाऊँ ।' 


उपनिपषद्‌ कालीन बद्यजान के प्राच्रायों के द्वारा आविभोतिक श्रम्यूदत के 
लिए जो योजना बनाई गई, उसके अनुसार सारा जगत्‌ ईश से व्याप्त है। 
किसी के घन के लिए लोन नहीं करना चाहिएं। इसका ग्रभिप्राय कदापि यह 
नहीं श्रा कि मानव अ्रकर्मण्य होकर वंठे । उसे क्राम करते हुए हू १०० बंप जान 
की कामना करनी चाहिए।' गृहस्य के लिए प्रकाशमय जीवन प्रद्ास्त माना गया। 
“बह अपने पर, सत्तान ओर कोतवति से महान समझा जाता था। मानव का सहामनरवा 
द्रोना श्रावब्यक गुण था । उसके जीवन की सफलता इस वात में थी कि बह अ्न्नाद 
(बहुमोजो ) ही ।* मनुष्य में शरीर का सौप्ठव भी होना चाहिए । किसी अंग में विकार 
नदी होना चाहिए । मनुष्य का प्रजा, पशु, ब्रद्यवर्चस्विता श्रौर मोज्य पदाथ आदि 
में समायुकत होना खंहविताशों के ज्ञान के फ़ल-स्वक्ूप माना गया । विद्वान न्र ह्मण 
के पास बस्तर, मोजत, पान और विविध प्रकार के पशुश्रो का समूह होना चाहिए। 
तत्कालोन समश्चिशाली वत्रिद्रान्‌ गृहस्थ ही कामना कर सकता था कि में अपने इस 
घर में अम्यदत करके सहस्न लोगों का पोषण करने योग्य बन जाऊँ (* 


प्रहामभारतीय पृ हस्य 


गृहस्थाश्षम-सम्बन्धी उपयु कत बिचारधारा क्रा भारतीय संस्कृति में सदा 
सम्योपण होता रहा। गृहमस्थ क्र आचार और विद्यपत्ः पंच्र महायज्ी के प्रुण्यात्मक 
प्रभाव का प्राय: सनी थाप्त्रों में उल्लेख मित्रता हैं। उपनिपद-काल के पश्चात 
यृहस्थीं की समृद्धिशालिता के सम्बन्ध में दो निश्चित मत मिन्नतें हैं--प्रथ्म, 
मनुष्य अधिक से अधिक घन अर्जन करके गृहस्थ-बर्म का पालन गौरवपूर्वक 
करेश्रोर दूसरा, धन उपाजन करने के चक्कर में न पड़े । फिर भी गृहस्थ-श्र्म का 


पालन क्रैवल उसी घन से करता रहे, जो कुछ आराकानचृत्ति से श्रा जाय । पहली 


2. हनिरीयोपनिपद्‌ शोक्षावक्ली ४.१; बृद्दारण्यक उपनियद्‌ में दिल्वासेकर- 
पुण्डरीकमसि आदि । 

२. वध्यावास्यामद सत्र यक्तिच जगत्यां लगत। 

तन त्यवत॒न भुर्जथा: मा गध: कस्थस्विद्धनम !। 
वेश्नेवेद् कर्माणि जिजाबिपेतू दातं समा: । ईव्ावास्थोौपनिषद 
य उप० २.६२, १२ 

ये उत्र० २.२६ ह 
५. नैतज्षिटीयोयनिपद घीक्षावल्ली ३.४; ४,?-- 


बृद्ददारण्यक उ7० ६.४,२४--२८ 


न का 


4१ 


9.4 धर 


ञ 
०्ल्घ3 
न 


शो 
्् 


गुहस्थाश्रम हा 


विघि में गृहस्थ-घर्मं के पालन में ग्राधिभौतिक दृष्टि से उत्कृष्टता है और दूसरी 
विधि आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय को उच्चता का परिचायक रही है । पहली 
विधि प्रायः ब्राह्म गों के अतिरिक्त दूपरी जातियों के लिए थो और दूसरों प्रधानत: 
जाह्मयगों के लिए थो। दोनों विधियों में गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को अक्षुण्ण 
रुवा गया । 

महाभारत में गहस्थ-जीवन के गौरव की प्रतिष्ठा करते हुए कहा गया है-- 
गृहस्थ के पास घन, गौ, भृत्य तथा अतिथि अधिकाधिक संख्या में होने चाहिए। 
इनके बिना वह कृश है ॥ गृहस्थ सभी प्राणियों के मरण-पीषण के लिए उत्त रदायी 
है । गृहस्थाश्रम को त्यागमयों प्रवृत्तियों का आकलन करते हुए इसे यज्ञ का पर्याय 
साना गया और इस यज्ञ की सा्थंकता इस प्रकार सिद्ध को गई--- 

सविभागो हि भूतानां सर्वेबामेव दृश्यते । 
त्थेवापचमानेस्यः प्रदेवे गृहमेधिना ॥ महा० वनपव २.५३ 

(गृहस्थ के घन में सभो प्राणियों का भ.ग है । उसे उन सबके लिए कुछ न 
कुछ देना है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं पकाते। ) 

गृहस्थ यदि दरिद्र भी हो तो उसके घर पर सभी प्राणियों के लिए तृण, 
भूमि, पाना और मधुर वाणो का अभाव तो होना ही नहीं चाहिए । उसे झ्रातं के लिए 
जयन, थके व्यक्ति के लिए आसन, प्यासे के लिए पानी और भूखे के लिए भोजन आदि 
देना हो चाहिए । इनको यथाविधि देने के लिए गृहस्थ के पास पर्याप्त धन होना 
आवश्यक था । 

गृहस्य-जीवन को महाभारत में कठोर और मूनिजनोचित कहा गया है। 
इसमें भी इन्द्रियों के भोगों के प्रति विरक्ति होनी च।हिए । कम से कम इन्द्रियों के 
ऊपर सयम होना ही चाहिए । इन्द्रियों के विषयों के प्रति अनासक्त होना, शठता 
आर कपट से दूर रहना, परिमित आहार करना, अपने व्यवहार मे सत्य, मृदु भाषण, 
दया और क्षमा को प्रतिष्ठा करना आदि गृहस्थ के आवश्यक गृण साने गये । इनके 
अतिरिक्त देवता और पितरों के लिए यज्ञ और ब्रह्मचारो, वानगप्रस्थ तथा संनन्‍्धासी 
के लिए दान का आवश्यक विधान बना । 

महाभारतीय धारणा के अनुसार गृहस्थाश्रम के यज्ञ से देवता, शास्त्रों 
के श्रवण, अभ्थास और घारण से ऋषि तथा सन्‍्तान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न 
होते हूँ । श्रतिथि के आने पर उसका आतिथ्य न करना अत्यन्त हानिकारक माना 
गया। लौकिक्त विश्वास था कि जिस गृहस्थ के द्वार से अतिथि निराश होकर 





१. महाभारत शान्तिपवे 5.र४ 
२. महा० वनपववे २.५४-५५ 
महा० शान्तिपर्व ६१:६-१ ५ 
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१७६ भारत की संस्कृति-सावन[ 


के 


लौटता है, वह उस गहस्थ को अपना सारा पाप दे ठालता है और स्वयं उसका 
पुष्य लेकर चल देता है। अतिविन्यज्ञ के पंच्ररक्षिग-यन् नामक पाँच अंगों की 
कल्पना हुई । ये पाँच अ्ंय हँ--प्रतिथि को देखना, उम्रके प्रति मन से स्नेह करना, 
उससे बोलना, उसके पीछे चलना और उसकी उपासना करना । 


ब्राह्मग-गहस्थ को महाभारत के अ्नसार स्वल्प सग्रह करना चाहिए। ब्राह्मण 
के लिए वहत अधिक धन अनर्थ का कारण होता है । बन से अभिमान और मोह 
उत्पन्न होतें हैं। ब्राह्मण के मोहग्रस्त होने पर घर्म का विनाथ हो जाता है और बम 
का नाथ होने पर प्राणियों का अस्तित्व ही मिट जाता है। ब्राह्मण के अकिचन होने 
पर ही सस्क्ृति की प्रत्तिप्ठा की स्म्मावना देखकर नियम बना क्िि सबसे अच्छे वे 
ब्राह्मण है, जो कापोनी वत्ति से रहते हैं । उन्हें नित्य द्वी वेदी के अश्रध्ययन-अ्रध्यापन 
में लगे रहना चाहिए । उनसे थीड़े ही नीचे वे लोग माने गये, जो केवल दिन भर के 
लिए श्रन्न का नंग्रह कर लेते है । इनका कर्तव्य था कि अध्ययन-अध्यापन के साथ 
दान देते रहें | यदि कोई ब्राह्मण कहीं मास भर के लिए अन्न सग्रह करता तो बह 
हीमतर कोटि का गिना जाता था। उसका करत्तेब्य था कि अध्ययन-प्रध्यापन और 
दान के अतिरिक्त बन्न-सम्पादन करे | सबसे निनक्षप्ट थे ब्राह्मण गिने जाते 
थे, जी वर्ष भर के लिए अन्न सम्रह करते थे) सभी ब्राह्मणों के लिए तपोमय जीवन 
का विवान बना, जिसके अ्न॒सार ब्राह्मण को दिन में तथा रात्रि के पहले पहर में नही 
पोना चाहिए, प्रात:-सायं भोजन के रना चाहिए और बीच में कुछ खाना नही चाहिए 
चाहे कापोती वत्ति का ही ब्राह्मग क्यों न हो, उसके लिए ग्रावव्यक था कि अपने 
द्वार पर आये हुए छोटे-बड़े सबका आतिथ्य करे। इस प्रकार संस्यासी से लेकर चाण्डाल 
तक उसके आातिशण्य की परिधच्रि में आत थे। 


बनी 





2१, महा० बा० प० १६€१.६-१५८ 
२. चल्तुदद्यान्मनों दद्याद्मात्रं दद्याब्वनूनताम । 
अनुन्नजेदुपासीय से अज्ञ: पंचदक्षिण: ॥ महा० अनुणासन पर्व ७-६ 
अनर्थों ब्राह्मगस्थव यद्वित्तनित्रयों महा । 
थ्रिया द्यनीदर्ण संवातो दर्पयेत्‌ संप्रमोहय्रेत ।! 
ब्राह्मगेषु प्रमूढेषु घर्मो विप्रणछेद्र अ्रुवम । 
श्रम॑प्रणादों मृतानाममाव: स्थान्न संगग्र: ।। 
महा० अनुणासनपर्व ३१,१६-२० 


हे 


४. कपोत की मांति दाने चुन कर जीविक्रा चलाना कापोती वृत्ति हैं । 
५. महाभारत चान्तिपत २४व३वाँ प्रव्याय 


गृहस्थाश्रम १७७ 


महाभारत में इस समस्या पर विचार किया गया है कि मानव के व्यक्तित्व 
के विकास लिए संन्यास लेना श्रावश्यक है कि नहीं भ्रथवा क्‍या गृहस्थाश्रम में ही 
व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास सम्भव है? तत्कालीन विचारकों का मत है कि 
व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास के लिए ब्रह्मश्ञान आवश्यक है । ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए गृहस्थाश्रम के कर्मकाण्ड और संन्यास-आश्रम की ब्रह्मनिष्ठता समान 
रूप से उपयोगी हो सकती हैं। महाभारत के अनुसार अनेक राजा और ब्राह्मण 
गृहस्थाश्रम में रहकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सके हैं । ब्रह्मत्ञान भी भगवान्‌ का यजन 
होता है। उपयु कक्‍त जीवन-विन्यास के द्वारा किसी भी आश्रम में रहता हुआ मानव 
सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है ।' 


गृहस्थ-जीवन की उपय कत प्रवृत्तियों का समर्थन तत्कालीन बौद्ध साहित्य 
में भी मिलता है। इन ग्रन्थों में मानवता का जो उच्च आदर्श प्रतिष्ठित किया गया 
है, उसकी रूप-रेखा इस प्रकार है--मनुष्य को किसी की वस्तु का अ्रपहरण नहीं 
करना चाहिए और न कभी झूठ बोलना चाहिए । यश पाने पर प्रमाद नहीं करना 
चाहिए। धामिक विधि से घन प्राप्त करना चाहिए--धोखा-धड़ी से नहीं। भोग 
विलास की सामग्री पाने पर प्रमाद नहीं करना चाहिए । मनुष्य का चित्त स्थिर 
होना चाहिए। उसकी श्रद्धा दृढ़ होती चाहिए। वह स्वादिष्ठ वस्तुओं को कभी 
प्रकेले न खाय। प्रत्यक्ष या परोक्ष होने पर कभी सज्जनों की निन्‍दा नहीं करनी 
वाहिए | जैसा कहे, वैसा ही करना चाहिए । ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ की जीविक!' 
फ्रा उत्तम कोटि का होना आवद्यक ही है । जो धन या यश आत्मपतन या अधर्मा- 
प्रण से प्राप्त होता है, वह कदापि स्पृह्वणीय नहीं है ।' इस युग में प्रत्येक नगर और 
गाँव में कम से कम कुछ गृहस्थ आझातिथ्य करने के लिए विख्यात थे। उनके द्वार पर 
द्रेटे-बड़े भिक्ष बिना रोक-टोक पहुँच ही जाते थे । यदि श्रतिथि कोई महात्मा हुश्रा 
ही उसका उच्च कोटि का सत्कार होता था । किसी सेठ ने अपनी कुलरीति का परिचय 
न छाब्दों में दिया है--हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक, श्रमण या ब्राह्मण ऐसा नहीं 
पएया, जो बिना कुछ पाये लौट गया हो । हमारे पिता-पितामह के समय से ही यह 
तयम चला झाता है कि हम लोग अतिथि के लिए आसन, पानी और अन्य वस्तुयें 
ते हैं। हम उत्तम लोगों की सेवा भली भाँति करते हैं, मानो वे अपने सम्बन्धी हों।* 

भारत की उपयुक्त आतिथ्य-प्रियता इस देश की सांस्कृतिक प्रगति में 
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रैक भारत की संस्कृति-साधना 


अतिशय सहायक सिद्ध हुई है । इसी के द्वारा तत्कालीन सर्वोच्च दाशंनिक और 
विचारकों का अनायास ही गृहस्थों के सम्पर्क में आ्राना सम्भव होता था। इस प्रकार 
गृहस्थों को जीवन-दर्शन के उच्च तत्त्वों को उनसे सीखने का स्वर्ण अवसर मिलता 
था। आतिथ्य का अवलम्बन लेकर ही भारत में असंख्य संस्कृति के उन्‍नायक रोदी- 
पानी की झंझट से सवंथा और सर्वंदा मृक्‍्त होकर दिन-रात अपने व्यक्तित्व का 
विकास करने में लग सके । जहाँ-कही उनमें यह योग्यता आई कि वे मानवता को 
अभ्युदय का पथ दिखा सकें, वे यत्र-तत्र-सवंत्र लोगों से मिलते-जुलते हुए करते रहे। 
इस अकार उन्होंने उच्च जीवन क्वा दीप भारत के कोने-कोने में इस प्रकार जलाया 
कि उसका शाइवत प्रकाश शत्तियों तक अपनी अभ्रतिम प्रभा से जगमगाता रहा है। 
पेदिक, बौद्ध और जैन संस्कृति के असंख्य-आचार्य आर शिष्यों को सतत प्रेमभाव से 
सहस्रों वर्षो तक इन्हीं गृहस्थों ने भोजन, वस्त्र, शयचासन और आवास दिया । कल्पना 
फकौजिये---गौतम बुद्ध अपने साथ ५०० भिक्षुओं को लेकर गाँव-गाँव और नगर-नग्रर 
अ्रमण करते हैं। तत्कालीन भारतवासी, चाहे वह किसी मत का अनुयायी क्‍यों न ु 
रहा हो, उनका यथाशक्ति स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है । व्यक्तिगत रूप से अथवा 
प्रा गाँव या नगर सिलकर इस परे जनसमूह को श्रद्धापूबंक खिलाता-पिलाता है और 
इनके रहने के लिए विहार बना देता है | इस श्रद्धा के वल पर ही उनको अवसर 
मिलता है कि वे तत्कालीन सर्वोक्षच विचारक और अ्रवुद्ध महात्मा के अनुभवों को सुन 
पके और उनके प्रवचनों से भ्रपनी बौद्धिक समस्याझ्रों का समाधान करा सकें ।' 


स्मातें गृहस्थ 


ज्ेत्र और स्मृति-साहित्य में गृहस्थ के दैनिक जीवन का सूक्ष्म विवेचन मित्रता 
है । गृहस्थ के लिए नियम था कि वह रात्रि के पहले और अन्तिम पहर में जायता 
रहे। इस प्रकार गृहस्थ का दिन-रात्रि के अन्तिम पहर से लेकर एक, पहंर रात बीत 
जाने तक का होता था। रात्रि के मध्य के दो पहर---छ: घण्टे सोने के लिए नियंत 
थे। शेष छः पहर अर्थात्‌ १८ घण्ठों में गृहस्थ कब क्या करे और कैसे करे---यह नियत 
किया गया | 


*ै 


रात्रि के समय ब्राह्ममुहत्त में लगभग तौन बजे शब्या छोड़ते समय गृहस्थ पवित्र 
विचारों से मन को हद करता था। इसके पश्चात्‌ वह शौच, दन्तधावन, स्वान, 


सन्ध्या, तपंण, पंचमहायज्ञ, अग्निहोत्न, दोपहर के समय भोजन, जीविको पार्ज न, अध्य यन- 
सध्यापन, सायंकालीन संध्या, दान और सोना--गृहस्थ के लिए नित्य या आह्लिक 
आता “मिल पु 


१. ऐसे प्रकरणों के लिए देखि ए महावग्ग और चुल्लवग्ग । सारा बौद्ध 
साहित्य ऐसे प्रकरणों से शरोतप्रोत है । धामिक नेताओं और उनके अनुयायियों के 
भति भारत की सदा अनुपम श्रद्धा रही है। 


अपहस्थाश्षम ,., , -पछर 


कम के रूप में करता था । इन सभी प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत नियम समय-समय 
प्र बनाये गये । के 5 


दिन में कमेण्य बने रहने के लिए तथा अपनी शक्तियों का सत्कर्मो में ही 
उपयोग करने के लिए लोग नित्य ही अपनी बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक समझते 
थे | यों तो मानव का समग्र ज्ञान उसके लिए साधारण छप से पयप्रदर्शक होकर कतेंब्य 
और तत्संबंधी विधि का बोच कराता ही है, फिर भी प्रातः:कालीन नित्य चिन्तन से 
मानव के हृदय में सत्पथ के प्रति अभिनव उत्साह का सवर्धन होना स्वाभाविक है! 
गृहस्थ के लिए धर्म और श्र्थ के विषय में चिन्तन की रीति का यही आधार रहा है। 
इसके साथ ही वह कहीं सांसारिक आधिभौतिकवाद में अधिक निमग्न न हो जाय, 
वह शारीरिक क्लेशों का, उनके कारणों का तथा वेदों के दाशंनिक तत्त्व का विचार 
करता था। 


शौच का विधान प्रत्यक्षत: गरीर की श॒द्धि के लिए था, पर उसका विशेष 
महत्त्व मानव की आधिभौततिक और आध्यात्मिक शक्तियों को स्फ्रणरशील बना देने 
में है। भारतीय विचारधारा के अनुसार शौच घामिक जीवन का प्रथम सोपान है। 
यह ज्ञान का आयतन है । इसमें श्री का निवास होता है। इससे मन प्रसन्न होता है। 
यह देवताओं को प्रिय है । इससे आध्यात्मिक ज्ञान में सहायता मिलती है और शौच 
का सब्रसे बढ़कर महत्त्व बुद्धि को प्रखर बना देने में है । शौच सम्बन्धी विधानों के 
द्वारा नगरों और गाँवों को ग॒त्दगी से बचाया गया और वायू, अग्नि, ब्राह्मण, सूये, 
जल तथा देवमूतियों के लिए पवित्र वातावरण का आयोजन किया गया ।' शौच के 
पदचात्‌ मिटटी और जल से १० वार बायें हाथ की और ७ बार दोनों हाथों की 
सफाई करने का नियम वनाया गया । इसके साथ ही पाद-प्रक्षालन और तीन बार 
आचमन करने का विधान था । 


दन्तधाचन के लिए विविध वक्षों की टह॒नियों के विभिन्न गृणों का आकलन 
किया गया, साथ ही दातूत की मोटाई और लम्बाई के सम्बन्ध में नियम बने । 


चर 


दन्तवावन सूर्योदय से पहले ही कर लेने का विधान था। भोजन के पश्चात्‌ भी 


१. ब्राह्मे मुहूर्ते बुष्येत धर्मार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांइच तनमूलान्चेदतत्त्वाथंमिव च ॥ मनु० ४.९२ 
२. शौच नाम घर्मादिपथो ब्रह्मायतनं थ्रियोषधिवासों मनसः प्रसादनं देवानां 
प्रियं शरदीरे क्षेत्र-दर्शवं बुद्धिप्रवोधनम्‌ । हारीतः गृहस्थ-रत्नाकर पु० ५२२ 
३. मनृस्मृति ४.४५-५२ ल्‍ हे हि 


हर ] नि आम... ##- 


४. मनुस्मृति ५.१३६-१३६ 8  क 


१८० भारत की संस्क्ृति-साधना 


मुख-शुद्धि के लिए दातून करने का प्रचलन था। दातून करते समय भौत रहना 
आवश्यक था।' | 

दन्तधावन के पश्चात्‌ नित्य स्नान का विधान था । स्वान किये बिना कोई 
धामिक विधि नहीं सम्पादित की जा सकती थी । वास्तव में भारतीय जलवायु में 
शरीर की शुद्धि और स्फूर्ति के लिए तित्य स्तान करना आवश्यक है। श्रायुवेद 
की दृष्टि से सायं-प्रात: स्तान होना चाहिए।' कुछ घमंशास्त्रकारों ने भी गृहस्थों 
के लिए दो बार स्‍तान करने का नियम प्रस्तुत किया है। स्‍्तान के लिए वह 
जल सर्वोत्तम माना गया, जिसमें प्रवाह होता था। मन्‌ ने नदी, झील, सरोवर आ्रादि 
को स्नान करने के लिए उपयुकक्‍त बताया है। गृहस्थ के लिए स्‍्तान कौ सरल 
और सुविधापूर्ण विधि नियत थी । पानी में प्रवेश करने के पहले और प्रवेश कर लेने 
पर सस्‍्नायी वदिक मन्त्रों का पाठ करता था । वह मिट्टी और गोबर का साबुन को 
भाँति उपयोग कर सकता था। स्नान कर लेने पर भीगे वस्त्रों के साथ जल में ही 
वह देव, ऋषि और पितरों का तपंण करता था । नंगे होकर स्नान करना निषिद्ध 
था । स्नान के पदचात्‌ श॒द्ध वस्त्र धारण करके सन्ध्या की जाती थी । सन्ध्या कर 
लेने पर प्रात:-सायं हवन किया जाता था। इसके पश्चात्‌ ऋग्वेद के मन्त्रों का 
पारायण होता था । 

उपय्‌ कत सभी काम दिन निकलने के दो घड़ी पदचात्‌ तक समाप्त हो 
जाते थे। तब से लेकर दोपहर तक जीविकोपाजन करने लिए श्रम करने का 
समय होता था । 

भारतीय धारणा के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने चार ऋणों से 
मुक्ति पाता आवश्यक है ।" इन ऋणों से मुक्त होने के लिए वंदिक काल से पंचमहा- 
यज्ञों की योजना रही है। 

१. विष्णु-धर्मसूत्र ६१ तथा चरक-सूत्रस्थान ५.६८ 

२. कुछ धमंशास्त्रकारों ते दत्तथावव से तो छुटकारा किसी-किसी दिन 
के लिए दे दिया है, पर स्नान से नहीं । पदुमपुराण उत्तरखण्ड २३३.२ के अनुसार 
रविवार को दातून न करके केवल १२ कुल्ले से मुख-शुद्धि होनी चाहिए । महाभारत 
के अनृशासनपर्व १२७.४ में अ्रमावस्या के दिन दातून न करने का विधान है । 

३. चरक-सूत्रस्थात ८५.१८ 

४. याज्ञवल्कय १.६५, १०० 

५. ये ऋण हैं देव, ऋषि, पितू और मानव या समाज के। इनमें से 
मानव ऋण को चर्चा महाभारत आदिपव १११.१४ में मिलती है। कादस्वरी में 
बाण ने--देव-पितू-मनुष्याणासानृण्यमेवनोपयत: में इसी चौथे ऋण की चर्चा की 
है । शेष तीन ऋण प्रसिद्ध है 
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आतिथ्य की सामाजिक उपयोगिता प्रत्यक्ष है। धार्मिक दृष्टि से आतिथ्य का 
अतिशय महत्त्व बतलाया गया है। झातिथ्य के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति, मानसिक 
आन्ति और पापों से निवृत्ति की सम्भावना मानी जाती थी ।' अतिथि-रूप में आये 
हुए योगी का सत्कार करने से मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यति साक्षात्‌ 
ईवष्ण है। अतिथियों को विभिन्न प्रकार के भोजन देने से विविध प्रकार के वैदिक 
यज्ञों के सम्पादन का पुण्य बतलाया गया. यथा दृधमिश्रित भोजन से वही फल मिलता 
है, जो अग्निष्टोम यज्ञ से ।' 
ग्रतिथियों में श्रोत्रिय, आचाये, ऋत्विक, राजा और स्तातक के लिए सूत्र 
और स्मृति-युग में मधुपर्क समर्पण करने की रीति थी, जब वे कम से कम एक वर्ष 
के अन्तर से अतिथि बन कर किसी गृहस्थ के यहाँ पहुंचते थे । 
गृहस्थ अपने आश्रित जनों और अतिथियों के भोजन कर लेने पर स्वयं खाता 
था। यदि कहीं भोजन की कमी पड़ जाती थी तो स्वयं गहपति, उसकी पत्नी और 
बालक भूखे रह सकते थे, पर दास को अवश्य भोजन देने का नियम था ।* 
भोजन 
गहस्थ भूलकर भी ऐसी वस्तुयें नहीं खा-पी सकता था, जो पहले से ही अतिथि 
आदि को न दी गई हों। भोजन के लिए शास्त्रीय विधि इस प्रकार थी--गृहस्थ को 
जल से हाथ-मूंह श्रौर पैर घोकर लिपे-पुते, पवित्र और रमणीय स्थान पर भोजन 
करने के लिए आसन पर बेठाना चाहिए । भोजन करते समय स्वतः शान्ति के लिए 
प्थिर आसव, एकान्त स्थान और मौन-ब्रत अपनाना चाहिए । भ्रसमय-भोजन नहीं 
करना चाहिए । पहला भोजन दिन में दोपहर के समय और दूसरा एक पहुर रात 
जाते-जाते कर लेना चाहिए। इन दोनों भोजनों के बीच फल-मूल आदि खाये जा 
सकते थे ।" भोजन के लिए जिन पात्रों का उपयोग होता था, वे धातुओ्नों या पत्तों 
के बने होते थे। स्वर्ण की थाली से लेकर कमल के पत्ते तक भोजन के लिए काम 
में लाये जाते थे । इनके अ्रतिरिक्त लकड़ी और मिट॒टी के बरतन खाने के लिए उपयोग 
में लाये जाते थे । स्वच्छुता के लिए विविध प्रकार के विधान बनाये गये थे। भोजन 
के पहले और पीछे दो वार आचमन किया जाता था ।' भोजन करते समय उत्तराच्छा- 
१. आप» घ० सू० २.३.६.६ तथा २.३.७.५; विष्णु-घर्मसूत्र ६७.३३ 
२. दक्ष० ७.४२-४४; वृद्धहारीत ८५.८६ 
३. आप० घ० सू० २.३.७.४ पितृयज्ञ और देवयज्ञ से इस कोटि की सत्ताओं 
क% सम्पर्क में उच्चतर कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी । यथा “यहंवा झकुरवन, तत्‌ 
जरवाणि' शतपथ प्रा० ६.३.२६ 
४. आपस्तम्ब घ० सू० २.५.६.११ ५. आप० घ० सूत्र २.८.१६.१० 
६. आप» घ० सू० १.५.१६.६ 
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दन से शरीर का ऊपरी भाग ढका होता था, पर सिर पर कोई कपड़ा या पगड़ी नहीं 
रखी जातो थी ।' 

भोजन की सर्वोच्च उपयोगिता के लिए उसके प्रति प्रशंसनीय भावना रखना 
आवश्यक मान्रा गया। नियम था कि ज्यों ही भोजन परोसा जाय, खाने वाला 
तत्काल उसका अभिनन्दन करे । भोजन को देखते ही चित्त को उललसित हो जाना 
चाहिए। भोजन करते समय उसकी निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । झ्रादर के साथ खाये 
हुए भोजन से वल और ते जस्विता का संवर्धन होता है और अनादर से खाया हुश्रा 
भोजन इनका विनाश करता है ।'* 


भोजन करते समय मुंह चलाने की ध्वनि नहीं सुनाई पढ़नी चाहिए। मुंह 
में ग्रास डालते समय अश्रेंगूलियों का स्वल्प भाग मूह में जाना चाहिए भोजन की 
मात्रा के सम्बन्ध में नियम बने हुए थे । तत्कालीन धारणा के अनुसार भोजन को 
मात्रा ने जानने वाले संकट में पड़ते है । भोजन सोच-विचार कर करना चाहिए। 
कैवल रसास्वादन के लिए भोजन नहीं होना चाहिए, भ्रपितु शरीर को चलाने, भूख 
मिटाने और श्रेष्ठ जीवन त्रिताने के लिए भोजन होना चाहिए । पेट में जब चार-पाँच 
प्रास खाने के हेतु स्थान रिक्त रहे, तभी पानी पी लेना चाहिए और भोजन समाप्त 
कर देना चाहिए ।* उपयुक्त नियम का स्पष्टीकरण भोजन की मात्रा को नाप-जोख 
कर सन्तुलित करके पूरा हुआ । नियम बना कि गृहस्थ को ३२ ग्रास खाना चाहिए, 
हे इतनी मात्रा में तो भोजन होना ही चाहिए कि काम करने की पूरी शक्ति बनी 
रहे । क्र 


शयत्त 


रायन-सम्वन्धी नियम बने हुए थे । सोते समय सिर उत्तर या परिचम दिशा 
मे नहीं होना चाहिए। सिर को थ्वरीर के शेप भाग से अधिक ऊँचाई पर रखना 
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१. आप०७० घ० सू० २,८.१६.१२ 

९. गौतम० ६.५६; वसिष्ठ-धर्मसूत्र ३.६९; मनु० २.५४-५४५ | तैत्तिरीय 
ब्रह्मण २.१.११ के अनुसार, प्रात:कालीन भोजन के लिए कहना चाहिए--न्‍तुम सत्य 
ही, तुम्हारा परिषेक ऋत से करता है। सायंकालीन भोजन के सम्बन्ध में कहना 
चाहिए---तुम ऋत हो | सत्य से तुम्हारा परिषेक करता हूँ । आप० घ० सू० २.२३ 
११ के अनुसार भोजन पक जाने का समाचार सुनते ही कहना चाहिए--भलीभाँति 
पका भोजन तेजस्विता प्रदान करता है। | 

२. आपस्तम्व ध० सू० २.५.१६.५-६ वसिष्ठ० १२.१९-२०; सक 
जातक २५४५ । | 
४. आप० घ० सू० २.४.६.१३; २.५.९.१२; वसिष्ठ ध० सूृ० ६-२०-२१ 
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चाहिए। नंगे होकर सोना अथवा टूटी-फूटो चारपाई पर या पलाश की बनी शब्या 
पर सोना निषिद्ध था। श्मशान, निर्जंन घर, मन्दिर, गोशाला, पर्वत-शिखर या अशुद्ध 
प्रदेश सोने के लिए समुचित स्थान नहीं माने जाते थे । दुष्ट पुरुषों या स्त्रियों से घिर 

कर सोना भी अनुचित माना जाता था। दिन में या गोधूलि-वेला में सोना निषिद्ध 
था। अपन गुरुओं की शय्या पर सोना वर्जित था ।* सोने के पहले रात्रि-सूक्त के जप 
का विधान था। इसके साथ ही विष्ण-तमस्कार तथा शअगस्त्य, माधव, महाबली, 

मुचकुन्द, कपिल तथा आस्तीक मूनि की स्तुति की जाती थी। सिरहाने मांगलिक 
वस्तुओं से भरा जलपूर्ण कलश रखा जाता था तथा वरुण देवता-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों 
से अपनी रक्षा की जाती थी ।' 


धामिक ग्रन्थों में गृहस्थों की रहन-सहन के सम्बन्ध में कुछ सामयिकः 
नियम भी मिलते हैं, यथा वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, काँसे के बतंनः 
में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, रात्रि में भोजन करना आदि 
निषिद्ध हैं ।' 


गृहस्थ का अपने विद्यार्थी-जीवन के आचार से सम्बन्ध बना रहता था । यदि: 
आचाये अपने ही गाँव का हुआ तो जीवन भर गृहस्थ प्रायः नित्य ही उसका दशनमात्रः 
करने के लिए उसके द्वार पर जा पहुँचता था । आचाये के समक्ष वह स्देव ऐसा 
व्यवहार करता था, मानो अभी विद्यार्थी हो । वह नित्य कुछ स्वाध्याय. करता 
रहता था | यदि पहले के पाठों में कुछ कम समझ में आया होता तो वह आचार्य से 
पढ़ लेता था । प्रतिवर्ष अध्ययन-सन्र के आरम्भ होने के समय वह उपाकर्म विधि से 
अव्ययन का समारम्भ करता था।* 


गृहस्थ के जिस व्यक्तित्व का निदर्शन ऊपर किया गया है, वह भारत में 
सदा आदर्श-रूप में प्रतिष्ठित रहा । मन्‌ ने उपयु कत आदर्श को लेकर गृहस्थाश्रम- 
जीवन की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की, उसके अनुसार गृहस्थ ब्राह्मण चार प्रकार के 
थे--ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, स्वाध्यायनिष्ठ तथा कमनिष्ठ। मन्‌ की दृष्टि से इनमें 


१. विष्ण-धरंसत्र ७७ । पौराणिक योजना के अनुसार घर पर सिर को 
पृ की ओर, विदेश में पश्चिम की ओर और ससुराल में दक्षिण की ओर रख करु 
सोना चाहिए। पद्मपुराण उत्तर खण्ड २३३.७४ 


जी 


२. पदमपुराण उत्तरखण्ड २३३.७६-८४५ 


३. स्कन्दपुराण वेष्णवखण्ड वेशाख-मास-माहात्म्य ४. १-२ 
४. आपस्तम्ब ध० सू० २.२.५ 
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से ज्ञाननिष्ठ सर्वश्रेष्ठ थे ।' तपोनिष्ठ गृहस्थ ब्राह्मण सपरिवार तपस्या करते थे । ऐसे 
त्पोनिष्ठ ब्राह्मणों की कथायें पुराणेतिहासों में प्रायः मिलती हैं।' 

मनु ने कुछ ऐसे ब्ाह्यणों का उल्लेख किया है, जो ब्राह्मगोचित कर्मों से 
ईविरत हो चुके थे । ऐसे ब्राह्मण यज्ञ कराने वाले, वेच्य, व्यापारी, पशुपाल, कुशीलव, 
धन लेकर शिक्षा देने वाले, युद्ध-विद्या के आचार्य, खेती से जीविका चलाने वाले 
आदि थे। मनु ने इन सबको परित्याज्य बताया है।' ऐसी स्थिति में ब्राह्मण 
अपनी जीविका के लिए क्या करे ? प्राचीन काल में इस प्रश्न का उत्तर सरल 
था। विद्वान्‌ ब्राह्मणों के लिए जीविका क्री कोई झंझट नहीं थो। समाज से उबको 
पर्याप्त दान एवं भोजन के लिए निमन्‍्त्रण आदि मिलते थे । फिर भी यदि काम त 
चला तो खेत कट जाने पर और बाजार उठ जाने पर श्न्न के दाने चुनने का काम 
चाह्यण प्रपना सकता था। 

मनु ने पंक्ति-पावन ब्राह्मणों की कल्पना प्रस्तुत की है। सभी वेदों और 
'तत्सम्बन्धी प्रवचन में अग्रगण्य और वेदल्ञों के कुल में उत्पन्न ब्राह्मण पंक्ति-पावन 
कहे जाते थे । इस कोटि मे बेद का शअ्रर्थ जानने वाले, वेद को पढ़ाने वाले और सहस्न 
गायों को दान देने वाले ब्राह्मण भी आते है मनु के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण वे 
हैं, जो कोध नहीं करते, सदा प्रसन्न रहते हैं और लोक के आप्यायन में तत्पर हैँ।' 
बाह्ण की कामना हो सकती थी--- 

दातारो नो$भिवर्ध॑न्तां देदाः सब्ततिरेव च। 
__ श्रद्धा चन्ो मा व्यगमहहुदेयं च नो5स्त्विति ॥| मनु० ३२५६ 

१. मनुस्मृति ३.१३४-१३५ 

२. उदाहरण के लिए देखिए आश्वमेधिक पर्व ६०.२४ से आगे। कुरुक्षेत्र 
का एक ब्राह्मण स्त्री, पुत्र, पुत्र-वधू आदि के साथ उज्छ-वत्ति से श्रपनी जीविका उपा-न 
अजित करता था । पूरा परिवार तपस्वी था। छंठो वेला आने पर सपरिवार भोज 
करता था। एक वार कई दिनों के पश्चात्‌ उसे सत्त का भोजन मिला । वह ज्यों ही 
'सपरिवार खाने बैठा कि एक अतिथि आ पहुँचा, जिसकी भूख सारा सत्तू खाने पर ही 
पफिटी । अन्त में पूरे परिवार को उस दित उपवास करना पड़ा। इस ब्राह्मण को 
अह्यपद को प्राप्ति हुई । गृहस्थाश्रम सें रहते हुए उपयु कत विधि से तप की सुविधा 
अ्रदान करके मन्‌ ने वानप्रस्थ और संन्यास की सर्वोच्च उपयोगिता के प्रत्ति सन्देह 
उत्पन्न कर दिया । 

३. मनुस्मृति ४.२-१६ 

४. जिन लोगों के साथ बैठने से दृषित जन-समूह पवित्र होता है, वे 
पुंक्ति-पावन हैं । 

५. मनुस्मृतति ३.१८६ ६. मनु० ३.२११ 


ग्‌हस्थाश्रम ९८६ 


( हमारे कुटुम्ब के दाताओं का अमभ्युदय हो । वेद और सन्तान की अभिवृद्धि हो # 
हमारी श्रद्धा कम न हो। हमारे पास दान देने के लिए बहुत कुछ हो । ) 


ऐसा प्रतीत होता है कि मनु के युग में ब्राह्मण-गृहस्थ के समक्ष कम से कम 
दो आदशे थे--प्रथम प्राचीन ऋषियों की वेभव-सम्पन्नता तथा द्वितीय गृहस्थ 
होते हुए भी तप और त्याग । द्वितीय झआदशे तप और त्याग को बौद्ध और 
जेत आचार्यो ने केवल भ्रत्राजकों के लिए नियत किया था। मनु ने सिद्ध किया कि 
प्रत्ज्या लेकर आात्म-विकास करना सम्भव है, परन्तु बिना प्रन्नज्या लिये हुए 
घर पर या कुटुम्ब में रहते हुए सर्वोच्च आत्मविकास हो सकता है। प्र्रज्या में 
वस्तुओं का त्याग होता है। वह कुदुम्ब में रहकर सम्भव है। ऐसी स्थिति 
में युवावस्था में गृहस्थाश्रम का परित्याग मनु की दृष्टि में बहुत समीचीन नहीं 
रहा। मनु ने स्पष्ट कहा-पृहस्थाश्रम में यज्ञ का सम्पादन करके और पुत्र 
उत्पन्न करके संन्यास ले। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वह नीचे गिरता है ।* 
युवावस्था में गृहस्थाश्रम में रहकर ऋत और अमृत आदि वृत्तियों से जीविका 
चलाने वाला अश्वस्तनिक व्यक्ति तपस्वी ही है। मन्‌ की इस योजना में बौद्ध 
और जैन संस्क्ृतियों का युवावस्था का तपोमय जीवन समन्वित है और साथ ही 
वैदिक संस्कृति के गृहस्थाश्रम की अवश्यंभाविता अक्षुण्ण रह जाती है। बौद्ध, 
और जेन संस्कृतियों के अनुयायी युवक भिक्षा-ग्रहण करते हुए दृष्टिगोचर हो 
सकते थे। मनु ने नौजवानों का भीख माँगनता और वह भी अपनी भूख सिठाने के 
लिए कभी भी उपयुक्त वृति नहीं मानी | उन्होंने शिक्षा को मृतवृत्ति माना ।' ऐसी 
स्थिति में मनु का मध्यम मार्ग था-- 


यात्रामातन्रप्रसिद्ध्ययं स्वें: कर्मंभिरगहिते: । 
ग्रक्लेशेन दरीरस्य कुर्वोत घवसंचयम्‌ !। सनुस्मृति ४.३ 


१. मनु० ६.३६-३७ 

२. ऋत-वृत्ति खेतों में छूटे हुए दानों को चुनकर होती थी। अमृतन-बृत्ति 
अयाचित घन से होती थी । अश्वस्तनिक उनकी उपाधि थी, जो केवल उतनी ही 
वृत्ति एकत्र करते थे, जिसमें से कुछ भी अगले दिन के लिए शेष नहीं रह जाता 
था। मत्‌० ४.३-८; भागवत ७.११.१६ 

३. मनुस्मृति ४.५। यह नियम गृहस्थों के लिएथा। वानग्रस्थ के मुनि 
में भी यदि काम करने की शक्ति हो त्तो उसके लिए भीख माँगना मनु ने अनुचित 
बतलाया है । मनु की दृष्टि में अत्यन्त व्‌ द्वावस्था में केवल संन्‍्यासी भीख माँगने के 
ग्रधिकारी थे। मनु के पूर्ववर्ती और परवर्ती शास्त्रकारों का भी प्रायः यही मत 


रहा है । 


77६० भारत की संस्कृति-साधना; 


(जीवन-यात्रा-मात्र चलाते रहने के लिए अपने योग्य अनिन्दित कर्मों शरीर 

को बिना कोई कप्ट दिये हुए बन का संचय करना ही चाहिए । ) 

मन्‌ के द्वारा निरद्िप्ट मार्ग पर चलते वाला मृहस्थ -ब्राह्मण घर में रहते 
हुए भी आ्रधिभौतिक दृष्टि से बहुत सुखी जीवन नहीं विना सकता था । जिस 
प्रकार संसार के अन्य लोग झूठ-सच बोलते हुए टेड्रे-मेड़े उपायों से धन कमाते हैं, 
बसे तो वह घन-अर्जन कर ही नहीं सकेता था। बह शिलोब्छ-वत्ति से जीवन-यापन 
करता हशा यदि सुखी हो सकता था तो इसके लिए एकमात्र कारण उसकी 
संयम श्रीर सन्‍तोप की वृत्ति थी। मनु के अनुसार युख सन्‍्तोप में है | असंतोष 
अ्धिकाधिक धन एकत्र करने की प्रवृत्ति हैं। वह दुःख को ही उत्पन्न करता है। 
यदि सन्‍्तोए्बवृत्ति से ब्राह्मण की जीविका नहीं चल पाती तो विशेष स्थितियों में 
बह राजा, यजमान और अपने छात्रों के समक्ष धन की इच्छा प्रकट करता था ।' 
जाह्य ण-गृहस्थ का जीवन गौरवास्पद था । उसकी वेप-भूपा, वाणी और वृद्धि उसकी 
अवस्था, कर्म, श्र्थ, श्रुत और कुल के अन रूप होती थी। 

मन्‌ ने ब्राह्मणन्युहस्थ के जीवन की जेसी रूप-रेखा दी है, उसके 
अनुसार ब्राह्मण को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा अवसर मिलता था | 
मनु ने झ्रादेय दिया है कि वृद्धि का संवर्धन करने के लिए ब्राह्मण वेद और सास्त्रों 
का नित्य अध्ययन करे। अव्ययन करने से मानव का ज्ञान प्राज्जल होता है ।' 
वास्तव में उस युग का गुृहस्थ-ब्राह्मण अपने स्वाध्याय और अरध्यापन के लिए 
प्रसिद्ध था ।* 
पौराणिक गृहस्य 

गृहस्थ-जीवन को रूप-रेखा पौराणिक काल में पीराणिक संस्कृति के अनुकूल 
बनी । पीराणिक संस्कृति में मूति-पूजा, उपवास, तीथ॑-यात्रा, पूर्त>निर्माण, मन्त्र-जप, 
भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान, नाम सकीतेन, श्रवण, वन्‍्दन, चरण-सेवन, प्रसाद-ग्रहण, 
मवतोीं की सेवा आदि केंद्वारा केवल स्वर्ग ही नही मोक्ष भी सुलभ माना गया ।* 
१. मनुस्मृति ४.३४ 
२. मनृस्मृत्ति ४.१०-१८ । गहस्थ के गौरव के विशेष परिचय के लिए 
देखिये मनृस्मति ४.३३-८२,१३०-१६० 

३. मनु ० ४.१६-२० अध्ययन की विस्तृत झूप-रेखा के लिए देखिये मनें० 
४,६५-१०२ 


४. मन्‌० ४.१७ पद्मपुराण उत्त रखण्ड २६३३.८० के अ्नसार गहरथ को 
का पहला और अन्तिम पहर वेदाम्यास में व्यतीत करना चाहिए । | 
५. उदाहरण के लिए देखिये परद्मपुराण सप्टिखण्द;। भागवत ७.८४: 


जृहस्थाक्षण १६१ 


महापुरुषों के आख्यानों के पठन-पाठन का मोक्ष पाने की दिशा में अरप्रतिम महत्त्व 
अऋतलाया गया है ।' विष्णू का एक नाम सभी वेदों से बढ़कर माना गया।' इस प्रकार 
की धारणाओं से गृहस्थाश्रम-जीवन की एक अभिनव दिशा की ओर समाज की प्रवृत्ति 
को कल्पना की जा सकती है! 


मन्‌ के द्वारा निर्दिष्ट गृहस्थ-जीवन की विविधता आशिक दुष्टि से प्राय: 
सदा बनी रही। पुराणों में एक ओर तो गृहस्थ के लिए धन की अनुपम महिमा 
बताई गई और दूसरी ओर धनहीनता को गृहस्थ की उन्नति का प्रथम सोपान 
कहा गया ।' घन नित्य दुःख देता है। यह एक ओर तो दुलंभ है, पर है आरात्मा 
को मृत्यु | विद्वान भी घन से मोहित हो जाता है। भागवत में धन से यथाशीक्र 
जुटकारा पाने की उपयोगिता का निद्शन इस प्रकार मिलता है--मनुष्य जब निधेन 
हो जाता है तो उसके सम्बन्धी उसे छोड़ देते हैँ । वारंवार प्रयत्न करने पर भी किसी 
व्यक्ति को ईइवर यदि घनी नहीं बनने देता है तो यह उसका अनुग्नह है। ऐसी 
प्थिति में वह व्यक्ति घन कमाने की इच्छा छोड़ देता है और भगवद-भकक्‍तों की 
शरण में जा पहुँचता है । कुछ देवता प्रसन्न होकर यदि अपने भक्त को धनी बना देते 
है तो वह प्रमत्त होकर उन्हीं देवताओं को भूल जाता है।" दरिद्रता का उपयोग 
गृहस्थ के लिए भागवत के अनुसार इस प्रकार है--श्रीमद के साथ स्त्री, चूत, 
आसव आदि होते ह । जो दुष्ट श्रीमद से अ्न्धे हे, उनके लिए दरिद्बता अंजन है । 
दरिंद्र झौरों को भी अपने समाच देख सकृता है। वह किसी को कष्ट नहीं देना 
चाहता । जो दुःख वह भोगता है, वह तप है । 


भागवत का उपय्‌ क्‍त दृष्टिकोण प्रायः अभिनव है । इसके अनुसार यदि 
गहस्थ धनी भी हो जाय तो उसे अत्यन्त सरल जीवन बिताना चाहिए | अपने घन 
का झाडम्बर कभी भी प्रदर्शनीय नहीं है । 


जि ज-++++ 


१९. भागवत्त ४.१२.४४-५२ तथा ८.४.१७-२४५ 

२. विष्णोरेकेकनामव सर्ववेदाधिकं मतम्‌ | पद्मपुराण उत्तर खण्ड २८१.२७ 

३. उदाहरण के लिए देखिये विष्णुपुराण ३.११.२३ के अनुसार मनुष्य 
को धनाजन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि धन के द्वारा ही सोम, हवि 
और पाक यज्ञों की प्रतिष्ठा होती है । दूसरी ओर भागवत ८५.२२.२४ तथा १०.८८.८ 
के अनुसार दरिद्रता भगवान्‌ की प्रसन्नता का परिचायक है। पं अ्रंगयामि 
-संपद्भ्यो यस्य चेच्छास्यनुग्रहम्‌ । 

४. भागवत ११.३.१६;३ 5-२२-१७ 

५. भागवत १०-८5८-८-१६ ६. भागवत १०.१०.८-१६ 


७. भागवत ७.१५.३; ११८१७.५१ 


१६२ भारत को संस्कृति-साथना 


भागवत में गहस्थ-जीवन को बहुत उच्च नहीं माना गया। इसके श्रनसार 
विद्यार्थी-जीवन की ग्रवत्ि पूरी होने पर ब्रह्मचारी चाहेतो गहस्वाश्रम में प्रवेश करे 
यासीवे वानप्रस्थ या संन्यास ले ले | इस प्रकार गृहस्थाश्रम को अनिवाय नहीं माना 
गया । मागवत की दृष्टि में गृहस्थ सावारणतः व्यकितित्व का सर्वोच्च विकास करने 
में अ्ममर्थ होता है । फिर भी इस ग्रन्थ में गहस्थाश्वम को अश्रम्यदय के मर्ग में सर्वथा 
बाधक नहीं माना गया है, अपित गहस्थ के लिए निप्काम कर्मयोंग की उपयोगिता 
बतलाई गई है। इसके अनुसार “कुटुम्व में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और न प्रमाद 
करना चाहिए | जिम्त प्रकार यात्रा में पिथिक मिल जाते हैं, वेसे ही पत्र, स्त्री और 
वन्चु-बावतों के संगस को भी समझना चाहिए। घर में अतिथि को भाँति रहना 
चाहिए | गहस्थाश्रम के वन्‍्धन निर्मम और सिरशिमान व्यक्ति को बाँच नहीं सकते | 
गहस्थाश्रम के कर्तव्य को पूरा करता हुआ गृहस्थ भक्त वन कर चाहेवर पर रहे या 
वानप्रस्थ ले या संन्‍्यासी वन जाय--क्रोई अन्तर नहीं पड़ता । कुटुम्ब में रहते हुए 
यदि कोई व्यक्ति थआमक्रित रख कर विषय-मोगों में पड़ा रहता हैं तो वह तमोमय 
नरक में जा गिरता है । 
भागवत में गहस्थ की दिनचर्या का निरह्ूपण किया गया है | मनप्य घर पर 
रहते हुए भी गृहोचित कर्मो का सम्पादन करें और उन्हें वासदेव को समयित कर 
| वह महाम॒नियों की सेवा करता रहे। उसे सर्देव भगवान की अ्रवतार-सम्बन्धी 
कथायें सुनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए । एसे लोगों के साथ रहना 
चाहिए, जो स्वर्य॑ उपयान्त हों । जिस प्रकार स्वप्त से उठा हा मनप्य स्वप्त की 
वस्तुप्रों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता, वैसे ही सत्संगति के प्रभाव से घीरे-पीरे 
अपने में और कुटुम्व के लोगों में आसक्तिति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर की 
उपासना नाममात्र के लिए करनी चाहिए | वह विरकक्‍्त होते हुए भी रागी पुरुष की 
माँति ही अपने कर्तेक्यों का पालन करे । जाति के लोग, माता-पिता, प्रत्र, साई-वन्धु 
ओर अन्य मित्र ज्ोग जैसा कहें बा चाहें उसका अनुमोदन निर्मम होकर कर देना 
चाहिए | 
भागवत में गृहस्थ के लिए सन्तोप-वत्ति का समर्थन करते हुए कहा गया है 
कि यदि वन प्राप्त ही हो जाय तो भी उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु यथा- 
शीघ्र उसे संसार के समी प्राणियों के हित के लिए लगा देना चाहिए। मनुप्य का 
अधिकार तो केवल उत्ते ही घन पर है, जितने से उसका पेट मर जाय । इससे अधिक 
बन को जो अपना मानता है, वह चोर है और दण्डनीय है । मानवेतर पन-पक्षी को 
भी अपने पुत्र के समान ही समझ । गृहस्थ को घर्म, अर्थ श्र काम के लिए बहुत कप्ट 
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हीं उठाना चाहिए। अपने घन को मानव से लेकर कुत्ते, चाण्डाल पर्यन्त सभी जीवों 
के लिए बाँट कर भोगना चाहिए 
गृहस्थ के धन-संग्रह के सम्बन्ध में पदमपुराण का मत समीचीन प्रतीत 
होता है । इसके अनुसार गृ हस्थ को अपनी जीविका-वृत्ति कम करने की इच्छा रखनी 
चाहिए। उसे धन बढ़ाने को चेब्टा नहीं करनी चाहिए | सम्पूर्ण वेदों के अध्ययन तथा 
यज्ञों के सम्पादन से ब्राह्मण को वह उच्च गति नहीं मिलती, जो सन्‍्तोप के द्वारा 
प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण को दान लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो 
सन्‍्तोपी नहीं है, वह स्वर्ग पाने का अधिकारी नही है। गृहस्थ अपने गृरुजनों और 
भृत्यों के उद्धार को इच्छा से अथवा देवताओं और अतिथियों का तपंण करने के लिए 
दान ले सकता है, किन्तु दान को अपनी तृप्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए।' 
साधारग नियम यही था कि वह दान नस ले, क्योंकि दान लेने से ब्राह्मण का तप, तेज 
और यज्ञ तीनों नप्ट हो जाते है । यदि शिलोन्छ-वृत्ति से काम न चले तो यज्ञ और 
अव्यापन के माध्यम से घन-अरजेन किया जा सकता है ।' 
गृहस्थ के रहने योग्य स्थान का विवेचन मनु ने किया है। इसके अनुसार 
गृहस्थ को वही रहना चाहिए, जहाँ उसे अस्युदयात्मक जीवन बिताने की सुविधाये 
हों श्रौर किसी प्रकार की वाधायें न आती हों । पुराणों में इस विपय का कुछ विस्तृत 
विवेचन मिलता है। इसके अनुसार 'जहाँ ऋण देने वाले, वेद्य, श्रोत्रिय, ब्राह्मण और 
जलपूर्ण नदी न हों, वहाँ नहीं रहना चाहिए। विद्वान्‌ उसी देश में रहे, जहाँ राजा 
शत्र-विजयी, बलवान और घर्मंपरायण हो । जिस प्रदेश का राजा पराक्रमी हो, पुरवासी 
संयमी एवं न्‍्यायशील हो, प्रजा ईर्ष्या न करती हो, वहाँ का निवास भविष्य में 
सुखदायक होता है । जिस प्रदेश में तिरलस किसान हों, वे सब भ्रकार के अन्न उत्पन्न 
करते हों, वहाँ वृद्धिमान्‌ मनुप्य को रहना चाहिए । जहाँ विजय के इच्छुक, पहले के 
गत्रु तवा सदा उत्सव मनाने में लीन रहने वाले लोग हों, वहाँ निवास नहीं करना 
चाहिए ।" मानव-व्यक्तित्व के विकास में मानसिक शान्ति और समृद्धि को आवश्यकता 
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पड़ती है । इस दृष्टि से अपने रहने के स्थान का संचयन सदा ही अतिशय महत्त्वपूर्ण 
रहा है । 
भारतीय काव्य में ग॒हस्थाश्रम की प्रतिष्ठा प्रायः उपयु क्त विधि से ही मिलती 
है। कालिदास के अनुसार गृहस्थाश्रम मे वह जक्ति है, जिससे सवका उपकार किया 
जा सकता है ।' राजा रघ गृहस्थ-धर्म का पालन करता हुआ्ना स्तातक कात्स का 
आतिथ्य करने के लिए अपने सिहासन से उठकर आगे बढ़ता है और विधि-पूर्व क 
उसकी पूजा श्रर्ष्य से करता है । राजा स्नातक से कहता है--श्रापके स्वागतमात्र से 
ही मेरा मन सन्तुप्ट नहीं हुआ । मेरा मन आपकी श्राज्ञा का पालन करने के लिए 
उत्मुक है । रघु सब कुछ विव्वजित्‌ यज्ञ में दान दे चुका है, फिर भी स्तातक की 
ग्रावव्यकता पूरी करने के लिए सन्नद्ध है । रघृवण के राजाश्रों का परिचय देते हुए 
कालिदास ने कहा है--त्रे विधिपूर्वक हवन करते थे । याचकों की इच्छाये पूरी करते 
थे। अपराधियों को यथोचित दण्ड देते थे । समय पर जागते थे | वे त्यागी, सत्यवादी, 
मितभाषी, यगस्व्री और विजिगीपु थे । तत्कालीन आतिथ्य का वर्णन कालिदास ने 
कुमारसम्भव में किया है। हिमालय ने सप्तपियों का आतिथ्य किया । वह अर्थ्य 
लेकर दूर से ही उनकी ओर दौड़ गया । उसने विधिपूर्वक ऋषियों का सत्कार किया, 
अन्त पुर में ले आया और बेत के आसन पर विठाकर स्वयं वेठा । उसने महपियों 
की प्रंसात्मक स्तुतियाँ की और कहा कि आप लोगों के दर्णन से में कृतक्ृत्य हुआ । 
आजा दीजिए, में आपकी क्‍या सेवा करें। 
विद्वान गृहस्थों के उत्तरदायित्व का निहुपण करते हुए बाण ने बताया है कि 
इनको देव, पितर और मनृष्य के ऋण से मुक्त होना रहता है, पुत्र-पौत्र की परम्परा 
से अपने वद्य की प्रतिप्ठा करनी पड़ती है, श्रनन्त दक्षिणाये देकर महायज्न करने 
पद़ते हैँ। उनके सत्र, कृप, प्रपा, प्रासाद, तट़ाग और आराम आदि कीर्त॑नों के द्वारा 
थ्वी अलक्षत होती है । उनका अमर यण ब्राकल्प दिशाओ्रों में फल जाता हे। वे 
इ्ओ का अनुवर्तन करके उन्हें युख पहुँचाते हैं और स्तेही बन्धु-वान्धवों का उपकार 
करते हूं । वे प्रणयी जनों को समग्र विभव दे देते हैं एवं साथुओ का संवर्धन करते 
| वे अपने अनुर्ज वियो के लिए रूमान रूप से बाँट कर भोग करते है । वे अम्यागतों 
की तृष्णा मिटा देते हैँ और बर्म, अर्थ तवा काम की सिद्धि करते हैं । राजा की दिन- 
चर्या का उल्लेख करते हुए वाण ने लिखा है--बह दोपहर तक सभा में बैठ कर 
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राजकार्य करता था । इसके पश्चात्‌ वह व्यायाम, स्नान, तपेण, सूर्योपस्थान, शिवपृ्‌ जन, 
डुवन, विलेपन, भोजन आदि करता था । 


जोद्धगृहस्थ 

बौद्ध और जैन संस्कृतियों में गृहस्थ का जीवन प्राय: उपयु क्‍त विधानों 
के अनुरूप था। जैन और बौद्ध संन्यासी जीविका के लिए गृहस्थों के ऊपर आश्रित 
थे और इस प्रकार उनके निकट सम्पर्क में आने पर गृहस्थों के व्यक्तित्व का अध्या- 
त्मिक दिशा में विकास हुआ । विहार में किसी कार्य से जाने वाले नागरिकों को उचित 
शिक्षा मिलती थी । भोजन देने वाले गृहस्थ के ज्ञान का संवर्धन करने के लिए प्रवचन 
दिये जाते थे ।' गृहस्थ भो बीद्धाचार्यों के साथ रह कर उनके जीवन और आचार से 
शिक्षा ग्रहण कर सकते थे । 


बौद्ध संस्कृति में गृहस्थ भी बुद्ध, उनके धर्म और संघ की शरण लेते थे । उन्हें 
चार आये सत्यों का आभास मिलता था। गौतम का भाषण सुनकर गृहस्थ कहने 
लगता था->जो ञ्ौं वा हो गया था, उसे आपसे ठोक प्रस्तुत कर दिया । जो गुप्त था, 
उसे आपने प्रकट कर दिया। जो पथ-श्रष्ट था, उसे आपने मार्ग पर ला दिया । 
आपने अबेरे में प्रकाश ला दिया । आपने स्पष्ट विधि से जीवन-दशन को समझा 
दिया ।' 


स्वयं गौतम गृहस्थों का सम्मान करते थे । बौद्ध भिक्ष गहस्थों के उपकार 
से क्ृतज्ञ होते थे। फिर भी साधारणत: बौद्धाचार्यों का मत है कि यथाशीघ्र गृहस्था- 
श्रम को छोड़ देने में ही कल्याण है । जो नहीं छोड़ सकते, वे भले ही गृहस्थ-उपा|सक 
बने रहें । उपासक बनना व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली सोढ़ो मानी गई । 
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६. गौतम गृहस्थों को दयनीय नहीं समझते थे। यदि कोई भिक्ष किसी 
सदाचारी गहस्थ के प्रति बुरा व्यवहार करता तो गौतम के निर्दशानुसार उसे उस 
सदाचारी गृहस्थ से क्षमा माँगनी पड़ती थी । चुल्लवग्ग १.२२ । गृहस्थ की प्रतिष्ठा का 
मूल कारण गौतम का स्वयं भी अनेक पूर्वजन्मों में बोधिसत््व रहकर गृहस्थ-जीवन 
विताना है । मनुष्य किसी जन्म में अपने कर्मानुसार निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 
हाँ, अधिक से अधिक सदाचारी होने में उसका कल्याण है । 


१६६ भारत की संस्कृति-साधना 


उपासक से आणा को जाती थी कि वह वौद्ध साधश्रों की उत्क्ृष्टता देखकर स्वयं उनके 
समान बनने के लिए प्रव्नरज्या ले लेगा । 


वौद्ध गृहस्थ संघ की सेवा के लिए दान देते थे और शारीरिक श्रम से भी 
संघ को लाभ पहुंचाते थे। वे रोगी भिक्षुत्नों का परिचय प्राप्त करके उनके लिए 
आवश्यक वस्तुये प्रस्तुत करते थे । 


गौतम वृद्ध गृहस्थों को सदाचार के पथ पर प्रगतिशील बना देने के लिए 

भाषण देते थे। कभी-कभी गृहस्थ-नागरिकों की बड़ी सभायें उनका भाषण सुनने के 
लिए एकत्र होती थी। पाठदलिग्राम के गृहस्थ-उपासकों की सभा में भापण 
देते हुए गौतम ने कहा-द्वुराचारी की पाँच प्रकार की हानियाँ होती है । वह अपने 
आलस्य के कारण महादरिद्र हो जाता है । सर्वत्र उसकी निन्‍दा होने लगती है। वह 
जहाँ-कहीं भी महापुरुषों के बीच जाता है, लज्जा के कारण उसका सिर ज्॒का रहता 
है । मरते समय वह चिन्ता से ग्रस्त रहता है और परलोक में वरक में जा गिरता 
है। इसके विपरीत सदाचारी के पाँच लाभ होते हैँ ।' इस प्रकार के श्रसंख्य उपदेश 
गौतम ने अपने जीवन भर अ्रधिकाधिक मानवों के समक्ष रखे। उनके भाषणों में 
सावारणतः गृहस्थ-जीवन के सभी पक्षों को उज्ज्वल बनाने वाली सूक्तियों का संग्रह 
होता था । महामंगल की जो योजना प्रस्तुत की गई, वह समग्र मानवता को जीवन 
की प्राय: सभी परिस्थितियों में अ्रभ्यदय प्रदान करने के लिए थी । गौतम के श्रनुसार 


१. महावग्ग ५.१३ ग्रीर ५.१; सुत्तनिपात, वम्मिक सुत्त १७.२६ 

२. भहावग्ग ६२३.३ के अनुसार सुप्रिया नामक गृहपत्नी ने किसी रोगी- 
भिक्षु को इच्छा पूरों करने के लिए उसे मांस भोजन देने का संकल्प किया । उस 
दिन नगर मे मांस का विक्रय नही होता था । ऐसी परिस्थिति में उसने अ्रपनी जाँघ 
का मांस काट कर उसे भिक्षु के लिए दिया। उस युग में लोगों की धारणा थी कि 
संघ का आ्रतिथ्य करने से लोक-परलोक में अ्भ्यदय की संभावना है। महावग्ग 
६.२५.५ 

३. महावग्ग ६.२८.४५ 


४. महामंगल की योजना है--मूर्खो के सहवास से दूर रहना, सत्पण्डितों 
का संग करना, पृज्य लोगों की पूजा करना, अनुकूल प्रदेश में रहना, पूर्व जन्म के 
पुण्य और सन्‍्मा्ग मे मन को लगाना, विद्या और कला की शजिक्षा ग्रहण करना, 
सदव्यवहार करना, सभापण, माता-पिता की सेवा, स्तत्री-पत्र ऋदि की रक्षा, कामों 
को ठीक से करना, नम्नता, सनन्‍्तोप, क्तज्ञता, क्षमा, मधचर भाषण, सत्संग, तप, 
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यदि श्रद्धालु गृहस्व में सत्य, धर्म, चृति और त्याग--ने चार गुण है तो वह इस लोक में 

तथा परनोक से भी मोक नहीं करता ।' 

गौतम ने जीवन भर प्रयत्न किया कि जो कोई उनके सम्पर्क में आये, वह 

अपना अम्यदय-पथ सोच और समझ ले उन्होंने अपने अनुयायियों को सीख दी--- 
वे मानवता को सत्यथ दिखाओं । भिक्षओं, अब तुम बहुजन के हित के लिए 

वहुजन के सूख के लिए, देवताओं और मनुप्यों के कल्याण के लिए भ्रमण करो । 


कि 


तुम लोग उस बम का उपदेश करो, जो आदि, मब्य और अन्त में कल्याणकारी है। 


ही 


गौतम बुद्ध के प्चात्‌ कालान्तर में बौद्ध संस्कृति की महायान जाला 
प्रस्फूटित हुई। महायान के अनुसार कोई गृहंस्थ जीवन के किसी क्षेत्र में क्‍यों व हो 
प्रव्नज्या लिए बिना भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है, वह चाहे व्यापारी, चिलपी, राजा, 
दास या चाण्दाल ही क्यों न हो । ऐसे यृहस्थ को निर्वाण प्रसम्त कराने के सावन दया, 
मेत्रीनावना, उदारता, त्यावन, आत्म-वलिदान, बुद्ध और वोधिसत्वों की भक्ति आदि 
हुँ । महायान की यह सुविवा भगवदगीता के निप्काम कर्मंयोग और भक्ति-पथ के 


अनुरूप पड़ती हैं । भक्ति की महिमा शनेः-जने: बढ़ती गई । ऐसी परिस्थिति में वुद्ध 
की पृजामात्र से, स्तृूप की पूजा करने से और उस पर फूल-माला आदि चढ़ाने से 
अतिजय पुण्य की सम्भावता मानी गई। तत्कालीन बारणा के अनुत्तार 'जिस किसी 
ने बुद्ध के उपदेशों का श्रवणमात्र कर लिया है, जिसने कोई भी पुण्य का काम किया है 
और पवित्र जीवन विताया है, वह बुद्ध हो सकता है । जो चैत्यों की पूजा करते हैं, 


स्‍्तप बनवाते हैं, वृद्धि की मूर्ति बनवाते हैं, स्तूपों के पास संगीत का आयोजन करत 
हें अयवा भूल से भी वुद्ध के प्रति पूजा भावना मन में लात हूँ, वे सभी सर्वोच्च पद--- 
निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं ।* 


ब्रह्मचय, आयेसत्यों का ज्ञान, मिर्वाण-पद का साक्षात्कार। सत्तनिषात महामंगल 


१. सुत्तनिपात आड्वक सूत्त 
२. अंगृत्तर सिकाय ४. १.१४ 
सहायान सूद्रालंकार २ पृ० १६ और आगे । मिलिन्द प्रदन ६.२.४ 


हि । 


के अनुसार गहस्थ के लिए निर्वाण पाना असम्भव नहीं है | ऐसे अनेक गहस्थ हो चके 
हैं, जिन्होंने निर्वाण पाया है 
४. महावस्तु २.३६२ और आगे 


पर, सद्धमंपण्डरोक २.६१ ओर आगे 


$६द८ सारत क्रा सनन्‍्क्रात-साश्षना 


«पेज स्ग्स्द्ानल किक ही अकक>-ज-ककजक अं नफरकी हि * की क्रान १५ अमन, अल-+खकक. 
जय नस्त्ू नि से जाय: दआरब्य से गृहत्था के अ्य।क्दित्तव का विक्कान क्ती 


बोजना सुध्यद्वस्थित व्िछि से प्रस्तुत को गई है । साधारगन:ः जैनमतानयायी गृहस्थ 

नहीं निग्रमों और हर्तो को अनसः अपनाता था, जिनको जन सुनि प्रर्णरप से अपनाता 
थ। अह्िसा, सन्‍्य अस्तेय, क्ह्मतच्यथ और ब्रपन्य्रिद झा त्रत सूचि आर सृहस्थ दोना 
क्रो 


4 





शक 


समाच रूप स लगना पड़सा था । सूचि का लिए बद्ठ सहाहन हाता था आन त्र 
तन 





4अ-पुन०»>-प-१-अमाआमयु या आकिकाम अनर>्यन«० मकर कद का 4 अनकतजटनऋए कनाकाण अन्ना बाय ककुन्कामक # ही करता ० 

सवाल: उद्ण अच्नथ्व, पर सूृहथ छझ लिए इनका सब्रन अदा ऋरना असमभतन्र दू द | 
5८% (5४०० अर डा 4 '/#न्‍्यकरिकुती, # 8 हु हिल ६770 +आन्‍्यइनपकन, पक लाते के ञ्ः | प्न््य हा असावपुडान, 

एसी परिस्यिलि में उनता छत अवल आशिक होताशा। उनके आशिक अत का 


हे पल तय तजी ०० श्ह्स्थों को अरि 
डपय हल द्ला का प्रो छआन-धान का गट आर उनका यक््म स्हस्धा द्ठ  झानलभार 


५ 
१ 


००2० िस मानगहा (>कब- कन्या ७७ आए ४-38. ल्‍ ञ्र्न्न न्र्स्ा रॉक: अद त्ाच्रार समय. आममामानपुकंनगाकामर ब््थ आपधलिभ _रसार ० प्र ५ द्र्य 2 प्र 
व्यू स्ाप मे उस्नत शा गया । आहसा ऋे आवचिचआार बन्चध, हथ, आतभाराराव्श आर 


सके बांका आई पर (अकेली कल है. आरा अभी नलादवा 
थ्रन्नत उस पर खआाधंका भार चाइव 





22 कक थक लाना सिकनसतात टच बताता चला आफ कमाजीएा. ० मल लत अटल दद _मन्‍्बन्‍न्‍मूछी. अ बकक कर या कर आननकन कक कट व्ना अत्यपान: 2-390“*+ 4०० एु+ बा 6 7: 

आादभाररा,पत्रण ह्र। उसका साअंन दे इया थआ कद भाजच ह_या अ&च्चवान-दरा 

पक सना ०२७-नकननसुकन, का अतलिचार "खिल्कनक भ्््ध्द्रि माला रा मा कट ज्यानस्या आराम ००-_्पकु- नकल रब क्या स्याना 

हूँ सत्य के आतुछार व्यापक, स्हान्यास्याद, ऋलखनेकछतशा, स्यायसाप्रद्यार हछऋर 
* + को] हा आर 

साउक्षान-सन्द्र-छंद्र क्र अिसा हर सनक्रत्थ अक्यारत कया सहास्यास्थाय ध्वज 

का छल्ताझषन काकह्र लबख कउयाना कटलख-ना क्या हढेू। किया का वराहर सम बद्चबवद्ा 

वि कलनका सिनजिडनन कल खा £+ नल [# 

४५, 9 छे॑, 





ह॥ स्थछानादनक्नार हू आर सक्सा हू छाद्वार का इसखेआर उसका दाद जानना आर 





ह<०- हनन. आ हिल ए-:+मछ लकहत ०“ हि 27" “सकता हो ही साकार है हलक हम देरए जल 5 व्राख्ज्य जज अनिज्षयर नफरत श्न्स मनन से बजट का 

उ्चक्त[ #तक््वदाय अरनी साकान-ननन्‍्द्र -उद #। अस्तेण के आऑनहार स्नन-श्वयाग, चंदा- 

हृपल्ञव, बहलद्धस स्थातदलरय, द्ाताातन्रत्ष मावान्याव आर उासनलपतक व्यवद्वार हू। जार 

का नम्हस दे सया स्वचझ-णणयव हू] उसका चाइ हुद वस्तु कर रखना तदाहत-दान हें | 
न पक का 


दिमाद्ाराजउद्रालिऊशे ही पान पक 4 पीज ऋषट पार नस हाता हब. € या र्ग्राः च्त्म घ्‌ः 
किरूद्धरा स्थायलक्रस से अनाकइन ब्यावार का >अडीच होता हू। कय था आबरत्ा नाप- 


० अल अर ७००ाककरीनज>०७-2०मनन >कलमहतकेन-_न्क- ९०७० ७-क-कन-०नए- न कऋ्राश म श््ण उदार बअन्न्द्ा कक सलाब्ट द्दाटाटेपएए 
बवाव शदविविक यावाच्थाल हु कवर ऋजाद्ध बस्नुआओ छा नलाबह्ट दातरूपक ब्यवद्वार हू । 


कर >>. 


ब्रह्यच्थ का आधार प्रराह्काहआनरणग, इन्तारकावानगहातायमसंस, टइत्वारका- 
कर 




















(क लाशाणनन 22४७ आकर 4 | तर रा अमन. का +०-पकव ,क। शिलिजोओ नल हर सु लिए ञ््या (2 
आदान्युद्वानाायस, अन दूं लाडा आर चात्ामानतव्रन हकृ। दइसरा का बचाहइक सस्वन्ध 
१... ऊस सस्कात के शा रब्मर साहिन्य हा सम्रह ध्रय ह# । अंग साहित्य 
अ-पुर+-+>पान अककब-न- बला, पे ह--- दस लरतकपका पर न शहर नलक सलाम मम व्याइ्नत्त ४999: 
का शुक्त ग्रन्थ चखियद भाख्य हू । इससे जन धधह्स्शत्ब्याइनत्त क द्रिकान का 
 आकम 
चिलापरग प्थ्य यदा & | 
४०५. डर बढ 5 शव 0. डन्‍ करी लो शक 
है? हु? है ४००, 00 ०० जारी मरी ,७० आ“ंका+ सं. अन्‍गकन, वक्ल 5 ४ जिम ऑ0..40 'आकपूबन.. आता मूक सूझा. अन्याय जाया आन करा आाबुडा 
हू. गुसा 7उचान दाता दे वक्ष खखाथ-सादव करन झा चलिए अंधे का अनः 
बी कहे आफ २३ कर का. का शक है अं चरे 
००्पम "बल ञ्टः कप श 3-८. आआा आलंक 4िंग आज ज् नान००५ कई ४ अदाण-ड काना आालचछूरा 
कफ का हु 2 कॉल्य अडजण/ओ सन धुका, ॥अनझना ट[ापष्टड्णश सर रखकर 5 रो 
और. 








उमपकाननन्‍न्‍न्‍मडी, कमरे ० >०जहैजभमागांद ही/"कनकि है अलऊार गिक- ->->नकाद3-जक+-क-+०णफ-- सनक नकमी... अमन /न क्कलत टझपरा न फत-4०- 2 श्र भवत्पक्नि 
क्रा उच्छ्छद छइचज्न॒ 4च5छ 4 अन्‍्चयओा आला का ऋअन्‍पना द्वारा जता का आंभव्याहद 





गृहस्थाश्रम १६६ 


स्थापित करना पर विवाहकरण है । दूसरों की विवाहित या अविवाहित स्त्रियों से 
सम्बन्ध रखना इत्वरिका-परियृहीत और अपरियृहीत-आ्रगमन के अन्तगेत आते हैं । 
अनु क्रीड़ा काम-विहार है। मन में काम-भावनाश्रों को जागरित होने देना भी 
तीवब्राभिनिवेश है। अपरिग्रह-ब्रत के अतिचारों के द्वारा गृहस्थ के खेत, घर, सोना- 
चांदी, घन-धान्य, दास-दासी आदि की मात्रा मर्यादित होती थी । 


अणुत्रतों के साथ गृहस्थ को तीन गुणब्रत--दिक, देश और अनर्थदण्ड से 
विरति तथा चार शिक्षा-ब्रत--सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग-परिभोग-परिमाण 
तथा अतिथि-संविभाग--लेने पड़ते थे । दिशाओं में आने-जाने की परिधि नियत 
करता दिगऩ्त है। यह मर्यादा पूरे जीवन के लिए होती थी। कभी भी थोड़े समय 
के लिए आने-जाने की मर्यादा नियत की जाती थी । यह देश-ब्रत है। दूसरों की 
हानि करने का विचार अनर्थदण्ड है। सामायिक क्वत में गृहस्थ प्रातः, मध्याह्न और 
सायंकाल में नित्य कुछ समय तक आध्यात्मिक तत्त्वानुशीलन करता था। प्रोषधोपवास 
के अनुसार गृहस्थ दोनों पक्षों की अश्रष्टमी झौर चतुदेंशी को भोजन से विरत रहने 
का ब्रत लेता था। अपने काम में श्राने वाली सभी वस्तुओं की मात्रा नियत करना' 
उपभोग-परिभोग-परिसाण है । अतिथि-संविभाग के द्वारा अतिथियों का स्वागत होता 
था और पहले अ्रतिथि को भोजन देकर स्वयं भोजन करने का ब्रत लिया जाता था । 
इन क्रतों में से सामायिक, प्रोषधोपवास और अतिथि-संविभाग क्रमश: वेदिक संस्कृति 
के ब्रह्ययज्न, त्रतोपवास और अ्रतिथि-यज्ञ के समकक्ष पड़ते हैँ ।' 


गृहस्थ के जीवन का अन्त सललेखना-विधि से होना चाहिए था। इसके 
अनुसार शुद्ध मन होकर, सभी मनोविकारों से मुक्त होकर और सभी लोकों को 
क्षमा प्रदान करके अ्पन्ने सभी पापों की आलोचना की जाती थी और अन्त में 
महाव्रतों का पालन करते हुए शोक, भय, विषाद, अरति आदि से चित्त को विमुक्त 
करके भोजन-पेय का स्वथा त्याग करके समाधि-मरण अपना लिया जाता था।' 


न्‍किलककन+-नणकबबनबाक बनकर पालन मनन. 


१. गणब्रतों और शिक्षान्रत्ों के सक्ष्म रहस्यों को अतिक्रमों के रूप में 
प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार ब्रती दूसरे का परिहास तक नहीं कर सकता था। 
उसके लिए व्यथ की बकवास पर रोक थी । आसन बिछाते समय उसे देखना पड़ता 
था कि कोई छोटा-सा भी जीव तो नीचे नहीं पड़ता । ब्रती हरे भोज्य नहीं खा सकता 
था और न शीतल जल पी सकता था । पीने के पहले जल उबालना पढ़ता था । 
उसका भोजन सुपक्‍व होना चाहिए था । तत्त्वाथसूत्र ७.३०-३६ 


२. तत्त्वार्थ-सूत्र ७.२२,३७ 


हि 0 कट जी 


वानशत्नस्थ 


बेदिक साहित्य के उल्लेखों से प्रतीत होता है कि उस युग में ब्रह्मचर्याश्रम 
श्रौर गृहस्थाश्रम की योजनाग्रों के अतिरिक्त वानश्रस्थ ' ग्राश्नम की योजना भी थी । 
इस योजना के अनुसार प्रारम्भिक युग में किसी भी अ्रवस्था का व्यक्ति वानप्रस्थ- 
विधि से व्यक्तित्व का विक्रास करने के लिए सामाजिक जीवन को छोड़कर चल 
जता था। इस प्रकार विद्यार्थी-जोवन के परचात्‌ वानप्रस्थ के तपोमय जीवन का 
गमारम्भ सम्भव था । 


व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास के लिए ब्रह्मचर्याश्षम का ज्ञान और गृहस्थाश्रम 
का कर्ममोग कभी भी सभी विचारकों के द्वारा एकमात्र माध्यम नहीं माने गये । 
कुछ विचारकों के अनुसार प्रकृति के वीच रहकर तप:साधना के द्वारा ही व्यक्तित्व 
का विकास सम्भव है। ऐसे विचारकों ने गृहस्थाथ्रम को उपेक्षा तो नहीं की, पर 
उनका निश्चित मत था कि गृहस्थाश्रम का सांसारिक जीवन अभ्युदय के पथ में 
सर्वेधा उपयोगी नहीं है । यदि सम्भव हो तो गृहस्थाश्रम अपनाना ही नहीं चाहिए । 
यदि गृहस्थ हो ही गया तो यथाझ्ीत्र धर छोड़कर वन की गरण लेनी चाहिए । 
गृहस्थाश्रम को उपेक्षा-सम्बन्धी विचार-धारा का परिपोपण आगे चलकर जैन और 
वोद्ध संस्कृतियों में विशेष रूप से मिलता है । वेदिक संस्कृति के अ्रनुसार जब विराग 
ही जाय तभी घर छोड़ देने का विधान तो है. पर इस संस्कृति में ग॒हस्थाश्रम की 
पर्व प्रतिप्ठा रही और कुछ विचारकों का तो यह निश्चित मत रहा कि गृहस्थ 
रहते हुए भी निष्काम कर्मपोग और भगवतभक्ति के द्वारा मानव मोक्ष पा 
सकता है । 


उपनिपद्‌-युग के पहले गृहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में दो स्पप्ठ मत थें-- 
(१) गृहस्थाश्रम को न अपनाये अथवा इसे बथाशी प्र छोड़ दे। (२) गृहस्थ रहकर 
निष्काम कर्मंग्रोग द्वारा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए 
अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करे ।' परवर्ती युग में वेदिक संस्कृति में 





१. उपनिपद्‌्-काल तक वैदिक संस्कृति में वानप्रस्थ और संन्यास को 
विशेष प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकी । गौतम० ३.३५ के अनुसार कुछ लोग गृहस्थाश्रम 
को ही श्रेप्ठ मानते थे । 
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२०२ “ भारत को संस्कृति-साधना 


गहस्थाश्रप्त का त्याग क्‍यों 


गृहस्थाश्रम के प्रति विराग का सर्वप्रथम परिचय मुन्रियों श्रीर यतियों को 
संस्था में मिलता है।' सम्भवतः ये ऐसे लोग थे, जो गृहस्थों को वस्तियों से दूर 
रह कर तपोमय जीवन बिताते थे। गृहस्थोपयोगी यज्ञ और सांप्तारिक ऐश्वर्य 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था । सम्भवतः वेदिक साहित्य का आरण्यक' भाग इसी 
कोटि के तपस्वियों की रचना थी । झ्रारण्यक साहित्य का अध्ययन ऐसे लोगों के 
लिए निपिद्ध था, जो नगर या गाँव में गृहस्थ का जीवन वितति हीं । केवल अरप्प 
में रहने वाले लोग ही आरण्यक के अध्ययन के श्रधिकारी थे ।' 

उपनिषद्‌-काल में अरण्यायन को ब्रह्मचयें माना गया है। यह अरण्यायन 
वानप्रस्थ का प्रतोक है। अरण्य में तप और श्रद्धा से समायुक्त जीवन शान्त होता 
था । इस प्रकार का वानप्रस्थ-जीवन बिताने वाले लोग विद्वान्‌ थे। ब्रह्मचर्य को 


१. ऋणेद १०.१३६ में केशी नामक मुनि का उल्लेख है शोर मुनियों 
की रहन-सहन को चर्चा को गई है । ऋग्वेद ७.५६.८.में मुनि का उल्लेख है ॥ 
ऋग्वेद 5.१७,१४ के अनुसार इन्द्र मुनियों का सखा है । तैत्तिरीय संहिता 
६.२.७.५ तथा ऐतरेय ब्राह्मण ७.२८ के अनुसार इन्द्र ने भतियों को शालाबवृकों का 
भोजन बना दिया। पंचर्विश ब्राह्मण १४.४.७ के अनुसार असुरों ने मुनिमरण 
नामक स्थात पर वेखानसों को मारा था और इब्ध ने उन्हें पुनर्नीधित कर दिया ॥ 
इन उल्लेखों से प्रतोत होता है कि मुनि आयंवर्ग के थे और उनके समकक्ष यक्ति 
असुर-वर्ग के थे । 

२. विन्टरमित्ज ने म्‌नियों श्रीर यतियों के सम्बन्ध में लिखा है-- 

५७४।॥॥९, [00, 68 378॥7978 जछा8 एप्ापा।हर गिीशा एद्चाएल इणा- 
गए 9| 506४8०९, 0060 जाए65 छा8 7९807 ९७७2282९0 ७०00 ४086 ह8॥696 
तृपशा0ा5$ ज्रआाएा पग्रढा० 8९88९ (88080 50 307॥740५ ॥॥ ६6 ए.६॥8903.. 
एएठए प्रा656 2०653, जला ठताशााद्ाए प्रढाट 70. ०06९९ शत ॥6 
07650ए 0856, 970९6९080 ६0 0765 कैदापं(5 क्ात प्रधाव९७४७९ 35०९४०५,. 
एश्0 70 ग्रोए 7शा०पराएत 6 7076 2ाव 8 ए|६६877०७8, 0प्ा &80 ॥59 
थोएएणी 707 (6 380०77९65 थ्वार्त ०6शा0ा65 07 ९ 29797905. स्‍9स्‍87०॥/ 
5600. 7076 07 655 097056060 ६60 श्या।ब्र्धांडए, ए९७76 8000 [00760 
(407 056 576 जाए55, भरााणाहए ज्रंएं। 5९०३४ उप्रत्ताडइ ाश॑।05 (७ 
80०॥ 27९४६ 8॥6. “4 पिक 777 ता ##वाबक 20६77 /20/. 7 8. 227 

३... (॥ स779 थी सच्रीकक 40/9427॥/77 ॥2०/ 4 8. 224 

४. छान्‍्दोग्य उप० ५.५.३ 


वानप्रस्थ * र्ण्छे 


भाँति उनकी जीवन-पद्धति का नाम भैक्षचर्या था।' उपनिषद में भैक्षचर्या के लिए 
उद्यत मानव की मानसिक वृत्तियों का निदर्शन इस प्रकार किया गया है-- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्म चित्तान्‌ ब्राह्मणों निर्वदमायाजन्नास्त्यकृतः इतेन 
तद्विज्ञानाथं स मुसुमेबाभिगच्छेत समित्पाणि: श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम ! 
मुण्डक उपनिषद्‌ १.२.१२ 


(कर्म के द्वारा प्राप्त लोकों को परीक्षा करके ब्राह्मण को वैराग्य हो जाता 
है। वह समझ लेता है कि कम से प्राप्य वस्तु की शाश्वत प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
है। वह वास्तविक ज्ञान-विज्ञात को खोज में हाथ में समिधा लेकर किसी श्रोत्रिय 
ब्रह्म निष्ठ गुरु के पास जाता है ।) 


ज्ञान-विज्ञान का यह सोपान ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ ही हो सकता था ॥ 
सम्भव है, वेराग्यपरक मनःस्थिति गृहस्थाश्रम में रह कर होती हो । याज्वल्कय का 
विराग गृहस्थ-जीवन के पश्चात्‌ हुआ था । याज्ञवल्वय गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी 
थे। यानवल्वय के अनुसार वानप्रस्थ या भिक्षाचर्य के लिए सर्वप्रथम आत्मा का इस 
स्वरूप में ज्ञान हो जाना चाहिए कि आत्मा ही भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और 
मृत्यु से परे है । श्रात्मा के इस स्वरूप को जानकर जो ब्राह्मण पुत्र, धन, लोक-प्‌ रलोक 
आदि की इच्छा से ऊपर उठकर भिक्षाचर्य श्रपना लेते हैं, वे मनि हैं।' आत्मा को 
जानने के लिए यज्ञ, दान, तप और अनाशक--चार साधन मान गये हें । आत्मा 
को जान कर लोग मुनि होते हैं । श्रात्मतोक की इच्छा करते हुए लोग प्रब्नज्या लेते 
है। यही आध्यात्मिक वृत्ति किसी श्रात्मज्ञानी की मानसिक वृत्तियों को इस प्रकार 
सुधार सकती थी कि वह गृहस्थाश्रम को नहीं अ्पनाता था। वह पुत्र की कामना नहीं 
करता था।* याज्ञवल्क्य की भांति ब्रह्मगानी भले ही कुछ समय तक गृहस्थ-जीवन' 
विता ले, फिर भी याज्ञवल्क्य के आदर्श के अनुरूप वह प्रव्रज्या लेकर ही अपने: 
व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सकता था । 


गृहस्थ-जीवत की उपेक्षा का परिचय नैष्ठिक ब्रह्मचयं के विधान से भी मिलता 
है । नेष्ठिक ब्रह्मच्य के द्वारा जीवन भर आचायं-कुल में रह कर ज्ञान प्राप्त करना 
और गृहस्थ-जीवन की ओर प्रवृत्त न होना कम से कम इतना तो सिद्ध ही करता है. 


१. मुण्डक उप० १.२.११; १.२.७-१० 
२. बृहदारण्यक उप० ३.५-१ 

३. बृहदारण्यक उप० ४.४.२२ 

४. बहुदारण्यक उप्‌ू० ४.५.१,२ १५ 


२०४ भारत की संस्क्ृति-साधना 


पृक उस युग में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो व्यक्तित्व के विकास में गृहस्थ-जीवन को 
रुकावट मानते थ।' वानप्रस्थ-जीयन भी इसी विचार-बारा के अनुरूप विकसित 
हुआ । 


उपय्‌ कत विवरण से प्रतीत होता है कि वानप्रस्थ-जीवन वहुत कुछ ब्रह्मचर्य- 
जीवन के समान ही है। ब्रह्मच््त को तपोमय वृत्ति और ज्ञान की खोज वानप्रस्थ- 
आश्रम में अ्रक्षण्ण वनी रहती है श्र चरम सीमा तक पहुँच जाती है | गृहस्थ रह 
कर कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को पूर्णझपेण आ्राध्यात्मिक प्रगति के लिए साधारणत: 
नहीं लगा सकता | ऐसी परिस्थिति में नियम बना कि गृहस्थाश्रम का परित्याग 
करके अरण्य के शान्तिमय वातावरण में तप, श्रद्धा श्लौर भिक्षाचर्य के द्वारा ब्रह्म- 
विपयक चरम सत्य को सोचा श्रौर समझा जाय । 


उपनिपद्‌्-कालीन वानप्रस्थ की योजना श्र तत्सम्वन्धी गृहस्थ-जीवन के 
परित्याग की भावना का आधार दढ़ प्रतीत होता है । यह योजना अपने विशुद्ध 
रूप में भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में सर्देव बनी रही, पर इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि वानप्रस्थ की रूप-रेखा यही तक सीमित रह जाती है। गृहस्थ-जीवन का 
'परित्याग करके वनों में रहने वाले तपस्वियों की कालान्तर में अनेक कोटियाँ वनी । 


उपनिपद्‌-काल में वानप्रस्थ-जीवन के प्रति लोगों की अश्रभिरुचि बढ़ी श्रौर 
ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम न रही, जी ब्रह्मपरायण होने के उद्देश्य से गृहस्थाश्रम 
में प्रवेण न करना चाहते हों ग्रयवा जिन्‍्होने गृहस्थाश्रम मे कुछ दिनो रह कर उसे 
छोड़ व दिया हो और वन का मार्ग अपनाया हो । सबसे बडी ग्रादवर्य की वात तो 
यह है कि कुछ माता-पिता श्रपने पुत्र को ब्रह्मतोक-परायण बनाने के उहेश्य से उसके 
गृहस्थ न होने की कामना करते थे।' वे अपने पुत्र के जन्म के दिन निरन्तर अग्नि 
जलाते थे । पुत्र की अवस्था वढ़ जाने पर उससे कहते थे कि यदि तुम गृहस्थ वनना 
१. पूव॑वर्ती युग में ७५ वर्ष की अवस्था तक भरद्वाज के ब्रह्मच्य पालन 
करने का उल्लेख मिलता है। वैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१० 
२. वानप्रस्थ के लिए ब्रद्मचारी नाम ब्रह्मछत्त जातक ३३६ में मिलता हे । 
३. मुनि के तपोमय जीवन की उच्चता से उस यंग में लोग श्रतिशय 
अ्भावित थे। इसी भावना की अभिव्यक्ति सीता के नीचे लिखे वाक्य से होती है-- 
श्रक्षया तु भवेत्प्रीति: व्वश्रृश्वसुरयोम॑ म 
यदि राज्य हि संनन्‍्यस्य भवेस्त्वं निरतों मुति:॥। रामायण श्ररण्य० ६.२९ 


र्‌ ० बन 


8५३ 
चाह्नत अध्ययन 


चाहते हो तो तीनों वेढों का अव्ययन करो और यदि ब्रह्मलोक जाना चाहते हो तो अग्नि 
लेकर वन में चले जाओ। वह वन में आश्रम वताकर अग्निहोत्र के माध्यम से अरिनि 
की परिचर्या करता था । ऐसा विश्वास था कि जीवन भर इस प्रकार अग्नि की 
परिचर्या करने से महातरत्मा अन्न होते हैं और अन्तिहोदी ्रह्मतोकगामी होता है | 


ब्रह्मपरायण होने का दूसरा माय था ऋषि-प्रव्॒ज्या लेना। यह प्रव्रज्या तपोमय 


कि्य जंगल जज 7 कल जल सा दे हुए जापन! -यापन करना पड़ता था ब्रह्मपरायण 
| ब्सम जगल के कल-पछूल खात हुए जावन-नयापत कृरदा पड़ता था। ब्रह्मपरायण 


हु 
््न्त 


ख् 


बनन वाले ् फिल्म फट... डा» गहस्थ न्द्टीर वन वन्चन-स्वरूप रे प्रतीत ल्ड्ल्ल्ज्त घा डक ० लोग शंजह्ल्यं 
ने वाल लागा का गृहस्थ-जावच वन्बन-च्वरूप ब्तात हाता था। एस सांग गहत्: 


छ रन जय 


चत्त 
/5> िल उत्तरदायत्द ० इ#०--७०"०-सॉर नम्यूए साई निकल भसागित इ०ही सजा पराक्रम हर “० भा सल धे्‌ र्‌ 25 मन कसी गहच्य दय> 
के उत्तरदायित्व से निकल भ्षागन मे पराक्रम मानत थे । जैसे किस गृह्य का 


वानअस्थ-मुच का जावन कद्वार ज्तात द्वाता हूं, उसा अकार किसी वानत्स्व-मुन 


कर कक 


2० लिए सन गे नस्या:£ अ्थकिननणमननन ०० पा है पूण -2-िटट-क होता था इस आश्रम 08. य्ड कि. 
क (लए गृहक्याश्नन द ] चप जग जअतात्त हाता था। इस आ स रहत हुए 
रः | 





982. -482:पंभीजजअकाम कमल अल जज गहस्था<द कल 4०: “कक--कायमा, छाय का सतद्गनच ००००» इस प्रकार इ-०+नम किया - परिश्रम बहार है फू 
वानविसत्त्व न गहस्थाश्रम के दग णा का नद्थन इर कान (€क ह--7रुअ्वम रू 





दा 8: का ॥ “मु्पहकु नही रत्ता यदि परााााबा्ामगपााा,.. स्‍ाकाक- कक कि... साहुऋ--+-साबई ता के गहस्या (2 नहीं चलती 
करन वाल का घर नहा रहता। याद ज्ञछ न वाल तब ना गृहस्या नहा चलता । 
कट. जे गड्म बचा ॥०० हि औ। केक सशुऋ० नाई आयकार हा ७ाा सारी प्तियि दिना गहस्थाश्रम “९+९-+पा ना जनक हि 28 उलरब>-लक हे सकता 
दूसरों को दण्ड दिये बिना अथवा अपकार किये विना गृहस्थाश्नम हो ही नहीं सकता " 
प्रकार (६. के 5००. प्र कोर जज कठिन गहस्थाश्रम जीवन चाजिया 5 2 3: जी अपसाय ----कुन्ण कक का डे 
कार छद्रा स पूृण आर काठन गृह॒स्याश्रम-जावन का काव अपचाय : 


| 


90 


कह । 


स्ृ 


नी 


| 


“८ 


ग्वौद्ध काल में ब्रह्मचर्यात्रम के पश्चात्‌ ऋपषि-प्रव्नज्या लेने वालों की 


ज्ख लाई 


«० अधिक गो नी. ३७००# मल अ इस प्रकार पी 
संख्या बहते आधक्त था। उनके पथ मम ४०० भि ल्‌ हा सकत थ। इस अकार के 





2. नंगठठ जातक १४४ तथा असातमन्त जातक ६१॥ संभवतः अन्ति 





का पारचया करन वाल एसे हा वानत्रस्थ माच का उतलस बन्मपद के सहस्सवन्गा 





7 
मलता हू । 














२. नंगदठ जातक 2४ंढ तथा सकप्प जानक २४५१ 
जातक २०० हद 5 बोधिधत््द ने ऋषि-प्रंत्न॑ज्या लेने हे 
३. चबन्चनागार जातक २०१ के अनुसार बावत्तत्त्त न क्याप-अव्नज्या लन के 
न बती स्त्रा आर ०. 82 कट साइकर मा रात्रि हसन हिमालय न क्का रे 
उद्देदय से ग्रयनी गर्भवता च्त्रा आर बच्च का छोड़कर रात्र मं हमालय का साभा 
हि ने तोड़ने में जो वीरता उन्होंने दिखाई, उस्तका निल्‍ल्पण उन्हीं 
पकृडा | इस बन्धन का तांड़न मे जा वारता उन्हान इस्ा३ई, उद्चका ।चहूप उ्न्हा 
उ ्ि जे के डर जज -जिहक+ 2 पंण्डिता ” ध् ..... 5 साना 5 
के घब्दों म इस प्रकार हुं--रच़्सा या लाह के वन्वन का पाण्डता वे दुठु नहा मादा 
हैं। पत्र और स्त्री के प्रति आसक्ति ही रढ वन्‍्धन हूं। इंसस पतन हांता हूं। बह 

कु 5 5. ॥० आल. क 2२०० आज 
काठनाइ स छड़ाद 


मे क्षी तोडकर चल देते हैं | वे काम-सखों 
डान योग्य हैं । इसका ना ताड़क रवद्वानू चल दत हू । दे काम चुरा 
हल 





के प्रति उपेक्षा-भाव रखकर उसे छोड़ देते हूं । 


श् 


बन. वा. <् भस जातकऋ हनन -जलननननकत काम ब्रामक हक, गजस्थ ही नकझशत की ओ- 320» दमकल ०० हि काम 2-०. 
४, वच्छुनसख जातंक गुरइणश। भत्ते जाद्वतः ४फझण मे गृहस्यथ-जावन के काम- 


ने उत्सना ० 35 
दर्ग की भत्सना को गइ हैँ । 


२०६ भारत को संस्कृति-साधना 


'उनके उपनिवेश ही हिमालय पर्वत पर बसे हुए थे।' वानप्रस्थ-मुनियों के आश्रम 
भवचद्यालयों के समकक्ष पड़ते थे । उन विद्यालयों में शिक्षा पाने के लिए प्रन्नज्या लेना 
आवश्यक था और वहाँ प्रवेश प्राप्त करने के लिए अनेक विद्यार्थी प्रव्रज्या ले लेते 
प्ये। 

केवल विद्वानों की नहीं, अपितु साधारण राजाग्रों की यही धारणा 
थी कि वृद्धावस्था गृहस्थ-जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है । ज्यों ही सिर के वाल 
इ्वेत होने लगते थे कि राजा समझ लेता था कि मेरी प्रव्नज्या का समय आा 
गया है ।' 


इसम कोई सन्देह नहीं कि प्राय: लोग व्यक्तित्व के विकास के लिए वानप्रस्थ- 
जीवन अपनाते थे, पर ऐसे बानप्रस्थ-मुनियों का सर्वथा श्रभाव नहीं था, जो गृहस्था- 
श्रम के श्रम स्रे मुक्ति पाने के लिए तपस्वी की वेषा-भूषा धारण कर लेते थे । तपस्वी 
का तत्कालीन समाज में बड़ा मान था । यह तो कोई व्यक्ति सरलता से परख ही 
नहीं सकता था कि कोई मुनि वास्तव में तपस्वी है अथवा निरा ढोंगी है । ऐसी 
परिस्थिति में साधारणतः सभी मुनियों को अच्छा से अच्छा भोजन मिल जाता 
था। आलसी लोगों के लिए इससे वढ़कर क्‍या सुविधा हो सकती थी ? अनेक आलसी 
इस सुविधा का अनुचित लाभ उठाकर पेट पालने-मात्र के लिए ढोंगी तपरवी बन 
जाये ।* 

वौद्ध और जेच संस्कृतियों में ग्‌ हस्थ-जीवन के प्रति जिस उसपेक्षा-भाव की 
आारा प्रवाहित की गई, उससे वेदिक संस्कृति अछत्ती नहीं रह सकी । वेदिक संस्कृति 
में भी गृहस्थ-जीवन के इन्द्रिय-सुखों को प्रलोभन-मात्र मानकर यथाशांच्र उन्हें छोड़ने 
की सीख दी गई। महाभारत में गृहस्थ-जीवन का विवेचन करते हुए वीचे लिखी 
कथा कल्पित की गई है --- 

कोई ब्राह्मण किसी घने वन में जा रहा है । वहू वन के दुर्गंभ भाग मे 
जा पहुँचता है। उसे सिंह, व्याप्न, हाथी और रीछ आदि भयकर जस्तुओनों को 

१. तित्तिर जातक ११७ 

२. ब्रहाछत्त जातक ३३६ और सेतकेतु जातक ३७७ और महाभारत में भी 
हिमालय प्रदेश में ऋषियों के एक आश्रम का वर्णन है, जहाँ उपकुलपति वानप्रस्थों 
को ही शिक्षा और दीक्षा देता था । 

३. मखादेव जातक ६ 

४. सेतकेतु जातक ३७७ 

५. महा» स्त्रीपर्य अध्याय ५,६ तथा ७ 


चानप्रस्थ रह 


चेखकर भय होता है। वह वत में किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढ़ते हुए देखता है 
कि वह चारों ओर जाल से घिरा है ।एक भयंकर स्त्री ने उसे अपनी भजाशों से 
जेर रखा है। पर्वत के समान सिर वाले साँप भी उसे घेरे हुए हैं। उसे वन में एक 
कुआँ दिखाई देता है, जिसमें लतायें श्र घास उग झ्राई हैं । ब्राह्मण भटकता हुआ 
उसी में गिर पड़ता है ग्रौर लता-जाल में फंस कर सिर नीचे पैर ऊपर लटकता 
है। उसे कुयें में बड़ा साँप दिखाई देता है । साँप के एक ओर हाथी खड़ा है । हाथी 
चवेत और काले वर्ण का है । उसके छः मुख और १२ पेर हैं। वह घीरे-धीरे कुयें 
की ओर झा रहा है। कुय्ये के तटीय वृक्षों पर मधुमविखियों के छत्ते हैँ, जिनसे मधु 
की धारायें च्‌ रही हैं । ब्राह्मण मध्‌ की धाराञों को पी रहा है। उसकी तृष्णा 
जान्त नहीं होती है। जिस वृक्ष से वह लटका है, उसे श्वेत और काले च्‌ हे काट 
रहे हैं । उसके चारों श्लोर भय ही भय है । फिर भी वह मस्त होकर मधु पिये जा 
रहा है।' 

उपय कत कथानक का वन संसार है । हिख्र जीव व्याधियाँ हैं । स्त्री वृद्धा- 
चस्था है। कुआँ मनुष्य-देह है। साँप काल है । वह सबको खा जाता है। कुएँ के 
भीतर की लता संसार में जीवन की आशा है ! छः मूह वाला हाथी संवत्सर है। 
छः ऋनु उसके मुख है और १२ मास पर है । उस वृक्ष को काटने वाले चूहे दिन 
और रात हैं । मानव की विविध कामनायें मधुभक्खियाँ हैँ। मक्खियों के छठत्ते से 
चूने वाला मधु भोगों से प्राप्त होने वाला सुख है । इसी सुख में लोग साधारणतः 
मग्न हैँ । 

इस कथानक के द्वारा शिक्षा दी गई है कि संसार का रहस्य समझ कर उसमें 
आसकत नहीं होना चाहिए । वे निरा मूढ़ हैं, जो संसार की व्याधियों से पीड़ित होकर 
वविरकक्‍्त नहीं होते । यदि कोई व्याधियों से बचता जाय तो अच्त में वृद्धावस्था 
का चंगल तो है ही। इसी से भांति-भति के रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श से घिर कर 
मज्जा और मांस-रूपी कीचड़ से भरे हुए आश्रय-हीन देह-रूप गढ़े में मानव पड़ा 
रहता है। वर्ष, मास.पक्ष और दिन-रात--सभी मानव के रूप और आयु का नाश 
किया करते हैं । ये सव काल के प्रतिनिधि हैं । बद्धिमान्‌ पुरुष को संसार से निवृत्त 
होने का प्रयत्न करना चाहिए । जो बुद्धिहीन पुरुष भाँति-भाँति के माया-मोह में 
फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बाँध रखा है, वे विभिन्न योत्रियों में भटकते 
रहते हैं | ज्ञानी महापुरष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त करते हूँ । 

यदि मूनि-मार्ग अ्रभ्युदय के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है तो क्‍या गृहस्थाश्रम 
का परित्याग करके वन की यथाश्ञीत्र शरण ली जाय ? इस समस्या पर धमंशास्त्रों 
में जो विवेचन मिलता है, वह स्वभावतः बेदिक प्रवृत्तियों के अनुकूल होने के कारण 


र्०्य - भारत की संस्क्षति-साधनः 


निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता । फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में ऐसे 
लोगों की प्रचर संख्या रही है, जो वर्मझास्त्रों के अनकल जीवन-बापन करते थे | एसए 
परिस्थिति में वर्मचास्त्रों के विवेचन में तात्कालीन जनमत का परिचय मिल सक्रता 
है । गृहस्थ और वानप्रस्थ-ध्राश्वमों के शंखलावद होने के पहले उनकी सापेक्ष 
उपयोगिता के सम्बन्ध में विवाद चल पढ़ा था । उस युग में मुनि-वर्ग का कहना था 
कि जिन ८०,००० ऋषियों ने पत्र की कामना की, वे दक्षिण ओर अयमा के मार्ग से 
गय और इमझान मिला। दूसरे ८०,००० ऋपिद्रों ने पुत्र की कामना नहीं की, उन्हें 
ग्र्यमा मार्य भे उत्तर ओर जाने पर अ्रमरत्व मिल्रा। इस मत को पौराणिक 
बताया गया हे । इसके अनयायियों की संख्या बेँदिक काल में कम ने थी। 
उपयु वत मन का प्रतिवाद करते हुए वेदों के आवार पर कहा गया है कि सस्त्रीक 
होकर बन्न करना चाहिए। इस बेंदिक मत के सामने पौराणिक मन की प्रदिप्ठा 
कर्मों नही ? पत्र नी तो अमरत्व है । केवल घशरीरत: पिता पुत्र से लिन हू, अन्यथाः 
सनन्‍तान-हूप म पता अ्रमन द्वाता हू । 


है 


७ /3 हा 


ज॑सा हम पहले देख चुके हैँ, मनु ने गृहस्थाश्रम की सर्वोच्च प्रतिप्ठा 
वंदिक आदर्णों के अनुरूप की हैं, फिर भी उन्होंने क्रमणः वानप्रस्थ और संन्वास- 
श्राश्वमों को अपनाने का द्रादेश दिया है । मन ने गहस्थाश्रम से बचने वालों क्रा 
भवावह चित्र खीचा हे । भले दही बानप्रस्थाश्रम छोड़ दिया जाय, पर मन की दष्दि 
में गृहस्थाश्रम तो अनिवार्य हैँ । मनु का संस्यास कर्ममोग के समकक्ष है, जिसमें 
संन्यासी घर पर रह सकता है । यदि कोई व्यक्रित ज॑ मर गृहस्थ रहें तो 
मन क्री द॒ष्दि में वह अच्छा हे, निन्द्रनीय नहीं । 


पुराणों में सूत्र और स्मृतियों की नाँति चुहस्थाश्रम की सर्वोच्च प्रतिप्ठा क्री 
गई है और गृहस्थ-जीवन क्रे पंचरमद्ाबन्नों द्वारा ब्रह्मलोके की प्राप्ति भी खुल 
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न 


इस ब्रन्ध मे समच्चय का पथ्ष अपना 


2. आपस्तम्प वमसूत्र २६-२३ । 
हुए कहा गया हू कि गृहस्थ और वानप्रस्थ में से कोई एक्र दूसरे से बड़ा-छोटा 
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है. 


नाता 4० हल आए अरनकन अकन्कन ् जि न सम्भवत त््र ब्लड के 
नहा! हूं। आपण० बवा० यू० २.६-२२.2४॥ इस उद्धरण म सम्भवत: अथववबंद क 
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वानप्रस्थ | २०६ 


का कारण है। कम से कम मृत्यु किसी तीथेस्थान में होती चाहिए ।' 
श्रीमद्भागवत॒ में गृहस्थाश्रम के निष्काम कर्मयोग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव 
बताई गई है, पर इस ग्रन्थ में गृहस्थ-जीवन की साधारणत: ऊँची प्रतिष्ठा नहीं 
दिखाई देती । गृहासक्त की दुर्गति भागवत के अनुसार अ्वश्यम्भावी है ।' भागवत 
का इस सम्बन्ध में स्पप्ट मत है--- 

यः प्राप्य मानुष लोक सुक्षिद्वारमपावुतस्‌ । 

गृहेब् खगवत्‌ सक्‍तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ ११.७.७४ 


( यह मानुषलोक मुवित का अनाव॒त द्वार है। इसे पाकर जो पक्षी की भाँति 
गृह में आसक्त है, वह आरूढच्युत है । ) 

महाभारत की भांति भागवत में भी गृहस्थाश्रम में आसक्त व्यक्ति की 
विपत्तियों का निदर्शन किया गया है और झादेश दिया गया है कि इस आश्रम को 
छोड़ो । यह अंगनाश्रम है । भागवत के अनुसार वेद ऐसे कर्म का प्रतिपादन नहीं 
करता, जो यज्ञों के द्वारा गृहस्थ सम्पादित करता है। फिर कमे क्या है--- 

तत्कर्म हरितोष यत्‌ सा विद्या तन्मतियेंया ॥॥ ४.२६.४६ 

( कर्म वही है, जिससे हरि सन्तुष्ठ होते हैं । विद्या वही है, जिससे हरि के 
प्रति बद्धि प्रवत्त होती है । ) 

भागवत में गृहस्थाश्रम को अनिवायं नहीं माता गया । भागवत के मत के 
अनुसार नन्‍हें बालक भी ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवृत्त होने के पहले वराग्य लेकर अन्त 
में मोक्ष-पथ के पथिक बन सकते हैं ।' 


आश्रमों की इस तारतम्यात्मक गृत्थी को सुलझाने के लिए जो उपाय किये 
गये, उनमें से सर्वप्रथम था इन सभी आश्रमों का यथासाध्य समन्वय कर देना । 
इस समन्वय की रूप-रेखा बहुत-कुछ इस प्रकार रही है--जअह्मचर्य-प्राश्नम प्रायः 
वानप्रस्थ और संसन्‍्यास से मिलता-जुलता है। ऐसी परिस्थिति में किसी का 
ब्रह्मचयं से विरोध नहीं हो सकता था। ब्रह्मचर्य के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होने 
में किसी को सन्देह नहीं हो सकता था। कठिनाई गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में आती 
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थी । गृहस्थ का उत्तरदायित्व यद्यपि सम्माननीय है, पर गृहस्थ के लिए सांसारिक 
जीवन के चक्कर में पड़ कर पतन की अधिक सम्भावना है, श्रम्पुत्यान को नहीं । 
इस कठिनाई की प्रतीति आरम्भिक युग से हो चुकी थी। प्रायः सदा ही शास्त्र- 
कारों का सुझाव रहा है कि गृहस्थी की झंझट बहुत न बढ़ाई जाय भ्रीर जीवन को _ 
आध्यात्मिक दुष्टि से उच्च बनाने का प्रयत्त किया जाय, भले ही आधिभोतिक 
दृष्टि से गृहस्थ हीन क्यों न हो | इस दिल्ला में 'कर्मंघोग का भ्रतिशय महत्त्व है । 
'कर्मयोग' के सिद्धान्त में गहस्थजीवन और संन्यास का वेज्ञानिक समन्वय किया गया 
है। गृहस्थ यदि भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करे और भागवत के अनुसार निधन 
जीवन बिताये तो उसके लिए घर भी वन है। वानप्रस्थ-प्राश्ण सबसे भ्रधिक कठोर 
है। इस कठोरता को अपनाने का प्रधान कारण यही रहा है कि वन में जाकर 
किसी-किसी विद्वान्‌ को वे सारी सुविधायें और चित की शान्ति मिल सकती थी, 
जिनके द्वारा वह व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करने में पूर्ण रूप से सफल हो सकता 
था । गृहस्थ के लिए सीमायें रहती हँ--ब्रह थोड़ा ही देख सकता है, सुत सकता है भ्ौर 
जान सकता है, क्योंकि वह गृह के खूँटे से बँधा होता है । उसका पगहा उसे जितनी 
दूर जाने दे सकता है, उतनी ही दूर वह जा सकता है । घर छोड़ने वाले के समक्ष 
यह कठिनाई नहीं रहती । उसके लिए कोई बन्धन नहीं । सारी प्रकृति का दर्शन भ्रौर 
पृर्ण ज्ञान का द्वार उसके लिए निर्बाध खला है। वानप्रस्थ को इस उच्चता को 
निर्बाध बनाये रखने के लिए तथा उस्तकी कठोरता को कम करने के लिए समय- 
समय पर गृहस्थाश्रम की कुछ सुविधाएँ वानप्रस्थ-मुनियों के लिए दे दी गई । उसके 
लिए कुटी हो सकती थी। उसके कुटुम्ब में स्त्री और बच्चे हो सकते थे और 
चह अपने उपभोग के लिए गिनी-चुनी वस्तुओं का संग्रह कर सकता था।' 
इस प्रकार वदिक संस्कृति का वानप्रस्थ ब्रह्मवर्य के तपोमय जीवन और ज्ञान की 
खोज तथा गृहस्थाबम के पंच महायज्ञों भर श्रन्य सुविवागत्रों से समन्वित होकर 
ग्हणाय बना रहा । 
बौद्ध और जन संस्कृतियों में यद्यपि गृहस्थ के लिए व्यक्तित्व के विकास 
की योजना बनाई गई, पर गृहस्थाश्र॒म को कभी आ्रवश्यक नहीं माना गया। दोनों 
सेस्क्रतियों के प्रन्यों में गृहस्थाश्रम के दोषों की गणना प्राय: मिलती है ।इस सम्बन्ध 
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१. उपयू क्‍त सुविधायें केवल उन्ही मुनियों के लिए थीं, जो उन्हें चाहते 
थे। एसे मूनियों की संख्या अधिक थी, जो इन सुविधाग्रों से विभख थे । वानप्रस्थ 
ओर गृहस्थ को इसी समानता को दृष्टि-पथ में रखते हुए पद्मपुराण सृष्टि-खण्ड 


के सोलहवे अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि गृहस्थ और वानश्रस्य प्रायः समान 
हे । वास्तव में संन्यास भिन्न है । 
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में खेती के कामों की कठोरता की ओर कृषकों का ध्यान झाकपित किया गया है। 
खेती करने में तो कभी विश्वाम ही नहीं है । वही-वही काम इस वर्ष, अगले वर्ष 
और सारे जीवन ।' 


गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर साधु जीवन बिताने के लिए उद्यत्त व्यक्तियों का 
सतोविश्लेषण इन शब्दों में किया है--समय-समय पर सम्यक सम्बुद्ध तथागत 
उत्पन्न होता है। वह पूर्ण रूप से कल्याण करने वाला, सुप्रसन्न तथा मानवों और 
देवताओं का शिक्षक होता है । वह सब लोकों को देखता है और सभी प्राणियों को 
जानता है। वह अपने ज्ञान को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। वह जिस सत्य का 
तिपादव करता है, वह मूल रूप में होता है । उसका प्रवाह मनोरम होता है और 
वह सत्य अपने पूर्ण विकसित रूप में भी मनोरम है | तथागत उच्च जीवन की रूप- 
रेखा तथा तत्ससम्बन्धी पवित्रता और पूर्णता की घोषणा करता है । कोई भी गहस्थ 
या युवक उसको वाणी सुवकर मन में सोचने लगता है--भृहस्थ-जीवन वाधाशओओं से 
भरा हुआ है। मतोविकारों के कारण यह अशुद्ध हैं। जिसने सारी सांसारिक 
वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, उसका जीवन वायू के समान शुद्ध है। गहस्थ 
के लिए उच्च जीवन की पूर्णता, पवित्रता और विशद उत्करष को अपना लेना ग्रत्यन्त 
कठिन है। में भी घर छोड़कर भिक्षु की वेश-भूषा अपना लूँ और वह ऐसा ही 
करता है।' 


गौतम के शब्दों में वह शक्ति भरी थी कि जो कोई उनके समक्ष आया, 
वह उनका अनुयायी बन कर रहा । उन्होंने गृहस्थ-जीवन की विषमताओं की ओर 
लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया । “इन्द्रियों को अपने विश्यों को भोसने 
से जो सुख प्रतीत होता है, उत्ते में मीझ विष कहता हूँ ) गृहस्थ अपने व्यवसाय में 
तन-मन-धन से प्रयत्नशोल रह कर भारी कष्ट भोगता है | इतना कष्ट भोगने पर 
भी यदि उस्ते अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती तो वह शोकाकुल होकर किकतेंव्यविमूढ़ हो 
जाता है; पर यदि कहीं उसे अपने उद्योग में सफलता मिल गई और अभीष्ट वस्तुआओरों 
की प्राप्ति हो गई तो वह दिन-रात इस चिन्ता में पड़ा रहता है कि दुष्ट राजा या 
चोर उसे लूट न ले जायें, आग या बाढ़ से वह नष्ट न हो जाय अथवा शजन्नुता करने 
चाले बन्बु-बान्धव कहीं हानि न पहुँचायें | इन विचारों से उसका मन सदा ही शंकित 
रहता है और यदि कहीं उसकी आशंका सत्य निकली तो उस मनुष्य के दुःख का 
पार नही रहता । इन विषयों के भोग के लिए एक राजा दूसरे राजा के साथ, माता 





१. चुल्लवग्ग ७२ 
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पुत्र के साथ, वहिन भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ संघर्ष करते हैँ। विषयों 
की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के काण्ड होते हें--गाली-गलौज, हाथापाई, अस्च्र- 
दस्त्र के प्रयोग और लोगों की मृत्यू तक परिणाम-स्वरूप देखी जाती हूँ । महान्‌ युद्ध 
तक इन्हीं के लिए होते हैं । सारे पाप तो लोग इन्हीं के लिए करते हैं । इस विषाक्त 
विपय-भोग के लिए मनृष्य मन, वाणी और जरीर से घोरातिघोर दुराचार 
करता है श्रौर मरने के पश्चात्‌ फलतः उसकी दुर्गति होती है। किसी व्यक्ति में 
युवावस्था में सौन्दर्य है। वुद्धावस्था में उसका सौन्दर्य विनष्ट हो जाता है। यह 
सौन्दर्य का दोप है । सौन्दर्य के विपय में आ्रासक्ति न रखना ही सीन्‍न्दर्यजन्य भय 
से मुक्त होने का सच्चा मार्ग है। सौन्दर्य की मिठास, उसके दोष और उस दोष से 
वचने को विधि को परखने वाला वुद्धिमान्‌ स्वयं तो विषय-भोग में पड़ता नहीं, अ्रपितु 
वह दूसरों को भी इनसे मुक्ति पाने के मार्ग को बताता है |" 


गौतम ने गृहस्थाश्रम का विवेचन करते हुए वताया--पुत्र और पशु में 
ग्रासक्त मन वाले मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार ले जाती है, जैसे सोये गाँव को बाढ़। 
ऐसी परिस्थिति में पुत्र, पिता, भाई-वन्धु कोई नहीं बचा सकते । जब सत्य इस 
प्रकार है तो गीलवान्‌ पण्डित यथाशीघ्र निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को 
अपने लिए खोज निकाले ।' दाशंनिक तत्त्वों के आधार पर भी गौतम ने वैराग्य 
का कारण बताते हुए कहा है कि सभी संस्कार (बनी हुई वस्तुएँ) अनित्य और 
दुःखमय हे। सभी धर्म (पदार्थ) अनात्म हू । जब इन बातों को कोई व्यक्ति अपनी 
प्रजा से देखता है तो उसे संसार से विराग होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है।' 
इसके साथ ही साथ निर्वाण की मनोरम कल्पना श्रतिशय मनोरम रही है। ऐसी 
विचार-धारा मे उस युग में गृहस्थों का वह जाना और सुनि-पथ पर चलना साधारण 
वात हो गई । 


१. महादुक्‍्खक्खन्ध सुत्तत्त १-१२ । धम्मपद २०.१२ में गौतम ने 
व्यक्तित्व के विकास की दिशा में स्त्री-परित्याग को इन डाब्दों में ग्रावश्यक कहा है-- 


याव॑ हि वनथो न छिज्जति अ्रनुमत्तोपि नरस्स नारिसु । 
पटिवद्धमनों नु ताव सो वच्छो खीरपको व मातरि ॥ 
(यदि मनृष्य का स्त्री के प्रति तनिक भी श्रनुराग रहा तो वह वैसे ही बंधा 
रहता है, जेसे दूध पीने वाला बछवा ) 
२. घस्मपद मग्गवग्गों १५-१७ 
३. धम्मपद मग्गवस्ग ५-७ 
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जैन संसक्ृति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चराचर सम्पत्ति रखता है या 
उसके रखने की सम्मति देता है तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता । नृहस्थाश्रम 
के घनघोर श्रम से बचने के लिए भी कुछ लोग उसका परित्याग करते थे। तभी 
तो उनके मम्बन्धी उनसे कहते थे-तुमसे हम सरल काम कराप्रेगे, तुम्हारा ऋण 
भी हम वाँट लेगे, तुम घर लौट चलो | ऐसे झ्राइवासन पाकर कभी-कभी लोग घर 
लौट जाते थे। इस संस्कृति में गृहस्थ-जीवन को पाप का कारण माना गया और 
कहा गया कि सांसारिकता के चक्‍कर से बच कर रहना ठीक है । संसार के सभी 
प्राणी आतुर हं--बयह देखकर घर से निकल ही पड़ना चाहिए । उस संस्कृति के 
विचारकों को मानव-जीवन नहवर, घृणास्यद और चंचल शप्रतीत होता था। उन्हें 
जीवन को सुधारने के लिए प्रन्नज्या ही एकमात्र उपाय दृष्टिगोचर होती थी | ऐसी 
घारणा हो जाने पर स्वभावतत: गृहस्थाश्रम के काम-भोगों में अगुद्धि और अपविन्र॒ता 
दिखाई पड़ती थी। प्रत्यक्ष है कि संसार का सारा ऐश्वय मरने वाले के साथ नहीं 
जाता है। उसके जोवन-काल में उसका ऐेश्वयं अनेक अन्रुओं के द्वारा विनप्ट हो 
जाता है। पुत्र आदि सब कुछ नश्वर हें--फिर क्रिस के लिए गृहस्थाश्रम की हाय-हाय 
रखी जाय ?' 

जीवनच-विधि 

इस आश्रम के सम्बन्ध में आरम्भिक युग से घर छोड़कर वन्य वृत्ति 
अपनाने का विधान रहा होगा। ऋग्वेद में केशी नामक मुत्ति का वर्णव आता है । इस 
नाम से मूनियों के केश रखने को रीति की कल्पना होती है । कुछ मुनियों की उपाधि 
वात्तरना थी । इस उपाधि से प्रकट होता है कि मुनि अपने शरीर के मध्य भाग 
को वस्त्र से नहीं ग्राच्छादित करते थे । उनके वस्त्र पिशंग और मलिन होते थे । मुनि 
अप्सराग्रों, गन्धरवों और मृगों के पथ पर चलते थे ।* उत्तर ऋग्वेद-काल तक वानप्रस्थ 
और संन्यास पुथक आश्रम नहीं थे ।* 

ऐतरेय ब्राह्मण में मल, अजिन, वमश्नू और तप--चारों ही वानप्रस्थ के 


सूत्रकृतांग १.१.१-२ 
सूत्रक्ृकृतांग १.३.२ 
आचारांग १.५-६.३ 
आचारांग ३.१.६०६ 
५. ज्ञासधर्मकथा १.१ | यही वात तत्त्वाथंसूत्र ७.१२ में इन बब्दों में कही 
गई है---जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवरास्यृार्थम्‌ । 
६. ऋग्वेद १०.१३६ 
७. ऋग्वेद १०.५ 


गज मी अहम 





२१४ भारत की संस्कृति-साधनः 


लक्षण वतायें गये हैं ।' परवर्ती साहित्य में वानप्रस्थ लेने वालों की रहन-सहन का 
विस्तृत वर्णत मिलता है। असंख्य तपस्वी हिमालय पर पहुँचते थे | वहाँ ऋषियों 
के गण होते थे, जिनमें ५०० ऋषि तक हो सकते थे। गणों के एक शास्ता 
(शिक्षक) होते थे । तपस्वियों का भोजन वन में प्राप्त होने वाले फल-मूल, श्यामाक 
और नीवार से होता था ।' वन के सुन्दर, रमणीय और मनोरम वृक्षों के बीच ऋषियों 
का मन रमता था ।* उन्हीं वक्षों के बीच उनके आश्रम होते थे। आश्रम में मृंग 
पाले जाते थ। वहाँ रहने के लिए पर्णशालायें बनाई जाती थीं ।' तपस्वियों की 
जीविका उज्छाचरिया से चलती थी | वे कभी-कभी स्वादिष्ठ भोजन पाने के लिए 
पवेत-प्रदेणश से उतर कर मेदानों में काशी तक जा पहुँचते थे और नगरों में भिक्षा 
माँग कर अपनी जीविका चलाते थे। नगर में आने पर उन्हें प्रायः राजोद्यान में 
रहने के लिए पर्णशाला और स्वादिष्ठ भोजन का प्रबन्ध हो जाता था ।" कुछ तपस्वी 
नगर के पास आरामों में रहते थे। वें स्वयं उपवन का संवर्धव करके अपने 
भोजन के लिए फल-मूल आदि उत्पन्न कर लेते थे | तपस्वियों के लिए फल-मूल का 


१. ऐत्तरेय ब्राह्मण ३३.११ में “कि नु मलं॑ किमजिनं किम्‌ श्मश्रृूणि कि 
तपः तपस्वी ब्राह्मणों के बिषय में मिलता है । यह श्लोक उन ब्राह्मणों के लिए 
प्रयुक्त है, जो चुत्र नहीं चाहते थे। ऐसे तपस्वियों के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि वे पुत्रेषणा से परे होते थे । बुहृदारण्यक ३.५.१। कि नु मलम आदि में 
कुछ विद्वान्‌ चारों आश्चमों का उल्लेख ढूंढ़ते हैं। वे मल को गृहस्थाश्रम का, अजिन 
को ब्रह्मचर्य का इमश्रु को वानप्रस्थ का तथा तप को संन्यास का लक्षण बतलाते हैं । 
वास्तव में वानप्रस्थ और संन्यास का भेद सूत्र-काल से सुनिश्चित हुआ । इसके पहले 
ग्हस्थाश्रम को छोड़ने वाले सभी लोग मुनि कहलाते थे । प्रारम्भिक युग के वानप्रस्थ 
और संन्यासी दोनों को मुनिकोटि में रखा जा सकता है | ऋग्वेद १०.१३६ में मुनि के 
मल-पिशंग धारण करने की चर्चा है। भ्रत: मल मुनि का लक्षण है। ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्थ दोनों अजिन धारण करते थे। देखिये गोधजातक ३२४५; संकप्प जातक 
२५१; महाभारत दाल्यपर्व ३८.२४ 


२. अम्ब जातक १२४; केसव्‌ जातक ३४६ 

केसव जातक ३४६ 

मिगषोत्तक जातक ३७२ 

उदज्चनि जातक १०६ 

उञज्छाचरिया विधि में घृम-फिर कर गिरे फल चुन कर खाये जाते थे ४ 
संकप्प जातक २५१ 


>श0 
क्र 


बी अब ०९ 


७. संकृप्प जातक २४१ 


वानप्रस्थ २१५ 


भोजन प्रशस्त और अन्न-भोजन निन्दित माना जाता था।' कुछ तपस्वी संघ बना 
कर गाँवों के समीप रहते थे ।* वे भिक्षा माँगते समय भिक्षा-पात्र ले लेते थे। गाँक 
के समीप रहने वाले तपस्वियों को उनके उपासक भोजन देते थे.।* 


मुनि अजिन-वस्त्र धारण करते थे और सिर पर जटा रखते थे, उनके दाँत 
मेले होते थे। उनके मुख से कान्ति नहीं टपकती थी ।* वे वल्कल भी धारण 
करते थे । अधोवस्त्र सम्भवर्तं: अजिन का और उत्तरीय वल्कल का होता था।* 


कुछ तपस्वी विविध प्रकार के श्रम करके अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं 
को उत्पन्न करते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ने का काम भी 
करते थे ।* कुछ तपस्वी परिग्रहशील होते थे श्लौर वे आलुक शादि खोदना, विलालि 
तथा तकक्‍कल कन्दों को खोदना, इयामाक और नीवार घान तैयार रूरना, शाक, 
भिस, मधु-मास, बदर, आमलक आदि का संग्रह करना, भोजन पकाना आदि कामों 
को भ्रपना सकते थे ।* 


दक्षिण भारत के वानप्रस्थ-मुनियों की रहन-सहन का परिचित्रण रामायण 
मे किया गया है। वन में भ्रमण करते समय राम को असंख्य वानप्रस्थ-मुनि मिले । 
मुनियों के आश्रमों की रूप-रेखा का परिचय राम के आश्रम-वर्णन से हो सकता 
है। सर्वप्रथम आश्रमोपयोगी भूमि का चुनाव होता था । ऐसे प्रदेश में आश्रम होना 
चाहिए था, जहाँ जलाशय निकट हो और बन तथा जल के दृश्य रमणीय हों ॥ 
आश्रम-भूमि के समीप समिधा, पुष्प और कुश मिलने चाहिए थे । जिस स्थान 
प्र पंचवटी में राम का आश्रम बना, वह समतल था। वहाँ मनोरम वृक्ष और 
पुष्पों की शोभा निराली थी। समीप ही रमणीय जलाशय था, जिसके कमलों की 


अुक-मिन-नन नमन 


गामणी चण्ड जातक २५७ 
सेतकेतु जातक ३७७ 
संकप्प जातक २५१; गोघ जातक ३२५ 
सेतकेतु जातक ३७७, गोघ जातक ३२५ 

भू, सुंंकप्प जातक २५१॥ मुनियों के अजिन और वल्कल धारण करने कए 
उल्लेख महाभारत शल्य ० ३८.२४ में भी मिलता है। 

६. तित्तिर जातक ११७ 

७... भिक्‍खा परम्परा जातक ४६६ 

८... महाभारत वनपवे ६१.२२ के अनुसार विन्ध्य के महाशेल पर महियों 
के आश्रम थे । 
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९श१द् भारत की संस्क्ृति-साधना 


भुगन्धि के कारण पाइ्व॑वर्ती वातावरण अतिशय रम्य था। थोड़ी दूर पर गोदावरी 
नदी थी । उसके दोनों तटों पर पुष्पित वृक्ष खड़े थे। उस प्रदेश की पव॑त- 
शोभा मनोहर थी । वे प्रुष्पित वृक्षों से अलंकृत थे। वृक्षों पर मयूर आदि पक्षी 
विचरण कर रहे थे। अन्यत्र वन्य पश सुशोभित हो रहे थे। रामायण में प्रयाग में 
संगम पर भरद्वाज के आश्रम, चित्रकूट में वाल्मीकि भ्रादि ऋषियों के आश्रम, 
इण्डकारण्य में अगस्त्य आदि महपियों के आश्रमों के प्रचुर वर्णन मिलते हैँ । बन 
सें मुनि लोग अपने उपनिवेश के लिए उपवन बना लेते थे । उस युग में मुनियों का 
महत्त्वपूर्ण काम था--वन-प्रदेश को गरण्य बना देना | इस दिशा में श्रगस्त्य मुनि का 
चरित उल्लेखनीय है। उन्होंने दक्षिण भारत के दण्डकारण्य में केवल आश्रम ही 
नहीं बनाया, अपितु विप्रों के संहारक राक्षसों का विनाश भी किया । वानप्रस्थ 
के मुनि महापुरुषों का आतिथ्य करके उन्हें वानप्रस्थ-संस्क्रेति के अनुकूल भोजन देते 
थे। आश्रमों में राजाओों का सत्कार फल-मूल, पुष्प आ्रादि से होता था ।' तपस्वी 
भूनि दरशश, पौर्णमास यज्ञ आदि विविध प्रकार के यज्ञ भी करते थे।* आतिथ्य 
तथा अग्निहोत्र ग्रादि सम्पादन करने के लिए कुछ म॒नि गायें रखते थे । वसिष्ठ 
के पास नन्दिनी गाय थी ।” 


रामायणकालीन मनियों के भी गण या संघ होते थे । उनकी रहन-सहन का 
परिचय रामायण दिये हुए उनके नामों से लग सकता है--वबंखानस , वालखिल्प, 
सम्प्रक्षाल, मरीचिप, अश्मकुट्र, शीर्णपर्णाशन, पत्राहार, तापस, दन्‍्तोलूखली, उन्मज्जक, 
गात्र-शय्या, अशय्या, अनवकाशिक, मृत्रि, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश-निलय, 
स्थण्डिल-शायी, ऊध्वंवासी, दान्त, आद्रेंपटवास, सजप, तपोनिष्ठ, पंचतपोन्वित 
आदि । इन नामों से ज्ञात होता है कि मुनियों की तपस्या से विविध रूप थे और 


१. वा० रामायण अरण्य काण्ड सर्ग १५। दण्डकारण्य के तपस्वियों के 
आश्रम के वर्णन के लिए देखिये अ्ररण्यकाण्ड १. १-६ 

२. वा० रामा० अयोध्याकाण्ड सगे ५४,५६; अरण्यकाण्ड सर्म ६.८.११ 
श्रौर १२ 
वा० रामा० अ्रण्यकाण्ड ११.७८ 
वा० रामा० शअभ्ररण्यकाण्ड ११.४ ५-६६,८१-८३ तथा १२.५४ 
वा० रामा० बालकाण्ड 2२-३; श्ररण्यकाण्ड १२.२७-३१ 
वा० रामा० वबालकाण्ड ५३.२४ 
वा० रामा० वालकाण्ड सगे ५५। वद्धचरित ७.६ में भी तपोवन में गाय 
रखने का उल्लेख मिलता है । 

८. वा० रामा० अरण्काण्ड ६.२-५; बालकाण्ड ५२.२५-२८। महाभारत 
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जानप्रस्थ २१७ 


उन्हीं के अनुकूल उनकी रहन-सहन थी । कुछ लोग अपने पास केवल तत्कालीन 
भोजन की आवश्यकता भर के लिए द्रब्यों का संग्रह करते थे । उसके पश्चात्‌ अपने 
खात्र घो डालते थे | कुछ मुनि सूर्थ की किरणों का पान करते थे। कुछ तपस्वी 
केवल पत्थर के ठकड़ों को अपने भोज्य पदार्थ से छिलके निकालने अथवा कटने 
के लिए काम में लाते थे । इस काम के लिए कुछ लोग दाँतों का प्रयोग करते 
आये ॥ कुछ तयस्‍वी केवल पत्तों का आहार करते थे और कुछ फल-मूल का । ऐसे 
भी तपस्वी थे, जो आकण्ठ जल में रह कर तय करते थे । सोने के लिए कुछ मुनि 
कोई भी उपादान नहीं अपनाते थे और कुछ तो कभी सोते ही नहीं थे । केवल जल 
सीकर अथवा वायु-मात्र के ही कुछ तपसवी अपना जीवन घारण करते थे। कुछ 
नपस्वी सदा ही अपने वस्त्र गीले रखते थे और कुछ पंचारिन में तपते थे । 

रामायण और महाभारत-युग में कुछ मुनियों के सकुटम्व वन में रहने के 
उल्लेख मिलते हुँ । वसिप्ठ का नाम इस कोटि के मनियों में स्वोपरि है। महाभारत 
में एक एसे मनि का नाम ब्रीहिद्रोण मिलता है । वे वन में सिलोडलछ और कायोती 
चत्ति से जीविका उपाजित करते थे और पक्ष में एक वार भोजन करते थे | वे कपोत- 
चत्ति से पक्ष में एक द्वोण अन्न उपाजित करके उसी से यत्न करते थे और अतिथियों 
का सत्कार भी / रामायण में महाँप ऋचीक और विद्वानित्र के सकुदुम्व होने के 
उल्लेख मिलते है । महाभारत के अनुसार कुछ मुनि अपने शिष्यों के साथ विचरण 
करते थे। वे गृहस्थों के पास जाकर कुछ दिनों तक उनके घर ठहर सकते थे । 
गृहस्थ यथाविधि उनकी पूजा और झातिथ्य करते थे। भोजन के पहले मुनियों के 
के स्‍्तान करने का विवान था। 


कुछ मृनि दीर्घकालीन यज्ञ किया करते थे। नेमिषारण्य के तपस्थियों 
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खपरर स्नान करने का नियम बना | 


२१८ भारत की संस्कृति-स्लाघना 


ने १२ वर्ष का दीर्घसत्र यज्ञ के माध्यम से सम्पन्न किया था। अनेक ऋषि विभिन्न 
प्रदेशों से आकर उस यज्ञ के सम्पादन में संलग्न थे ।' कुछ महातपस्वी मुनि यजमानों 
के लिए यज्ञ-सम्पादन का काम करते थे । वे यज्ञ की दक्षिणा--सश्ु आदि 
ग्रहण करते थे। राजा उनकी प्रतिप्ठा करते थे । यज्ञ-सम्पादन करने के लिए वे 


परिभ्रमण भी करते थे।' 


महाभारत के अनुसार वानप्रस्थ दिन भर में नियमपूर्वक केवल एक वार 
तीसरे पहर थोड़ा भोजन कर सकता था। गृहस्थों की भाँति उसे अग्निहोत्र,. 
गोन्सेवा तथा पंच महायज्ञादि सम्पादन करना चाहिए था। वह विना जोती हुई 
भूमि से उत्पन्न अन्न को अतिथियों के भोजन के पदचात्‌ खा सकता था। वह 
अतिथि-सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से एक दिन, एक मास, एक वर्ष या अधिक से 
अधिक १२ वर्षों के लिए अन्न-संग्रह कर सकते थे । कुछ मुनि भूतल पर लोटते थे या 
पंजों के वल खड़े रहते थे अथवा किसी एक स्थान पर आसन लगा कर बंठते थे। 
मुनि दिन में तीन वार--प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल स्तान और सन्व्या करते थे । 
कुछ मुनि पक्ष में केवल एक वार यवाग पीकर रहते थे श्रथवा कन्द-मूल, फल 
या फूल से जीविका चलाते थे। वे सभी ऋतुत्रों में प्रकृति की विपमताञ्रों से अपने 
जरीर को नपाते थे ।* कुछ मुनि इंगूदी और रेंडी के तेल का उपयोग करते थे। इस 
प्रकार वानप्रस्थ-मुनि के लिए बन में रहना, वन में विचरना, वन में ठहरना, वन के 
मार्ग पर चलना, वन को गुह की भाँति मान कर उसकी शरण लेना आदि साधारण 
जीवन-विन्यास का क्रम था । वें स्त्रियों के संयोग से सर्वथा दूर रहते थे । खूवा एकमाकर 
उनका पात्र होता था, तीन अग्नियों की वे नित्य घरण लेते थे और सदा सत्पथ पर 
चलते थे ।' 


महाभारत के अनुसार वानप्रस्थ मुनि को कभी गाँव में प्रवेश नहीं करना 
चाहिए था । वह वन के फल-मूल से अथवा पायी हुई भिक्षा से झ्राये हुए अतिथियों का 
सत्कार करता था और भिक्षुओ्ं को भिक्षा देता था। नियम था कि वानप्रस्क 
अपनी वाणी पर संयम रखे, किसी से स्पर्धा न करे, अपने ऊपर दम और दूसरों के 
प्रति क्षमा तथा मेत्री-भाव बढ़ाये और सत्यपरायण बनें। साधारणत: वानप्रस्थ 
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वानअ्स्थ २१६ 


मुनि केश और इमश्रु बढ़ाते थे। नित्य समाहित होना वानप्रस्थ के लिए साधारणत: 
ग्रावश्यक था ।' 


| , 
वानप्रस्थ-स्त्रियाँ वल्कल और अजिन धारण करती थीं। गान्धारी और 
कुत्ती ने वानप्रस्थ-व्रत अपनाया था ।* 


धृतराष्ट्र के तपस्वी हो जाने पर यूधिष्ठिर सपरिवार उनके आश्रम पर गये 

ये। वह आश्रम मगों से परिव्याप्त था। केले के वनों से उसकी शोभा बढ़ रही थी।'* 
वृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का स्वागत जल, मूल और फल से किया | आश्रम की वेदियों 
में होम की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी । मुनि-समुदाय होम कर रहा था । मृगों का 
सम्‌ह निःशंक होकर विच रण कर रहा था। मयूर, कोकिल आदि पक्षियों का मनोरम 
निनाद हो रहा था। उच्च कोटि के विद्वानों का बेद-पाठ सुनाई पड़ रहा था। कहीं-- 
कहीं फल और मूल की राशि सुशोभित हो रही थी । राजा युधिष्ठिर ने वहाँ 
वनवास मुनियों के लिए कलश, अजिन, प्रवेगी, लुक, ख्रुवा, कमण्डलु, स्थाली, पिठर, 
लौहपात्र श्रादि आवश्यक वस्तुओं का दान दिया ।* 


उपयु कत विवरण से प्रतीत होता है कि महाभारत और रामायण की विशाल 
परिधि में विविध प्रकार को रहव-सहन वाले मुनियों का समुदाय है । 


सूत्र और स्मृति-साहित्य में वानप्रस्थ-जीवन की रूपरेखा बहुत-कुछ ऊपर 
जैसी ही रही। ऐसा प्रतीत होता है कि वानप्रस्थ-जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के 
लिए इस यग॒ में विशेष प्रयास किया गया । इस युग में वनवासियों को रहन-सहन 
में कुछ अधिक कठोरता दिखाई पड़ती है। धीरे-धीरे विविध प्रकार के यज्ञों को 
वानप्रस्थ-जीवन में अनिवाये रूप से प्रतिष्ठा मिली | मनु ने वानप्रस्थ-मुनियों को 
गृहस्थों से भिक्षा माँगने की सुविधा दी है, पर ऐसा भोजन आठ ग्रास से अधिक 
नहीं होना चाहिये था और वह भी वन में लाकर ही खाया जा सकता था ।* वनवासी 
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-२२० भारत की संस्कृति-सावना 


अपने बनाये हाए नमक को भी खा सकता था। बानप्रस्थ को सख्र के लिए प्रदत्त 
नहीं ऋरना चाहिए था। उसे ब्रह्मचारी-जीवन बिताते हुए मतल पर सोना चाहिए 
अश्रद्ा वक्ष की जड़ में अपना स्थान बना लेना चाहिए था। मुनि के भोजन पर 
जो प्रतिवन्ध लगाये गये, थे सम्भवनः उसकी नमस्या के ही अद्ज थे वह दिन और 
जात में क्वल गक बार ढी भोजन कर सकता था। शीरे-बीरे नोजन छोड़ने क्रा विधान 
अधिक प्रचलित हुआ । एक दिन, दो दित था तीन दिन तक लगातार उपवास करके 
पारणा करना, चाद्वावण-विधि से भोजन करना, अथवा पक्ष के अन्त में एुक्क बार 
आओजन करना आदि शरीर-शद्धि के लिए आवश्यक नियम माने गये । अन्त ने भोजन 
खछोडकर जीवन-बारण करने के लिए क्रेवल जल या बाय ग्रहण करना स्विच शक्ि 
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वानप्रस्थ-मुलियों के लिए पहले जो सुवित्रा श्राश्षम में रहने क्रे लिए श्री, 
बढ़ कालान्तर में घर्न:-शर्नःः नहीं रह गई । पहले के मद्रपि आाश्वर्मों में अपने विद्या- 
विवो--अह्यवार्यों और ऋषियों--के साथ मनोर्स पर्वतों के रमणीब बनों दवा नद्वियों 
के तद पर झानत जीवन बिताले थे | उनके जीवन में जो प्रक्रति-प्रद्त सौरन और 
समृद्धि श्री, बह परवर्ती काल में लप्तप्राय हो गई। ऐसी परिस्थिति से 5 
में मुनि-जीवन का स्तर पहले जैसा ऊंचा न रहा और मुनि-जीवन का उद्देब्य एकमात्र 
तप हो कर रहा | समाज का तनवासी मनियों करे सम्पर्क में आने का अवसर नगर 
विधानो के अनुसार क्रम द्ोता गया । निःसन्देह् पूर्ववर्ती बम में ब्रोर तपस्या करने 
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४, आपस्तम्ब ब० सू० २.९-२३.२ तथा मन० ६.३५॥। बीवबादबन बमंसृत्र 
-*ै में भोजन करने की दष्ठि से वानप्रस्थ मनित्रों के दस मेद्र मिलते ई--परकाया 
हुँग्ना नाजन करने वाले पत्रमानक श्रीर कच्चा भोजन करने वाले अपच्रमानक कहे 
जाते थे। इन्द्रावसिक्त शाकाहारी और रेतोवसिकत मांसाहारी पत्रमानकर थे | पच- 
सानकों के तीन सेद फल, मूल और थाक में से एक, दो था तीनों के खाने के आधार 
पर थे। अबचमानकों में से उन्मज्जक मनि भोजन रखने के जल्लिए पात्र काम में नहीं 
लाते थे, प्रवृत्ताणी हाथ में लेकर भोजन करते थ्रे तथा मल्तेनादायी बिना हाथ जगाये 
पशुओं को भाँति लाने थे ) त्ोबाहारी जल पीकर और बरायमक्ष क्रेवल पवन के सहारे 
जऊीते थे | 


#« थआपस्लब्र ब्र० सू० २,.९.२२.२० मन ० ६२५ नथा वसिप्य ० ६.2? 


वानप्रस्थ 304 

वाले कुछ मुनि अवश्य ही थ, पर आश्रमवासी मुनियों की परम्परा का उस युग की 

संस्कृति के निर्माण करने में अधिक महत्व रहा है । एक नये प्रकार के तपस्वियों का 

परवर्ती युग में वर्णन मिलता है । वे राज-प्रासादों के समाच ऊँचे मठों में रहकर तपस्या 
श्र | 


। सम्भवतः इस प्रकार की तपस्या की कल्पना वौद्ध संस्कृति की देन हो । 
वास्तव में तापसी संस्कृति का म्ठों में छास हो कर रहा । दे 


फ्च्त 


यदि वानप्रस्थ-मुनि रोग से पीडित होकर अपने आचार का पालन के करने में 
असमर्थ होता या उसे मृत्यु निकट आरती प्रतीत होती तो वह उत्तर-पूर्वे दिज्ञा में महा- 


प्रस्थान करता था| ऐसी स्थिति मे वह भोजन नहीं कर सकता था ओऔऔर जितने दिन 


जीवित रह सकता था, केवल जल पक: चलता रहता था । अन्त में वह गिर पड़तः 





हाय बिका 


था और वही से उसकी स्‍्वर्गलोक की यात्रा का आरम्न माना जाता दा । 


अर्थशास्त्र के अनुसार रा जाओं के द्वारा तपोवन बनाने का विवान मिलता है ॥ 
ऐसे ठपोवन कम से कम मील भर लम्बे-चौड़े होते थे । तपोवन की सीमा निर्वारित 
होती थी और उसका समुचित संरक्षण होता था, जिससे वह वनेले पशुञ्नों और गाय- 
जैसों के द्वारा नप्ठ नही किया जा सकता था । 

पुराणों में वानश्रस्थ-जीवन की रूप-रेखा प्रायः पूर्ववत्‌ मिलती है | ऐसा त्रतीत 
होता है कि इस आश्षस में मरीर की उपेक्षा करने का भाव दिन-दिन बढ़ता गया। 
शरीर की मलिनता बढाने के लिए केश, चंज, रोम और इमश्नू का बढ़ाना पर्याप्त 
ही था, आगे चल कर नियम वरना कि शरीर के मलों को हटाना नहीं चाहिए । शीत, 
वायु, अग्नि, वर्षा और वूप से घरीर को कप्ट देने के लिए आवश्यक था कि कुटी 
या पर्णशाला में न रहें । हाँ, अग्निहोत्र की अग्नि को किसी कुटी, पर्णशशाला या पर्वत 
की कनन्‍्दरा में रख कर अवश्य बचाना चाहिए। इस प्रकार वानप्रस्थ-्ञश्ाश्रम घीरे- 
घीरे कठोर होता गया। इसकी कठोरता से घबरा कर गृहस्य उसको अपनाने में 
हिचकने -से लगे । धीरे-धीरे इस झाश्रम का नाम मिटने लगा। पहले तो वानप्रस्थ- 
आश्रम की अवधि कम कर दी गई और इसका कारण वताया गया कि अधिक तप 
करने से कही वृद्धि में विकार न उत्पन्न हो जाये | अतएव अपनी दवित के अनुसार 


१२,८,४ या केवल एक वर्ष तक वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे । 


__ _॒_बक्‍िनज-जीफहफह/तैहल 








१. ऐसे तपस्वियों के लिए देखिये राजत० ४.३८ 
२. मनुस्मृति ६-३१ । भागवत ११-१५८-११ में मुनि के लिए अग्नि-प्रवंश के 
द्वारा मरण । 
३. श्रीमद्भागवत ११-१८ तथा ७.६२ । ईल पुराण के अनुसार 
चरेद्ने दादशाब्दानप्टौ व चतुरों मुनि: | 
द्वावेक॑ वा यथा बुद्धितं विपचेत इच्छतः: ॥ ७-१२-२२ 
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ज्ञानभ्रस्थ घ्र्३ 


चनों में कई दिनों तक लगातार रहते थे | आगे चल कर प्रकृति की सुरम्यता के 
चीच भगरों से दूर, नदियों के तट पर और पव॑तों की घाटियों में अनेक विहार बने । 
विहारों में रहने वालों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए राजाओं और धनी 
लोगों के द्वारा भूमि और घन का दान दिया गया।' नन्‍द ने योगाभ्यास करने के 
लिए वन की शरण ली ।' 

बौद्ध मूनियों के लिए नियम था कि वे नित्य भ्रमण करें। केवल वर्षा के 
चार मास तक उन्हें किसी विहार का आश्रय लेकर रहना आवश्यक था । मुनियों 
को भिक्षा माँग कर अपने भोजन का प्रवन्ध करना पड़ता था। ऐसी स्थिति 
में उनके लिए नित्य भ्रमण करने में कोई असुविधा नहीं थी। प्रारम्भिक युग 
में मुनियों को अपने पहनने के लिए वस्त्र इधर-उधर गिरे-पड़े चीथड़ों से ही वना 
लेने की ग्ननमति थी । परवर्ती यंग में उनको दान में नये वस्त्र प्रायः मिलने लग । 

गौतम बद्ध की मध्यमा-प्रतिपदा के अनुसार भिक्षओ्रों को न तो गृहस्थों 
की भाँति अतीव सुख था और न वंदिक मतानुयायी वानप्रस्थ-मनियों की भाँति 
उन्हें जीवन की कठोरता का सामना करना पड़ता था। भिक्षओ्नों ने तप से शरीर 
को कप्ट देने की रीति को कभी अपने व्यवितत्व के विकास के लिए आवश्यक 
नहीं माना ।* 

सातवी शती के चीनी यात्री इत्सिग ने आदर्श म॒नियों के जीवन-विन्यास 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह किसी प्रश्ञान्त वन-प्रदेश में वैठकर पक्षियों 
और म्‌गों की संगति का आनन्द लेता है और यश की खोज में व पड़कर नतिर्वाण 
की अखण्ड शान्ति चाहता है । 

जैन संस्कृति में आत्मा को कर्मो के संस्कार से बचाने के द्वारा ही पुनजेन्म 
के बन्चन से मुक्त होने की जो योजना बनाई गई, उसके लिए ग्रुप्ति, समिति, धमें, 
अनुप्रेक्षा, परिपह-जय और चारित्र को साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया ।* इनमें 
से गुप्ति है मन, वचन और शरीर पर तिग्रह रखता। चलने, बोलने, खाने, उठाने, 
रखने तथा ज्ञौच के कामों में सावधानी रखना समिति है । धर्म दस प्रकार के है-- 





१. उदाहरण के लिए देखिये नासिक के गृहालेख (,०//67/८व [76/76/ 
रत 204844/754/ भाग १ में प्रकाशित । 

२ सौन्दरनन्द १७.१ 

३. अनुप्रेक्षा के विवेचन के लिए देखिये इसी अव्याय का (वानप्रस्थ का 
त्तप और तत्त्वनज्नान प्रकरण | 

४, उपय कत रहन-सहन का वर्णन तत्त्वार्थ सूत्र ९६.१-१७ के आधार पर 
किया- गया' है । परिषहों के संस्कृत नाम नीचे लिखें सूत्र में हं--क्षुत्पिपासाशीतो- 
रुणदशमशकतनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषयद्याशब्यकोशवधयाचनालाम रोगत॒णस्पर्शमलसत्का र - 
युरस्कारपन्ञाधओ्जञानथ्दर्शवानि । तत्त्वार्थ सूत्र ६.६ 


ण्ञ्डे समारत की संस्कृति-साधनह 


क्षमा, मंदुता, ऋजता, घगीच, सत्य, संबम, तप, त्याग, अकिचनता और ब्रह्मचर्य 
परियद् २ए हैं --मख, प्यास, ठंदक, गर्मी, डेंस तवा मच्छरों का काठना, नम्नता. 
असन्‍्तोपष, स्त्री, चलना-फिरना ध्यान के लिए आसन लगाने पर बाधादझं का आना. 
नींद थाना, यात्री सुनना, पीटा जाना, बाचना करने पर किसी वस्तु का न मिलना 

रोग, कटों था जझाहियों से गरीर को कष्ट होना, मल, आदर होना, ज्ञान का 
अधभिमान, अज्ञान होना तथा दर्चत का अभाव । ये ऐसी परिस्थितियाँ हैँ, जो किसी 
मुनि के समल्ष झआ सकती हैं और उसके सत्पथ् पर अन्नसर होने मे वाबक हो सकतीः 
हैं | मुनि इन सव को सहने हुए आगे ठढता है। 


) /०॥ 


जहाँ तक जन म॒नियो के रहते ओर खाने-पीने की व्यवस्था का सम्बन्ध 
था, यह सिश्वित नियम रहा है कि न तो उनके निमित्त कोई घर वनना चाहिए 
था और न भोजन यथा वम्त्र | ऐसी स्थिति में वह व्मथान, वन्यागार, बुहा 
वया शिल्पणाला में रह सकता था। वह शीत से बचने के लिए आग नहीं 
जलाना था । उसके लिए बस्तर भिक्षा में प्राप्त बोले थे । गीत से बचने 
के लिए वह कुछ अधिक वसच्चर ले सकता था, पर ग्रीप्म आते ही वह उन्हें छोड़ 
देता था । 


0॥7 


की हि ५. 


मूनि का भोजन स्वाद के लिए नही होता था। खाते समय अ्रधिक स्वाद 
वात के लिए चह भाजन के ब्रास की दाहता त्त बाद आर आर बवाइ आर दाहिदी हद 
ओर नहीं ले जा सकता था । उनको भोजन भिक्षा से मिल्नना था ! 


जन मुनिग्रो के जीवन का आदश मदह्रावीर के तपोमय जीवन के अनरूप 


मम आ अि-०->न- पाल अथकक, (2 इ ३ द्रा अं 2 अत >>कनान ६..." पार डे ७ 
बना हू |। ार सादर से खावक् दठनतसा चक्र वाबब अकार के जाव उनके छगार 
पर हेंगते रहे और काटठते रहे । केवल १३ मास तक उन्होंने वस्त्र बारण किया 


आप 


छोर इसके पच्चान्‌ वस्त्रह्दीन होकर दिसम्बर वन गये । थे अनागार श्रे ! 


ब्र 


रु 


मि में श्रपनी दुष्टि सीमित करके समाधि लगाई। वे गहस्थों 


जम 


उन्द्रास हार द्वाश्र > द्वाश्र 


| 
0] 4 


जूक. 


से काई खचखचन्चन्तय नहा च्चत थ | व उनके प्रण्ता का उत्तर नहां दने थे | पापा लोग 








(पक रआा5») डिसले >> 45 > बाल >> ८ क्र *' प्‌ 
उन्हे उग्डाद दाइत थे | महावार नमस्कार करन बाल ब्याकज्न का भी उत्तर नहीं 








दोधघनिकाश मं कसनप साहनाद सत्त स॒ 





हर । 


«. आचारांग सूत्र १.७.२-१२ 
« आबारांग १.७.३-३; १ ७.४-१; तत्त्वा्थ-सूत्र ७.६ के अनुसार थन्या- 
गार, विमोचिताबास, परोपरोवाकरण आदि ऋ्रमणश: परत, परित्यवत घर और रबागीः 
रहित घर मुनियों के आवास के लिए थे। 

४. आजारांग १.७,.६.२ 


१५ 


वानप्रस्थ २२५ 


देते थे । दो वर्षों तक उन्होंने ज्ीतलत जल का उपयोग नहीं किया । उन्होंने स्त्रियों 
को सभी पापों का मूल माना। जो वस्तु उन्हीं के निमित्त बनाई जाती यी, उसे 
वे नहीं खाते थे । वे केवल पवित्र भोजन ग्रहण करते थ। महावोर कभी स्वादिष्ठ 
भोजन की कामना नहीं करते थे । वें कभी अपनी आँख और शरीर को खुजलाते 
नहीं थे । वे किसी अन्य व्यक्तित का वस्त्र नहीं पहनते थे और न किसी के पात्र में 
भोजन करते थे। जहाँ भोजन बनता था, वहाँ से वे उदासीन भाव से चले जाते 
थे। अत्यधिक झीत होने पर भी वे सारे वस्त्रों का त्याग करके वाँहें फेला कर घमते 
रहते थे और किसी वृक्ष का भी आश्रय नहीं लेते थे ।' 


महावीर किसी उपचार को कामना नहीं करते थे। वें स्नान और दन्त- 
वावन आदि नहीं करते थे, क्योंकि वें शरीर के स्वभाव से परिचित थे कि यह 
नित्य मलमय है। भोजन और पान का अधिकाचन्रिक त्याग उतके तय का प्रमुख 
ग्ंग था। वे भोजन पाने के लिए श्रमण, ब्राह्मण या पद्-पश्षियों से होड़ नहीं लगाते 
ये । भिल्ला के लिए अत्रमण करते समय थे चिन्तन में निमर्न रहते थे | 





यात्रा करते समय यदि मार्ग में कोई नदी या नाला मिलता और 
करते समय उनका घरीर भीग जाता था तो वे तव॒ तक तट पर खड़े रहते थे, जब 
तक उनका शरीर सूख नही जाता था | यदि उनके पर में कीचड़ लग जाती थी 
तो वे घास पर चल कर उस कीचड़ को छड़ात नहीं थे | एसा करने में घास को 
क्षति पहुँचने की सम्मावना थी । वे उच्ची मार्ग पर चलते थे, जिस पर घास कम 
होती थी ।* 


/4| 


महावीर शरीर की रक्षा करने के लिए किसी प्रकार की सावबानी नहीं 
रखते थे। यदि उनके मार्ग में कोई हिंसक पशु आ जाता तो वे विच्॒लित नहीं 
होत थे, भले ही वह उनको हानि पहुँचाता था । किसी के द्वारा प्रहार किये जाने 
पर वे राजा के यहाँ न्याय के लिए भी नहीं जाते थे ।* 
महावीर के जीवन के आदर्श पर जेन मुनियों के जीवन की रूप-रेखा इस 
प्रकार मिलती है--मुनि दो, तीन, चार, पाँच, छः या सात दिनों में, पखवारे अबवा 
एक से लेकर छः: मास में केवल एक वार खाते थ | उनका भोजन प्रत्यग्र, चुद्ध 
भिक्षा द्वारा प्राप्त और विना घोये हुए हाथों से दिया हुआ ही हो सकता था। उनकी 


वका-- रत... पहनना ननननननन--++ ७ नम +नननन-नननननननन-न-न-न ना न ++ ५५ >--न--म--..ल्‍नााइन्णममम पाक, 


१. आचारांग १-८-१ 
२. आचारांग दइरीर की झद्धि की उपेक्षा के लिए देखिए सूयगर्डंगं 
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् 


लि । 


१:९-९६ 
३, ४. आचारांग २-३-३-१६ 
अआ०० सं० सा०---₹ ५ 


२२६ भारत की संस्क्ृति-साधना 
याचना जिह्ला के आस्वादन के लिए नहीं होती थी । वे खड़े हो कर या आसन पर 
बंठ कर खा लेते थे, दण्ड की भांति लेट जाते थे अथवा लकड़ी की भाँति धूप में बेठते 
थे और दिगम्बर रहते थे । वे शरीर को खुजलाते चहीं थे और न थूकते थे। 
उनकी दाढ़ी, केश, नख आदि प्रायः प्राकृतिक रूप से बढ़ते रहते थे । कुछ मुनि 
कैशों का लूंचन भी करते थे । सोने के लिए मुनि घरातल अ्रथवा चौकी का उपयोग 
करते थे । 

परवर्ती युग में रवेताम्व॒र सम्प्रदाय के मुनियों ने शारीरिक सुख की दुष्टि 
से मध्यमा प्रतिपदा अपनायी | उनके विविध प्रकार के वस्त्र सन, ऊन और रुई 
आदि उपादानों के बने होते थे। साधारणतः विना सिले हुए वस्त्र पहने जाते 
थे। एसे वस्त्र थे धोती और चादर । स्त्री-मुनियों के लिए विविध प्रकार के वस्त्रों 
के पहनने की सुविधा थी ।* 


तप और तच्वज्ञान 


मुनियों की रहन-सहन में सुख का अभाव और शरीर को कष्ट सहने के 
थोग्य बनाने की प्रक्तिया तप के साधन हैं । इन को तप का प्रथम सोपान माना 
जा सकता है । लोगों का विद्वास था कि आध्यात्मिक उन्नति का जहाँ आरम्भ 
होता है, वहीं आधिभौतिक सुखों का अन्त हो जाना चाहिए। शरीर को जीवित- 
सात्र रखने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास आदि हो सकते हैं। कालान्तर में 
एक ऐसा युग आया, जब शरीर को अधिकाधिक कष्ट देना आध्यात्मिक उन्नति 
का स्वरूप माना जाने लगा । आरम्भ में शारीरिक सुखों की उपेज्ञा इसलिए की 
जाती थी कि उनके चक्कर में पड़ कर मनृष्य को समाधि और योग के लिए मन 
लगाना सरल नही रहता है, पर आगे चल कर कुछ लोगों के लिए शरीर को कृप्ट 
देना ही तप का एकमात्र उद्देश्य हो गया । 


तप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता है-- 


तम श्रासीत्तमसा गूढमग्रेड्प्रकेते सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छुयुताभ्वपिहित॑ यदासीत्तपत्तस्तन्महिचाजायतेकम्‌ ।। १०.१२६.३ 


उपयु क्‍त ,इलोक के अनुसार तप संवर्धन का साधन है। यही विकास 
का मूल कारण माना गया । मानव-व्यक्तित्व के विकास में तप का वैसा ही महत्त्व 


समझा गया । 


१. सूयगडंग २.२.७२ 
२. बदृहत्कल्पसूत्रसाष्य ३ २८०२५; ४.३२६७१,४०८२-४०६ प्‌ 





चानप्रस्थ॑ २२७ 


तप के द्वारा उत्थान की सम्भावना का उल्लेख वेदिक यूग से मिलता है।!' 
इससे दूसरों की रक्षा करने को शक्ति का प्रादुर्भाव होना सम्भव माना जाता था ।* 
वदिक कल्पना के अनुसार तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है।' इसे अमर रता प्रदान 
करने का साधन भी माना गया। 


वेदकालीन ब्रह्मचारी तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है । वह तप से तप्यमान 
होता है और आचाये, देवों और लोकों को तप से आपूरित करता है ।" तप के साथ 
ब्रह्मचारी तपसवी के अन्य लक्षण थे--समिवा, मेखला, श्रम तथा घाम (धूप) का 
आवरण आदि | - 


ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त वेदिक काल में ऋषि तप करते थे। इसके 
द्वारा उन्हें उसी प्रकार सफलता मिल सकती थी जंसे यज्ञ से ।" इसमे लोकों पर 
विजय प्राप्त होती है । ज्वों-ज्यों तप की मात्रा बढ़ती है, मानव उच्चतर लोकों को 
जीतता है और इस लोक में भो वह श्रेप्ठतर हो जाता है ।* 


वेंदिक कल्पना के अनुसार तप करने से शरीर में अलौकिक ज्योति जग्रती 
है । इस ज्योति के साथ जो प्रकाश और सन्तापन होते हैं, उनका भारतीय साहित्य 
में उल्लेख मिलता है । 'जब प्रजापति तप कर रहे थे, उस समय उनके केश्न-छिद्रों से 
जो प्रकाश ऊपर की ओर निः:सृत हुआ, वही ताराओं के रूप में प्रतिप्ठित है ।' 











१. पूर्वो जातो ब्राह्मणों ब्रह्मदारी धर्म वसान: तपसोदतिष्ठत्‌ । अथवो० 
११.५. ५ 
२. ग्रथरव ० ११.५.८,२० 


न) 


व्रह्मचर्येण तपसा राजा राप्ट्रं विरक्षति । अथर्व ० ११.५.१७ 

४. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्वत। अथवं० ११.५.१६; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.१२.१३.१ के अनुसार देवताओं ने तप से देवत्व पाया है । शतपथ ब्राह्मण 
१०.४.४.१-३ के अनुसार प्रजापति १,००० वर्ष तपस्या करने के द्वारा अपनी शुद्धि 
करके मृत्यु-पाश से विमुक्त हो सका । 


५. अथवे० ११.५.१,२,४ 
६. अथवं ० ११.५.४,५ 
७. अथवे० १२-१.३६ 

रू. शतपथ ब्रा० ३.४.४.२७ 
€. शतपथ ब्रा० १०.४.४.२ 


२२८ भारत की संस्कृति-साघना 

उपनिषद्-काल में ब्रह्मचर्य श्रौर तप की जो समन्वित रूप-रेखा मिलती है, 
उसमे यज्ञ, इप्ट, सत्रायण, मौन, श्रनशकायन और श्ररण्पायन को स्थान मिला है ।' 
तप को ज्ञानमय माना गया है ।' पिप्यलाद ऋषि ने श्रपने शिपय्यों को तप, ब्रह्मचर्य 
और श्रद्धापूर्वक एक वर्ष तक रह कर श्रपनी योग्यता का परिचय देने के लिए भ्रादेदा 
दिया ।' उपनियदों में तप को ब्रह्मजान का साथन ही नहीं माना गया, भ्रपित॒ उसे 
ब्रह्मरूप में प्रतिप्ठित किया गया ( इस ययग में गृहस्थाश्रम को छोड़कर ऋषि-प्रश्नज्या 
लेने की प्रवत्ति श्रतिणय लोकप्रिय रही । 

तपस्या के माध्यम से शरीर को कप्ट देने के लिए विविध प्रकार की प्रक्षियायें 
थी । साधारण प्रक्रिया थी--भोजन, पान, वस्त्र श्रादि को केवल उतनी ही मात्रा में 
ग्रहण करना, जितने से जीवन का श्रस्तित्व-मात्र बना रहे | यदि किसी ने चाहा तो 
इनका सर्वथा परित्याग कर दिया । घरीर को कृप्ट देने की कुछ श्रन्य प्रक्रियायें 
थीं--चमगादट की भाति उलटा लटकना, काँटों की णश्या पर सोना, पंचारिन से 
सन्तप्त होना, उकढ़, बठना श्रादि । 


साधना-पथ पर श्रग्रसर होने वाले मुनि चार ब्रह्म-विहारों की भावना करते 
थे । तपोमय जीवन की सिद्धि होने पर उन्हें पाँच श्रभिज्ञायें तथा श्राठ समापत्तियाँ 
प्राप्त होती थीं । 


रामायण में व के द्वारा प्रभा के द्रोतित होने का उल्लेख है। तपस्या करके 
हात्मा श्रग्नि के समान देदीप्यमान हो जाते थे | मुनि साधारणतः जप श्रौर होम 
में संलग्न रहते थे । तप के द्वारा बत्रहातल की सम्भावना मानी जाती थी । रामायण 
के अनुसार यज्ञ की भाँति तप के लिए अवधि नियत होती थी। उस श्रवधि के 
१, छान्दोग्य उप० ८५.५ 
२. मृुण्ठक उप० १.१,६ 
३. प्रदनोप० १.२ 
४. तैत्तिरीयोपनिपद्‌ भुगृवल्ली २५ 
५. सेतकेतु जातक ३७७ 
६. मंत्री, कमणा, मुदिता श्र उपेक्षा इन चार मनोवत्तियों को ब्रह्मविद्दार 
| 


७. अभिन्ञा दिव्य शान है--इच्छानसार रूप बना लेना. कितनी भी 
री से सुन लेना, दूसरों के विचार जान लेना तथा उनसे सम्बद्ध घटनायें जान 
] 


८. वा० रामा० वालकाण्ड ४१वां सर्ग 


चायनप्रस्य श 


समाप्त होने पर तपस्वो वैसे ही स्तान करते थे, जैसे ब्रह्मचारी अध्ययत समाप्त कर 
लेने पर स्नातक बनते समय ।* 


कभी-कभी तपस्या अत्यन्त घोर होती थी । विद्वामित्र की घोर तपस्या का 
परिचय रामायण के इस इलोक से मिलता है-- 


ऊध्वेबाहुनिरालम्बों वायुभक्षस्तपद्चरन्‌, 
घ॒र्मे पंचतपा भूत्वा वर्षस्वाकाशसंश्रय:, 
शिशिरे सलिलेशायी राषज्यहानि त्पोघनः ॥ चाल० ६३.२३-२४ 


(विना कोई अवलम्ब लिए, केवल वायू से ही जीवन-वृत्ति करते हुए, घृप में 
संचारिन का सेवन करते हुए, वर्षा में आकाश का आश्रय लेकर शिभिर में दिन-रात 
यानी में पड़े रहकर उन्होंने तपस्या की । ) 


तत्कालीन धारणा के अनुसार मनोविकारों से तप का क्षय होता था। ऐसी 
परिस्थिति में यदि किसी कारणवश उचित क्रोध भी हो गया नो समझा जाता था कि 
तप की सिद्धि नहीं हुई । कुछ मुनि व्रत लेते थे कि जब त्तक तप करना है, कभी 
खोलूंगा ही नहीं।' ऐसे घोर तप से सारा संसार जलने लगता था ।' ऋषियों के 
गण होते थे । प्रत्येक गण का एक कुलपति होता था । कुलपति के द्वारा व्यक्तित्व का 
विकास कराया जाता था। 


तप के प्रभाव से न्ञान को अलौकिक शक्ति की सम्भावना मानी जाती थी।।ं 
तत्कालीन वारणा के अनुसार तपस्वी दूर-दूर की वस्तुओं को इन्द्रियों से परे होने पर 
भी जान सकते हैं । मुनि दूसरों के मत की वातें जान लेते थे।* तप से आत्मन्नान 
होता था। ऐसे आत्मन्नानी तपस्वियों को भावितात्मा कहा जाता था |" अन्त में 
उन्हें ब्रह्म से साक्षात्कार हो सकता था । इनके अतिरिक्त तप की लौकिक उपयोगिता 
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२३० भारत की संस्क्ृति-साधना 


भी थी । 'तपस्वियों की कामनाये मन में आते ही पूर्ण हो जाती हैं; जसे जल बरसाना, 
किसी को सन्‍्तान होने का वर देना आदि ।* सनु के अनुसार तप से औपच, श्रारोग्य, 
विद्या और दंवी स्थितियां प्राप्त होती है । ऋषियों ने तप से वेंदीं को पाया । तप 

से सौभाग्यशालिता की उत्पत्ति होती है । कुछ तसस्त्री योग की प्रक्रियाओं «में संल्ग्त 
होते थे । 


तपस्त्री का कर्तव्य था कि वह नित्य प्रपने श्राध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन 
करे। मनु ने बानप्रस्थ के लिए विविध प्रकार की उपनिषदों और श्रुतियों के श्रव्ययन 
का उल्लेख किया है । 


तपोमय जीवन बिताने वाले मनिय्रों के श्राश्षपों में मनि वन कर रहने को 
इच्छा करने वाले लोगों की दीक्षा होती थी । द्ाश्रमों के कलपति दीक्षित म॒नियों 
को बम-सम्बन्धी प्रवचन देते थे। ब्ाश्षमों में मुनियों के अव्ययन द्वारा व्यक्ितत्व 
को विकसित करने की सफल योजनायें थीं ।” 


महामारन में तप की यृव्यवस्थित रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है | इसके अनुसार 
तप तीन प्रकार के हे---शारी रिक, वाचिक और मानसिक्र । देवतात्रों, ब्राह्मणों, गृरुओं 
और प्राज्ञों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मच्य और अरद्दधिसा घरारीरिक तप हूँ। 
किसी के मन को कृप्ट ने देने बाली वाणी बोलना, सत्य, प्रिय और लाभप्रद बातें 
कहना, स्वाध्याय और अपने कर्म के अम्यास को बालिक्र लप कहते हँ। मन को 
प्रसन्ष रखना, सोम्यता, मौन, मन को वद्य में रखना ओर घुद्ध भावना मानसिक तप 
हैं । इन तीनों प्रकार के तपों क्रो निप्काम भाव से करना सात्तिक तप है। यदि 
इन्हें सत्कार तथा पूजा आदि के लिए किया जाय शअ्रथवा दम्भ से किया जाय तो 
उद्ध राजस तप है | यदि मूर्खतावश अपने को पीड़ा देकर दूसरों को हानि पहुँचाने के 
लिए तप किया जाय नो वह तामसिक तम है | 
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2, शामदभगवदगाता 23.2४-२६ म प्रस्नत को हेड तथ की यह खूप- 
हेखा समाज क्री प्रतिम्ठा के लिए है | इस नप के लिए बन में जाने की श्रावद्यकता 
नहीं रहती | आव निक बग में गाँधी जी क्रा तपोमय जीवन उपय कल झादइ्य पर 
प्रतिप्िन था । | 
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महाभारत के अ्रनुसार अनेक विचारकों ने शरीर को पीड़ा पहुँचाने वाली 
प्रक्रियाओं को तप नहीं माना है। मार्कण्डय मुनि के अनुसार यदि मनोभाव निर्मल 
न हुआ तो अग्निहोत्र, वन में रहना, घरीर को सुखाना आदि व्यर्थ हैँ) जो पुरुष 
मन, वाणी, बुद्धि और कर्म से कोई पाप नहीं करते, वे ही महात्मा त्तप करते हैं। 
गरीर को सुखाना तप नहीं है। अनशन करने से पाप नहीं शुद्ध होते, केवल शरीर 
के मांस और रक्त क्षीण होते हैँ । शरीर को कष्ठ देने से नहीं; अपितु ज्ञान और 
कर्म से ही जरा-मरण और व्याधियों से छटकारा होता- है तथा उत्तम पद 
मिलता है।' 

मनु ने गृहस्थों के लिए तप की रूप-रेखा प्रस्तुत की है। इसके अनुसार 
ब्राह्मण के लिए ज्ञान प्राप्त करना, क्षत्रिय के लिए प्रजा-पालन करना, बेदय के लिए: 
क्रपि, पशु-पालन आदि व्यवसाय और शूद्र के लिए समाज-सेवा ठप हैँ । तप की यह 
मावंजनिक रूप-रेखा परवर्ती यूग में विशेष लोकप्रिय हुई । 


पतञ्म्जलि के योगसूत्र के अनुसार तप से अशद्धि का क्षय होता हैं और 
शरीर तथा इन्द्रिय सम्वन्धी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । तप क्रियायोग है ।'€ 

वौद्ध संस्कृति में तय के नाम से प्रचलित शरीर को कष्ट देने वाली सभी 
प्रक्रिात्नों को अनुचित कहा गया ।' इसमें गीता की भाँति शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप की प्रतिप्ठा की गई है । गौतम ने मन की स्वच्छुता को सावु-जीवन के 
लिए सबसे वढ़ कर आवश्यक माना है । निन्‍्द्रा और हिसा से विरत होना, अपने 
ऊपर संयम रखना और चित्त को योगमार्ग में स्थिर करने की झिल्षा गौतम ने दी ।£ 
चित्त को सम्बोधि अंगों में लगाना ही गौतम के अनुसार मानसिक तप है। सम्बोधि 
अंग हँ--स्मृति ( सत्तसिद्धान्तों को स्मरण रखना ), घर्म-विचय ([ घर्म के सिद्धान्तों 
पर विचार करना ) वीये ( उद्योगपरता ), प्रीति ( मन की प्रसन्नता ), प्रश्नन्धि 
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(गान्ति), समाधि तथा उपेजा । वौद्ध संस्कृति में इन्हीं के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति 
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हो सकती है। गौतम ने शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्ति को भिक्षुत्रों 
के लिए आवश्यक बताया।' 

गौतम ने मूनि के लक्षण बताये हँ--सत्‌ और असत्‌ को परखने -वाला पुरुष 
मुनि है। वह सत्‌ को ग्रहण करता है । मुनि इस लोक और परलोक का मनन करता 
है।' मन के समस्त विरोधों का नाश करके जो दुःख और तुष्णाओ्रों से विमुकत है, 
चही मुनि है। जो व्यक्ति पृर्वजन्मों को तथा स्वर्ग और नरक को जानता हैं, 
जिसका जन्म क्षय हो गया है और जो अभिज्ञा-तत्पर है, वही मुनि है। अध्यात्म- 
विषयक और ब्रह्म-विषयक धर्म को जान कर आसक्ति से परे रहने वाला व्यवित 
मुनि है।' 

बौद्ध संस्कृति में मुनियों के जागरण के साधन-स्वरूप चार स्मृति-उपस्थानों 
को प्रतिष्ठा की गई। इनके झनुसार मुनि अपने शरीर, वेदना, चित्त तथा मनों- 
चत्तियों का तात्त्विक पर्यालोचन करता था। शरीर की तात्तविक अशोभन गति का 
घ्यान करके वह इसके प्रति अनासक्त हो जाता था । ऐसे व्यक्ति की उपाधि थी 
कायानुपइयी योगी । यह प्रथम उपस्थान था। द्वितीय उपस्थान में मुनि अपनी 
चेदनाओं के सुख-दुःखमय प्रवृत्तियों का ध्यान करके समझ लेता था कि जो वेदना 
उत्पन्न हुई है, वह मिट कर रहेगी | ऐसा अ्रनासक्त मुनि बवेदनानुपश्यी योगी कहा 
जाता था। तृतीय उपस्थान के माध्यम से मुनि अ्पते चित्त का विवेचन करता था 
कि वह काम, हढेष, मोह झादि से ग्रस्त है अथवा मुक्त । वह समझ लेता था कि 
चित्त स्वभावत: चज्चल है। ऐसी स्थिति में योगी चित्तानुपश्यी कहा जाता था । 
अन्तिम उपस्थान में मुनि अन्तःकरण के पाँच आवरण--काम, विकार, द्वेप, 
प्रालस्य, अस्वस्थता और संशय (पर विचार करते हुए समझ लेता था कि वह इनसे 
मुक्त नहीं है। वह इन आवरणों की उत्पत्ति, विनाश और प्रुनः उत्पत्ति की 
समस्या पर ध्यान लगाता था। इसके साथ ही वह पाँच स्कन्ध, सात वोध्यज्ध, 
चार आर्य सत्य तथा इन्द्रियों ग्रौर उनके, विषयों का तात्त्विक दृष्टि से विश्लेषण 
करते हुए देखता था कि मेरा अन्त:करण कहाँ तक इनसे प्रभावित है । ऐसा योगी 
धर्मानुपदयी होता था | 

गौतम ने उपयुं क्‍त चार उपस्थानों की महिमा प्रकट करते हुए कहा है कि 
यदि भिक्षु सात वर्षो तक इन उपस्थानों की भावना करे तो वह अहँत्‌ हो जायेगा। 
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यदि सात दिन भी यथार्थ रीति से इनकी भावना करे तो वह अहंत्‌ हो सकता है। 
इन स्मृतियों का उपस्थात शोक और कष्ट को मिटाने के लिए, दुःख और दौमनस्य 
के अतिकमण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए 
एकमात्र मार्ग है । 

जन संस्कृति में दो प्रकार के तपों की प्रतिष्ठा हुई--बाह्य और आभ्यन्तर । 
चाह्म तप में अनशन, अ्रवमोदय, वृत्तिपरिसंस्यान और रसपरित्याग भोजन सम्बन्धी 
चत हैं । अनशन करने पर निराहार रहना पड़ता था। अवमौदये में कभी भर पेट 
नहीं खाया जाता था। वृत्तिपरिसंख्यान अपना कर मुनि कुछ विशिष्ट प्रकार के 
गृहस्थों से ही भिक्षा ग्रहण कर सकता था । घी, दूध, दही, चीनी, नमक, तेल आदि 
का ने खाना रस-परित्याग है। विविक्त-शय्यासन-ब्रत सोदे और बैठने के सम्बन्ध 
में है। मुनि वहीं बेठ और सो सकता था, जहाँ कोई और प्राणी न हो । बाह्य तप 
का अन्तिम द्रत्त काय-क्लेश है । इसका एकमात्र उद्देश्य शरीर को कष्ट देना है । 


श्राम्यन्तर तप के अच्तगेत प्रायर्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्स्ग 
और ध्यान हूँ । वेयावृुत्य तप मे श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा का विधान है और व्यृत्सगं 
के द्वारा शरीर के प्रति विराग-भावना जागरित की गई है।' 


बौद्ध संस्क्ृति के स्मृति-उपस्थान की भाँति जैन संस्कृति में मुनियों के लिए 
१२ अनुप्रेक्षाओं का विधान है । इन अनुप्रेक्षाओं के अनुसार मुनि को धारणा बनानी 
पड़ती है कि 'संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है। कहीं शरण नही है, जहाँ कर्मो 
का फल पाने से आत्मा को वचाया जा सके। आत्मा को जन्मान्तर में विभिन्न 
योतियों में भ्रमण करना पड़ता है, जब तक वह म॒कत ने हो जाय । में ही कर्म करता 
हूँ और मुझे ही कर्मो का फल भोगता पड़ेगा ) संसार में सम्बन्धी, भाई-बन्धु, शरीर, 
सन आदि कोई भी तात्त्विक दृष्टि से मेरे नहीं हैं । मेरा शरीर अपवित्र और मलिन 
हैं। जब तक कर्म किये जाते हैं, उन कर्मो के प्रभाव से जन्म-मरण का वन्धन बना 
रहेगा । इन कर्मो से अलग रहना ही है, जिससे उनका प्रभाव आत्मा पर ज्ञ पड़े ।! 
मुनि इन अनुप्रेज्ञाओं के साथ लोकों का ध्यान करता था । वह सोचता था कि 
वोधि दुलेभ है ! ऐसी परिस्थिति में वह सम्यक्‌ पथ-ज्ञान, दर्शन और चरित्र के श्रन्वेपण 
में तत्पर हो जाता था ।' 

१. स्मृतियों के उपस्थान के लिए देखिये मज्मिसनिकाय सतिपट्ठानसुत्तन्त 

२. तच्चार्थ-सूत्र ६.१६-२० 

३. अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आख़व, संबर, 
निर्जरा, लोक, बोधि-दु्लभ तथा घर्मस्वाख्यातत्व--इन १२ का अनुचिन्तन श्रनुप्रेक्षायें 
हे । तत्त्वार्थ-सूत्र ६९.७ 


२३४ भारत की संस्कृति-साधनए 


समाज-सेवा 

वानप्रस्थ-मुतियों के लिए साधारणतः समाज से दूर वन में रहने का विधान 
था, पर साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि समाज के अभ्युदय की दिशा में 
मुनियों की गति-विधि का महत्त्व रहा है। मुनियों के आश्चमों में गृहस्थ अपनी 
समस्याओं को लेकर जाते थे अथवा मुनियों का केवल दर्शन करने के लिए 
उनके समीप जा पहुँचते थे। ऐसे अवसरों पर मुनियों का कतंव्य था कि वें गृहस्थों 
को सत्पथ पर प्रवृत्त कर दें | कुछ मनि अपनी तपस्या की अवधि समाप्त हो 
जाने पर लोक-पर्यंटन करते हुए लोगों को जीवन की सत्प्रवृत्तियों की ओर झुका 
देते थे ।' प्रायः राजा मुनियों के सम्पक में आकर उनसे प्रजा-पालन की उदात्त 
नीति की दीक्षा लेते थे । उनके सम्पर्क में आने से राजाओं का चरित्र नितान्त शुद्ध 
होने को सम्भावता थी । महपि वसिष्ठ का रघुकुल से सम्बन्ध होना इस प्रवृत्ति 
का परिचायक है। राजपरिवारों में गृह-कलह होने पर वहाँ आकर मुनि उस 
कलह को मिटाने का प्रयास करते थे। महाभारत में विदुर, व्यास, मेत्रेय आदि मह्ियों 
के इस दिशा में प्रयास करने की चरित-गाथा प्राय: मिलती है। युद्धि-भूमि तक 
में ऋषि आकर गअ्पना सुझाव दे सकते थे। महाभारत के युद्ध में सप्तर्षियों ने 
द्रोणाचार्य से कहा कि अब तुम युद्ध करना बन्द करो, क्योंकि तुम अरधर्म युद्ध करते 
ही । द्रोग को ऐसा ही करना पड़ा । परशुराम और कण्व ने दुर्योधन को पाण्डवों 
के विरुद्ध युद्ध करने से रोका था। परवर्ती युग में शंकराचार्य का समाज के अम्युत्यान 
में अनुपम योगदान रहा। 

गौतम बुद्ध ने जीवन भर समाज में सत्य, अहिंसा ज्रादि के उदात्त सिद्धान्तों 
की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। महापरिनिर्वाण-सूत्र में गौतम के द्वारा राजनीतिक 
समस्याओं के विवेचन किये जाने का उल्लेख मिलता है । 

उपयु कत उल्लेखों से प्रतीत होता है कि कुछ मुनि समाज की आवश्यकताओं 
के प्रति जागरूक थे। प्राचीन मुनियों के द्वारा रचें हुए ग्रल्थ उनको समाज-सेवा के 
अद्वितीय प्रमाण हेँ। 








१. महाभारत आदि० ६२.२ के अनुसार गृहस्थों के बीच अनिकेत और 
संयमशील मुनि आरण्यक मुनियों से पहले देवभाव प्राप्त करता है। इससे गृहस्थों का 
मुनियों से सम्पर्क सिद्ध होता है । 

२. उदाहरण के लिए देखिये महा० वनपरव पहेंसे १०वें अध्याय तकः 
और भागवत ६.१५.१०-१६ 

३, महा० द्रोणपवे 

४. महा० उद्योगपद 


संन्यास और कमयोग 


२३५६ भारत की संस्कृति-साधना 


आय: उल्लेख मिलता है। वे वन-जीवन में परिवर्तत करने के लिए कभी-कभी नगरों 
की ओर आते थे श्रौर संन्‍्यासी के समान भिक्षा माँगते थे । वन-जीवन में जो 
कष्ट उन्हें होता था, उससे भिक्षा माँगति रामय छुटकारा मिल जाता था। इस 
प्रकार कम से कम प्रारम्भिक युग में वालप्रस्थ की सर्वोच्च श्रवस्था संन्यास-आ्राश्नम 
के नाम से प्रचलित रही | ह 


तपस्या का जीवन निरवधि काल तक नहीं चल सकता था। तप की श्रवधि 
'पुरी हो जाने पर मृन्ति तप में लगे हुए भ्रन्य मुनियों से राधारणत:ः उच्चतर कोटि 
का समझा जाता था । जिन मुनियों की तपस्या पूर्ण हो जाती थी, उनको बन 
में रहना श्रावश्यक नहीं रह जाता था। ऐसे मुनियों के जीवन-क्राम को रान्यास नाम 
देकर एक नये श्राश्नम की योजना कालान्तर में चलाई गई ।' 

परवर्ती युग में वानप्रस्थ-श्राश्नस की उपेक्षा होने लगी श्रीर ब्रह्मनारों या 
शुहस्थ बिना वानप्रस्थ-शाश्नस अपनाये हुए श्रथवा केवल कुछ दिनों के लिए 
वानप्रस्थ में रहकर यथाशी घ्र रांन्यास ले लेते थे। श्राधुनिक यूग में वानप्रस्थ का 
नाम प्राय: मिट सा गया है । यदि किसी को वैराग्य होता है तो वह तत्काल संन्‍्यासी 


७3००-३3 बन्‍नममम >> 


१. पौराणिक उल्लेखों से भी जात होता है कि किसी न किसी ग्ुग में 
त्रानप्रस्ष के भ्नन्‍्तगंत संन्यास रहा है। उदाहरण के लिए देखिपे--- 





तपसा कशितोष्त्यर्थ यस्तु ध्यानपरों भवेत । 
संन्यासी स हि विज्ञेयों वानप्रस्थाश्रमे स्थित: ।। 
गरुट पुराण ४६.१३ 
२. वानप्रस्थ श्रौर संन्यास दोनों श्रवस्थाग्रों में मुनि को उपाधि समीचीन 
रही है । मनृस्मृति ६.२५, ४१,४१३ 
३. इस दिशा में संन्यास-योग के मौलिक परिचय के लिए देखिये मुण्डको- 
“पन्तिषद्‌ ३.२.६। मुनि बनने के लिए भी अ्रपनी सभी वस्तुशों का परित्याग (संन्यास) 
करना पड़ता था । बा० रामायण श्ररण्य० ६.२९। जातक-साहित्य में ऋषि- 
प्रत्रज्या लेने वाले अश्रपना सर्वस्व छोड़कर वन के लिए चल पड़ते थे । फिर 
भी मुनियों के साथ पंच महायज्ञों का विधान, श्रपना कुटुम्ब तथा पर्णशाला श्रादि 
हो सकते थे। संन्‍्यासी की उन सभी परिग्रहों को छोड़कर सर्व॑तन्त्र-स्वतन्त्र ब्रन 
जाने की सुविधा थी । 
४. महाभारत आदिपव ११६वें श्रध्याय के श्रनुसार बालप्रस्थ न लेने 
'वाले पाण्डु को संन्यास लेने की सुविधा थी । भागवत ५.६ में इस सुविधा का 
उल्लेख है। 


संन्यास और कमयोग डे 


बन जाता है । वानप्रस्थ-जीवन के प्रति उपेक्षा का प्रधान कारण वन्य जीवन की 
कठिनाइयाँ हैं । 
जीवन-विधि . 

संन्यास-आ्राश्रम की स्पष्ट रूप-रेखा सूत्र-युग से सिलती है । इससे पहले यह 
वानप्रस्थ-आश्रम का एक अंग बन कर रहा। सूत्रयुगीन विधान के अनुसार संन्यासी 
अग्नि, घर, सुख, सुरक्षा आदि से अलग होकर मौन रहता था ।' वह अपने भोजन- 
मात्र के लिए गाँव में आकर भिक्षा माँग लेता था। लोक और परलोक के सम्बन्ध 
में निश्चिन्त होकर संन्‍्यासी केवल परिभ्रमण करता था । उसके लिए फठे-पुराने वस्त्र 
कहीं भी मिल जाते थे अथवा वह दिगम्बर रह सकता था। उसका एकमात्र कार्य 
आध्यात्मिक चिन्तन में तललीन रहना था। इस प्रकार संन्‍्यासी का जीवन वन की 
वस्तुओं पर अवलम्बित नहीं रहता था । वह वानप्रस्थ के गण से श्रलग हो जाता था । 

गौतम ने संन्‍्यासियों के लिए नियम बनाया कि वे वर्षा ऋतु में कहीं 'भ्रमण 
न करें। केवल भिक्षा माँगने के लिए गाँव में प्रवेश करें। भिक्षा माँगने के लिए देर 
से निकले । अपनी नतग्नता छिपाने-मात्र के लिए वस्त्र धारण करें। संन्यासी वृक्षों 
के पत्र-पुष्पादि अपने आप गिरे होने पर ही ग्रहण करे, उन्हें तोड़ें नहीं । वे किसी 
गाँव में एक रात से अधिक न रहें । वे सिर के बालों का मृण्डन करवा लें अथवा 
जटा-जूट रखें । संन्‍्यासी सभी प्राणियों के प्रति उपेक्षा-भाव रखें, चाहे वे उन्हें लाभ 
पहुँचाते हों या हानि । संन्यासी कोई काम न करें। 

मनु के समय तक संन्यास-जीवन की स्पष्ट रूप-रेखा बन चुकी थी। मन्‌ 
के अनुसार संनन्‍्यासी को नित्य अकेले ही विचरण करना चाहिए । वह केवल भोजन- 
मात्र के लिए गाँव में प्रवेश करके उन्हीं घरों से भिक्षा ले, जिन्हें तपस्वी, ब्राह्मण, 
पक्षी, कुत्ते या अन्य भिक्षुक पहले से ही घेरे हुए नहों। वह केवल एक वार भिक्षा- 
याचना करता था और इस काम को अपनी दिनचर्या में कोई प्रधान स्थान नही 
देता था। तत्कालीन धारणा के अनुसार भिक्षा के चक्कर में पड़ने वाले संन्यासी को 
विषय-वासना आा घ रते हैं । संन्यासी की भिक्षा के लिए समय नियत था । जब गृहस्थ 
सभी कामों से निवृत्त होकर स्वयं भोजन कर चुके हों, रसोई का धुआ्आँ मिट चुका हो, 
मूसल से कटने का शब्द न होता हो, श्राग बुझ गई हो, सभी लोग खा चुके हों, खाने- 


१.  आपस्तम्ब० धर्म० सूत्र २.६ 
२. गौतम० ३.११-२३ 
३. भागवत के अनुसार 
वासे बहुनां कलहों भवेद्‌ वार्ता द्योरपि । 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इव कंकण: ॥। ११.६.१० 


३८ भारत की संस्क्ृति-साधना 


यीने के पात्र यथास्थान रखे जा चके हों, तव संन्‍्यासी भिक्षा के लिए गृहस्थों के हार 
पर जाता था। उसे भिक्षा मिलने या न मिलने से हर्प या विपाद नहीं होता था-- 
उसकी भिक्षा इतनी गौण होती थी कि उसे प्राणयात्रिक--प्राण-वात्रा कराने 
वाली कहा गया है । संन्‍्यासी को अपनी प्राणयात्रा के प्रति अनुराग नहीं होता था । 
यदि कोई श्रादरपूवंक भिक्षा देता था तो वह इस पूजा से घृणा करता था । तत्कालीन 
वारणा के अनुसार पूजा के साथ ली हुई भिक्षा मुक्त संन्‍्यासी को भी वन्चन में डाल 
देती है | एकान्तवास और स्वल्प भोजन सन्यासी को इन्द्रियों के विपयों के चक्‍कर 
में पड़ने से बचा सकते थे । 
मनु की दृष्टि में संन्‍्यासी मुक्त है। उसके बाह्य लक्षणों का विवेचन मन 
ने इन शब्दों में किया है-- 
कपाल व॒क्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चंब सर्व॑स्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम ॥॥ ३-४४ 
(खप्पर, वक्ष की जड़, फट-पुराने वस्त्र, किसी का साथ ने होना श्रौर स्व 
के प्रति समभाव--यही मुक्त पुरुष के लक्षण है ।) 
पंन्‍्यासी केश, नख और दाढ़ी को वढ़ाता नहीं था, उन्हें यथासमय कटवा 
देता था। उसको सामग्री--भिक्षापात्र, दण्ड और कमण्डलु होती थी । वह कभी 
$ कसी प्राणी को कप्ट न देते हुए नित्य भ्रमण करता था। संन्यास्री के पात्र धातु 
के बने नहीं होते थे। उनमें छिद्र नहीं होते थे। जल-मात्र से उसके पात्रों की 
शुद्धि हाता था । लोकों के फल, मिट्टी या लकड़ा के बने हुए पात्रों का वह उपयोग 
करता था । 
संन्यासी को रहन-सहन का कुछ परिचय मनु के इस इलोक से मिलता है-- 
दृष्ठिधुत् न्यसेत्पाद बस्त्रपुत जल पिद्बेत्‌ । 
सत्यपुर्तां बदेद्वाचं मन.पुत्त समाचरेत ॥। 
(वह किसी स्थान को भलोगमांति देख कर हा वहां प्र चरण रखे, छान कर 
जल पीये, सत्य वोले और मन से पवित्र समझ कर झाचरण करे । ) 
तंन्याप्तो की मानसिक व्‌ त्तियो का विवेचन करते हए मन ने कहा हैँ कि 
वह मत्रा-मावना का सवबन करता है। यदि म॒त्रि से कोई अ्रनर्गल विवाद 
करता है वी वद्‌ उसे सह लेता है । वह कित्ी का बना हीं करता और न 
किसी के प्रति वैर-माव रखता है। उसस्र कित्ना प्राणा को भय नहीं होता है । 
यदि कोई उध्च पर क्रो करता है तो वह उस्तक प्रति भद्र वाणी का प्रयोग 
करता है। वह सांसारिक विपयों के सम्बन्ध में वातचात नहीं करता है । संन्यासी 
“सर्देव आराव्यात्मिक चिन्तन में प्रवृत्त रहता हैं और अ्रन्य किसी वस्तु के विपय 
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में वह निरपेक्ष रहता है । वह उन लोगों की मरणोत्तर दुर्गति पर विचार करता 


है, जो आध्यात्मिक चिन्तन से बिरत होते हैं। ऐसे विचारों की रूप-रेखा मनु ने 


प्रस्तुत की है। यथा, कर्म के दोष से मनुष्य नरक में जा गिरते हैं और उनको यमलोक 
की यातनायें भोगनी पड़ती हैं । उनको भ्रिय वस्तुओं की हानि, अप्रिय वस्तुओं के 
संयोग--बुढ़ापा, व्याधि आदि पीड़ाओं को सहना पड़ता है । वे इस शरीर को छोड़ 
कर पुनः गर्भ में उत्पन्न होते है और कोटि सहख्न योनियों में भ्रमण करते रहते 
हैं। शरीरधारियों के सभी दुःख अधर्म से उत्पन्न होते हैं । धर्म से सुख होता है । 
शरीर क्या है ? घर की भाँति श्रस्थियाँ इसके खम्भे बनाती हैं, मांस और रक्‍त से 
इनका लेप होता हैं और वह चमड़े से आाच्छादित मल-स्वदूप है । इसमें जरा 
और शोक का प्रवेश है । यह रोगों का आयतन हैं। इस रज:पूर्ण अनित्य आवास 
को छोड़ देना ही चाहिए । 

संन्यासी शनै:शनैः सभी प्रकार की लौकिक आसवितयों से मुक्त हो कर ब्रह्म 
में अवस्थित रहता है। मनु ने संन्यासी के लिए योग का महत्त्व निर्दिष्ट किया 
है । वह योग के द्वारा परमात्मा की सूक्ष्मता को समझ लेता है। अज्ञान से जो 
हिसायें हो जाती हैं, उनसे शुद्ध होने के लिए वह नित्य स्नान करने के परचात्‌ छः 
आणायाम करता है। प्राणायाम उसका तत है। प्राणायाम, घारणा, शत्याहार 
और घ्याव से क्रमशः देह के दोष, पाप, संसर्ग और अझनीहवर गुण ( क्रोध, लोभ, 
असूया आदि ) का नाश हो जाता है । वह अपने ध्यान-योग से ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है । 

महाभारत में संन्यासियों की जीवन-विधि को मोक्ष-धर्म कहा गया है। 
संन्‍्यासी चार प्रकार के होते थे--कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस । इस ग्रन्थ 
में संन्‍्यासी के रहने के लिए वृक्ष का आश्रय, नदी का तट, शून्य घर आदि बताया 
गया है। उसे कभी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहना चाहिए था . 


महाभा रत में बिना वानश्रस्थ लिए हुए संन्‍्यासी वन जाने वाले मुनियों के 
लिए नियम था कि वह वानप्रस्थ-मुनियों के उपनिवेशों में भिक्षाचारी बतकर रहे । 
वह मुण्डक वन कर रहता था। घुलि-धूसरित होने पर अपने शरीर को स्वच्छ 
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१. संन्‍्यासाश्षम के उपयुक्त विवेचन के लिए देखिये मनुस्मृति ६.३ ३-८५ 

२. कुटीचक कुटी में रहते थे । बहुदक श्रायः तीर्थयात्रायें करते थे। हंस 
आश्रम-धर्म का पालन करता था । परमहंस निस्‍्त्रगुण्य होकर सभी प्रकार के 
उत्तरदायित्व से मुक्त होता था । । 

३. महा० अनुशासतपर्वे १४१.८०-६० 
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बनाने की चेष्टा संन्‍्यासी नहीं करता था । वह प्रसन्न होकर सभी प्राणियों के हित 
में तलल्‍लीन रहता था। भिक्षा न मिलने पर वह अनशन कर लेता था। उसकी क्षमा 
असीम होती थी ।' 


कुछ महाभारतकालीन संन्‍्यासी बालक की भाँति भोले-भाले रहते थे, यद्यपि 
वे वास्तव में तत्त्वज्ञ होते थे। वे सदा तृप्त रहते थे | ऐसे मुनि संसार को प्रकृति 
का खेल मान कर उसकी विषमताओं से प्रभावित नहीं होते थे। उनकी घारणा 
थी कि संसार की विपमता स्वाभाविक है और सब कुछ नश्वर है । ऐसी 
स्थिति में वे संसार के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सोचते थे। निश्चिन्त-मात्र होने से 
उनको अतिशय आनन्द मिलता था। वे अच्छे-बुरे भोजन और वस्त्र से सन्‍्तोष 
करते थे | इस प्रकार अनियत रूप से उन्हें अपने जीवन-निर्वाह की वृत्तियाँ प्राप्त 
होती थीं ।* 

पौराणिक काल में संन्यासाश्रम की रूप-रेखा प्रायः पूर्ववत्‌ रही ।' पद्मपुराण 
में संन्यास का एक नाम ब्रह्माश्नस मिलता है | इसमें तीन प्रकार के संन्यासियों 
की गणना की गई है--नज्ञान-संन्यासी, वेद-संन्यासी और कर्म-संन्यासी । ज्ञान-संस्यासी 
सर्वथा मुक्त, निढन्द्र और निर्भय होकर आत्मा में स्थित रहता है। वेद-संनन्‍्यासी 
कामना श्रौर परिग्रह छोड़कर नित्य बेंद का अभ्यास करता है । वह मोक्षेच्छु और 
विजितेन्द्रिय होता है । कर्म-संन्यासी अपने में अग्नि को लीन करके स्वयं ब्रह्म में लीन 
होकर महायज्ञपरायण होता है। इन तीनों में ज्ञान-संन्यासी को सर्वोच्च माना गया 
है । वह चाहे पत्तों से जीवन-निर्वाह करे, कौपीन पहने या नड्भा रहे । उसका 
ज्ञान ही भोजन और परिधान है। उसे जीवन-मरण के सम्बन्ध में भी कोई चिन्ता! 


१. वास्येक॑ तक्षतो वाहुँ चन्दनेनैकमुक्षतः । 
नाकलयाणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयो: ॥ आदिपव ११६१४ 
सेन्‍्यासी के क्षमावाद के सर्वोच्च उदाहरण के लिए खन्तिवादी (जातक ३१३ 
देखिए। इसमें किसी सनन्‍्यासी ते कहा है कि जिसने मेरे हाथ, पाँव आदि काठ डाले 


बजे 


हैं, वह चिर काल तक जीवित रहे । मेरे समान लोग कोध नहीं करते । 


२. महाभारत में इसी वृत्ति का नाम अजगर-वत्ति है। शान्तिपर्ब॑ १७६वाँ 
अध्याय। भागवत पुराण ५.५.३२-३३ में ऋषभ नामक योगी-संन्यासी के भ्रजग र- 
वृत्ति अपनाने का उल्लेख है। दे लेटे-लेटे ही खाना-पीना आदि सभी कर्म करते थे, 
जिससे साधारण लोग उनसे घ॒णा करते थे । 


है. अह्मुराण अध्याय २२२; पद्मपुराण सृष्टि खण्ड अध्याय १५; 
विष्णु पु० ३.६ 
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नहीं रहती है। वह कभी अध्ययन, श्रवण और प्रवचन आदि के फेर में नहीं पड़ता 
है । इस पुराण के अनुसार संन्यासी के लिए किसी एक मनुष्य के अन्न पर अवलम्बित 
रहता निषिद्ध है। वह वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष मासों में कहीं वास नहीं करता है । 
वह स्ताव और शौच आदि आचारों से अपने शरीर को पवित्र रखता है । उसका 
चित्त सदा मोक्ष-ज्ञान या ब्रह्म-दर्शन में लगा रहता है ।' 


कभी-कभी कुछ संन्‍्यासियों की दुर्गेति भी होती थी। संन्‍्यासियों की रहन- 
सहन की विचित्रता साधारण लोगों के मन में कुतृहल उत्पन्न करती थी । उनका 
नंगा रहना, उन्मत्त होता, उनके केश का बिखरा रहना, जड़ता, मौन आदि एसी बातें 
थीं कि मनचले लोगों को उन्हें तंग करने में आनन्द आता था। ऐसी परिस्थिति 
में उनकी बमकी, गाली और मार भी मिलती थो। संन्‍्यासी ऐसे व्यवहारों से ऋद्ध 
नहीं होता था ।' 


भागवत के अनुसार संन्‍्यासी को इस प्रकार रहना चाहिए कि उसे कोई 
पहचान न सके कि संनन्‍्यासी है । वह इस प्रयोजन से अपने आश्रम के चिह्नों को छोड़ 
सकता था । संन्यासी की आस्यन्‍्तर और बाह्य परिस्थितियों में जो अन्तर होना 
चाहिये था, उसका निदर्शन इस प्रकार क्रिया गया है :-- 
ग्रव्यक्तलिड्धी व्यक््ताों मनीष्युन्मत्तबालवत्‌ । 
कविम्‌ कवदात्मावं स्‌ दृष्टया दशशयेन्नणाम्‌ ॥ भागवत ७.१३.१० 


(संन्यासी का कोई लक्षण उसमें न दिखाई दे । उसे सारे आध्यात्मिक रहस्यों 
का ज्ञान होना चाहिए। वह मनीपी होते हुए भी उन्‍्मत्त या बालक की भाँति रहे। 
वह प्रतिभा-सम्पन्न होते हुए भी गूंगे की भाँति लोगों को प्रतीत हो । ) 


भागवत में सवतंत्र-स्वतंत्र संव्यासी की रहन-सहन का निरूपण करते हुए 
वताया गया है कि वह अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहकर जो कुछ मिल जाय, 
उससे जीवन-निर्वाह करता है। यदि कुछ नहीं मिलता तो वह यों ही सोया रहता 
है। उसके भोजन की मात्रा कभी स्वल्प, कभी अधिक हो सकती है; कभी स्वादिष्ठ, 
कभी नीरस, कभी गुणयुक्त या कभी गुणहीन हो सकती है। उसके लिए कभी तो 
कोई श्रद्धा से भोजन दे जाता है अन्यथा उप्ते कभी-कभी मानरहित विधि से भोजन 
मिलता है। दिन या रात में जब जेसा भोजन मिलता, वह खा लेता है। उसके 
परिधान अच्छे-से-अच्छे वस्त्र--क्षौम, दुकल आदि के हो सकते हैं, अन्यथा 


- जन 


१. पद्मपुराण स्वर खण्ड अध्याय ५६ 
२. भागवत ५.४ के अनुसार ऋषभदेव नामक राजा को अवधूत कोटि का 


संन्यासी होने पर ऐसी ही दुर्दशा सहनी पड़ी थी । 


भा० स० स०--? ६ 
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मगचर्म, चीर या वल्कल से वह अपना श्रृंग ढक लेता है । उसके सोने के लिए कभी 
तिनके, पत्तों श्रादि की बनी द्ध्या अथवा राख या पत्थर की चट्टान हो सकती है। 
कभी उसे राजप्रासाद में पल्ड् मिल सकता है। कभी नहा-घोकर वह राज- 
कुमारों की भाँति शरीर का श्ंगार करके रथ-हाथी श्रादि पर चढ़ कर एश्वर्यशाली 
प्रतीत होता है, अ्रन्यया नंग-घड़ेंग पर्यटन करता है। वह नित्य परमात्मा में प्रतिष्ठित 
द्वीकर श्राध्यात्मिक सुख का अ्रतुभव करता है ।' 


संन्यासी मुनि के लिए भागवत के अनुसार वस्त्र का घारण करना श्रावश्यक 
नहीं है, पर यदि संन्यासी वस्त्र पहनें ही तो केवल कौपीन (लंगोटी) । बह उसके 
ऊपर लूंगी लपेट सकता है । वह दण्ड और पात्र के श्रप्तिरिक्त श्रन्य कोई वस्तु 
अ्रपत्ते पास नहीं रखता। उसका दण्ड मन, वाणी श्रीर शरीर के संयमन का प्रतीक 
होता है । वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निदचेप्ट स्थिति और मन के लिए 
प्राणायाम दण्ड हैं। वह निन्दित लोगों को छोड़कर चारों वर्ण के किसी व्यवित से 
भिक्षा ले सकता है | वह स्रात घरों से मोज्य-भिक्षा की याचना करता है, पर उन 
घरों को पहले से निश्चित नहीं करता । जो कुछ भिक्षा मित्र जाती है, उसी से 
सन्तोष करता है। वह भिक्षा लेकर गवि से वाहुर जलाशय के तठ पर हाथ-पर धोकर 
भोजन को जल से पत्रित्र करता है और अपने भोजन में से भाग पाने योग्य प्राणियों 
को यथाविधि भोजन अ्रवित करके शेप भोजन मौन होकर स्वयं खाता है। इसके 
पदचात्‌ वह ग्राव्यात्मिक चिन्तन में लीन हो जाता है । उसके श्राध्यात्मिक चिन्तन की 
रूप-रेखा इस प्रकार होती है--परमात्मा के साथ मेरा तादात्म्य सम्बन्ध है । इन्द्रियों 
का विपयों के प्रति श्राकपित होना वन्धचन है। इन्द्रियों का संयम ही मोक्ष है । 
परमात्मा सर्वव्यापी है । जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह सारा नदबर है। श्रात्मा से 
सम्बद्ध मन-वाणी श्रीर प्राणों का संघात स्वरूप जगत्‌ सर्वेथा माया है। जिस प्रकार 
एक चद्धमा श्रनेक जलपात्रों में है, उसी प्रकार सारे प्राणी एक ही श्रात्मा से 
प्रनुस्यृत हैं । एक परमात्मा सभी प्राणियों में विराजप्रान है | यही संन्‍्यासी का 
आध्यात्मिक सुख है । ऐसे विचारों में तन्मय होकर संन्‍्यास्ती पवित्र देशों में, नदी 
के तट पर, पर्वत, वन और र श्राश्षम-सम्बन्धी प्रदेशों में विचरण करता है ।' 

१. संन्‍्यासी जीवन का यह विवरण भागवत ७.१४ में दत्ताश्रेय की श्रात्म- 
कथा से लिया गया है। 

२. संन्यासी के लिए वानप्रस्थ-मुनियों से प्राप्त भिक्षा स्वेश्रेप्य बताई गई 
है । भागवत ११.८.२४५ 


३, भागवत ११,१८.१५-२७ 
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भागवत में संन्यासी को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वह जैसा जोवन चाहे 
बिताये । 'ज्ञाननिष्ठ हो या विरक्‍त हो, भगवान्‌ का भक्त हो या उसकी भी भ्रपेक्षा 
न रखता हो, सभी चिह्नों को छोड़कर मनमाना आच रण करता हो, विद्वान होकर 
बालकों के समान क्रीडा करता हो, कुशल होकर जड़ की भाँति आचरण करता हो, 
विद्वान होकर पागल की भाँति बोलता हो ग्रथवा वेदवित्‌ होकर भी पशुओं की भाँति 
रहता हो --उसके संन्यास-पथ में कोई त्रुटि नहीं आती ।' 


भागवत के अनुसार यदि संनन्‍्यासी को पहले से ही पूरा आध्यात्मिक ज्ञान 
न हो तो उसके लिए उच्वकोटि के गुह से ब्रह्मज्ञाव-सम्बन्धी विद्याओं को सीखने का 
आदेश दिया गया है । इस दृष्टि से गुरु को भगवान्‌ का स्वरूप समान कर उससे 
आदरपूर्वक शिक्षा-प्रहण करना कर्तव्य बताया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान की 
परिपक्वता के बिना यदि कोई संन्‍्यासी की वेश-भूपा धारण कर ले और केवल 
जीविका-मात्र के लिए संनन्‍्यासी बना रहे तो वह केवल अपने को ही नहीं, अपितु 
समाज को और भगवान्‌ को ठगने की चेष्टा करता है ।' 


भागवत में संत्यासी के लिए योग का अतिशय महत्त्व बताया गया है और 
योग के भ्रधिकारी का निरूपण इन शब्दों में किया गया है--- 
यदारम्भेष॒ निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यातेनात्मनों योगी धारयेत्‌ चंचलं मनः ।। 
(कर्मों के प्रति उदासीन हो जाने पर विरक्‍्त और इन्द्रियों को वश में रखने 
वाला योगी पम्यासपूर्वक अपने मन को स्थिर करे ।) 
भागवत में ज्ञान, कर्म और भक्ति-सम्बन्धी तीन प्रकार के योग निरूपित किये 
गये हैं । जो व्यक्ति कर्मों और उनके फलों से विरक्‍्त हो चुके हैं वे ज्ञान-योग के 
अधिकारी हैं। जिनके चित्त में कर्मो के प्रति आसक्ति है और जो सकाम हैं, वे कमंयोग 
के अधिकारी है । जिनकी मन:स्थिति इन दोनों के बीच है श्रौर जो भगवान्‌ की कथा 
आदि में श्रद्धा रखते हैं, वे भक्तियोग के श्रधिकारी हैं। 


योग 


सं-यासी का जो विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्राय: उसके 
योगी होने की चर्चा की गई है। योग शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में चाहे 





१. भागवत्त ११.१८ २८-२६ 
२. भागवत ११.१८.३ ३-४० 
३. भागवत ११.२०.१८ 

3. भागवत ११.२.५ 


२४४ भारत की संस्कृति-साधना 


आगे-पीछे जब कभी टैहुआ हो, इतना निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि योग 
की विधि वैदिक काल के आरम्मिक ण्य से ही किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक 
चि्तन में प्रवृत्त लोगों के द्वारा अपतायी गई थी । सुदूर सिन्धु-सभ्यता के युग को जो 
ध्यान-निमीलित नेत्र वाली मूति मिलती है, वह सम्भवतः योगी की है। अथर्ववेद 
के अनुसार - 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
सस्तिष्कादृध्व॑ प्ररयत्‌ पवमानो5धिशीषतः ॥। १०.२.२६ 
(योगी शिर और हृदय को आपस में सीकर प्राण को सिर के ब्रीच में परन्तु 
मस्तिष्क के ऊपर प्रेरित करता है।) 
योग मार्ग पर कौन चले इसका निर्धारण शंकराचार्य के शब्दों में है-- 


योगस्प प्रथमं॑ हारं वाडगनिरोधोडपरिप्रहः । 
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ॥ 
वैदिक मान्यता के अनुसार इन्द्रियों की स्थिर धारणा योग है । योगी इन्द्रियों 
को वश्ञ में करके अप्रमत्त हो जाता है ।! योग की साधारण परिभाषा है-चित्त- 
वृत्तियों का निरोध करना । प्राय: सभी लोग चित्त-वृत्तियों का किसी न किसी अंश 
में निरोध करते ही हूं, भ्रन्यथा चित्त की वृत्तियाँ उच्छु खल और परिणामतः असंख्य 
होकर चिन्ता के रूप में श्रसह्य बोझ मनुष्य के ऊपर डाल देंगी | भारतीय दृष्टिकोण 
से चित्त चंचल है और वह सतत कोई न कोई समस्या मनुष्य के लिए उपस्थित 
किया करता है। चित्त की शक्ति असीम है। वह इतना सोच सकता है--दिन- 
रात कल्पनाओं के सागर में उन्मग्न और निमग्न होते हुए भी थकता नहीं । इस 
जक्ति का सदुपयोग करने के लिए चिक्त-वृत्ति एकाग्न करने की योजना बनाई गई 
है | अभीष्ट-प्राप्ति के उद्देश्य से योगमार्ग अपनाने वाले व्यक्ति के लिए चित्त साधन- 
स्वरूप साथी है । यह साथी जितना अधिक शुद्ध, सात्त्तकक और एकपरायण हो, उतना 
ही अधिक उपयोगी है। जब योग से अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है तो इस साथी 
चित्त का कोई काम नहीं रह जाता है। यही चित्त-वृत्ति का निरोध है । अ्रथवंवेद के 
अनुसार-- 
पह्यन्ति सर्वे चक्षणा न सर्वे मनसा विदु:। १०.८-१४ 
अर्थात्‌ साधक का मन ज्ञान का एक असाधारण साधन है । 
योग के आठ अंग हँ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि । यम के द्वारा अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य श्र अपरिय्रह की 
१. कठोपनिषद्‌ ६.११ 
२. योगरिचत्तवृत्तिनिरोध: । योगसूत्र 
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सिद्धि की जाती है । नियम के अन्यर्गत जौच, सनन्‍्तोप, तय, स्वाध्याय और ईइवर- 
प्रणिघान आते हूँ । यम के द्वारायोग-मार्ग में प्रवृत्त होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति 
इनमें से एक-एक को क्रमणः सिद्ध करता चलता है। यम और नियम के परचात 

» आसन को प्रक्रिता आरम्भ होती है। जिस विधि से बैठने पर साधक को स्थिरता 
और सुख का अनुभव हो, वही उसके लिए उपयुक्त आसन है । आसन लगा कर 
प्राणायाम किया जाता है। श्वास की यति को रोक लेना प्राणायाम है। प्राणायाम के 
द्वारा मन में वारणा की गक्ति उत्तन्न होती है । घारणा चित्त की स्थिरता है। 
थ्त्याहार में इन्द्रियाँ अपने विपयों से अलग कर ली जाती हे | ऐसी स्थिति में वे 
चित्त के स्वरूप का अनुसरण करती हैं | इन्द्रियाँ चित्त के माथ ही साथ उसकी गति 
का अनुवत्तत करती है । इस प्रकार इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से वच्चीभूत होती हैँ ः 


धारणा, ध्यान और समाधवि--इन तीनों का सम्मिलित नाम संयम है | धारणा 
के द्वारा चित्त को किसी एक देश (अपने चझरोर के नानि-चक्र, हृदय-कमल, मूर्चा, 
नासिका का अग्रभाग अथवा घरीर के बाहर के सूर्य, चन्द्र आदि किसी वस्तु) में वाँध 
देते हैं। उसी एक देग में चित्त को लगाये रखने की प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान को 
वह सर्वोच्च अवस्था समाधि है, जिसमें घ्येय के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व 
साधक के लिए नहीं रह जाता है । समाधि में जित्त-ब॒ृत्तियों का निरोध होते ही 
ब्येय के साथ जो तादात्म्य होता है, उसे योग कहते हैं । समाधि की अवस्थाएँ होती 
हैं--सम्प्रजात और असम्प्रज्ञात । सम्प्रज्ञात समात्रि में चित्त को ध्येय का ज्ञान तथा 

, उससे अपनी भिन्नता का भास रहता है। इस समाधि में वितर्क, विचार, आनन्द और 
अस्मिता की भावनायें रहती हैं | इससे अभ्रधिक प्रगाढ़ अमम्प्रज्ञात समाधि होती है, 
जिसमें चित्त-ृत्तियों का सर्वधा अभाव होता है। इसमें पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी 

नही रह जाता । 

१. योग के माध्यम से इन ब्रतों का सर्वोच्च सीमा तक पालन किया जाता 
है । उस सीमा की कल्पना इस आधार पर हो सकती है कि अहिसा का पूर्ण रूप से 
पालन कर लेने वाले व्यक्ति के चारों ओर ऐसा वानावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें 

» किसी प्रकार की स्वाभाविक बजन्र॒ता नहीं रह जाती है। इस स्थिति के सांगोपाज़ 
वर्णन के लिए देखिये कादम्बरी में जावालि के ग्राश्नम का वर्णन । 

२. ईइवरप्राणिधानं सर्वेक्रियाणां परमगुरावर्पणम्‌ । तत्फलन्यासों वा। सभी 
क्रियाओं को परम गृरु (ईइवर) में अपंण करना अथवा उनके फल के प्रति निष्काम 
होकर उनको अर्पण करना ईइवर-प्रणिधान है । योगनूत्र । 


३. योग का यह वर्णन पतञ्जलिन्योगनूत्र के आबार पर है । 
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संन्यास और कर्मयोग २४७ 


देता है । वह अत्यन्त निपुण होता है । उसकी गति यथेष्ट होती है । वह संयत किये. 
जाने पर ही सुख देता है। चित्त स्थिर होने पर प्रसन्न होता है और ऐसी स्थिति 
में प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जिसका चित्त निर्मल, स्थिर और पाप-पुण्य-विहीन होता 
है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है। अनासक्त होकर चित्त की रक्षा करनी 
चाहिए । कोई भी छत्र मनुष्य की उतनी हानि नहीं कर सकता, जितनी हानि असत्प- 
वृत्त चित्त करता है। माता-पिता आदि सभी सम्बन्धी उतना लाभ नहीं कर सकते, 
जितना सम्यक प्रकार से प्रणिहित चित्त ।' 


अष्टांगिक मार्ग में जिस सम्यक्‌ समाधि की प्रतिष्ठा की गई है, उसके 
चार सोपान हैँ। इन सोपानों को ध्यान कहते हैं । प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, 
प्रीति, सुख और एकाग्रता--चित्त की पाँच वृत्तियाँ रहती हैं | द्वितीय ब्यान में 
केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता--तोन वृत्तियाँ रह जाती हैं। तृतीय ध्यान में 
केवल सुख और एकाग्रता की वृत्तियाँ रहती हे । चतुर्थ ध्यान में सुख नहीं रह 
जाता, केवल उपेज्ञा और एकाग्रता रहती हैँ। समाधि के लिए चार स्मृति- 
प्रस्थानों को निमित्त और चार सम्यक प्रधानों को परिष्कार-रूप में ग्रहण किया 
जाता था ।' 

बौद्ध संस्कृति में समाधि के लिए अरण्य, वक्ष-मूल, पर्वत, कन्दराय, परवेत्त 
की गफायें, श्मशान, वन-प्रदेश, खलिहान आदि उपयुक्त प्रदेश बतलाये गये हैं । 
गाँव से भिक्षा लेकर साधक ऐसे स्थान पर जा पहुँचता था और आसन लगा कर 
समाधि में लीन हो जाता था ।* 

जन संस्कृति के अनुसार महावीर ने झपने जीवन में स्वयं समाधि के द्वारा 
अपने चित्त को समाहित किया था । वे चार वर्ग हाथ भूमि में अपनी दृष्टि सीमित 
करके समाधि लगाते थे। महावीर १३ वर्षों तक दिन-रात मनोयोगपूर्वक निविध्न 
रूप से समाधिस्थ रहे । ऐसी स्थिति में वे बहुत कम सोते थे और पूर्ण रूप से निष्काम' 
रहते थे। भिक्षा माँगते समय अ्रमण करते हुए भी वे चिन्तन में निम्न रहते थे । 





१. घम्मपद का चित्तवग्गो 

२. दीघनिकाय का महासतिपट्ठान सुत्त 

३. दारीर के प्रति जागरूक रहना, वेंदनाओं के प्रति जागहूक रहना, 
चित्त के प्रति जागरूक रहना, धर्मो के प्रति जागरूक रहता--चार स्मृति-उपस्थान' 
हैं | सद्‌गुणों का संरक्षण, अलब्ध सद्गुणों का उपार्जन, दुगु णों का परित्याग और 
नूतन दुर्गूणों को अनुत्पत्ति का प्रयल--चार सम्यक्‌ प्रधान हैं । इनकी आसेवना, 
भावना और बहुलीकरण समाधि भावना है । 

४. मज्ञिम निकाय--चूलहत्थिपदोपमसुत्त । 
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३, का ७ 


। सात समय मनप्य का उस मलता हैं 


| हर 
॥ ॥। 
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अपरिग्रह आननन्‍्द-निप्यन्द 
संयोकि 3 ६> सा अपना रा वित्मत न्न्‍थकक.. जमक 3 जाता >: बनना सन विर रू डा अप 
वीक उस अपना सबस्त विस्मत हा जाता है। सवस्च के विस्मृति मात्र से जब 


इतना हनन जुप एक कु >> ने सवस्च ००० सत्रया स त्याग इ>-ह अपग्ग्रिह बज «ही च्पा कितना वनमा+-नरमम इक कखि गा है 4 
जप चुल ह ता सवस्च के सबवया त्यार (अर्पा न्ग्र्ह ) + कितया चुन हागा £ 
अर फमनआ न वकनयान्य-म»>न, हक आन विशशशननकी-मकनन..3. यपनझपननकअनन»-_- दवा कल फलकन जफ दगशरार ७-3 ०“ त्राहर “3 कम--न-, किया वस्तओआओं व सिम 
सानव अपने सुख के लिए जब तक अमने चरीर के य हुए का वस्तुओं प्र 


करी, 


आअवलमग्वित हक आई ०... ाक०य सह है लुई०००ण्णवाहूद व्पणकन्क कण निराजा हक साई अंमरनअक्७+>म5 जे गरः ०+ न 22% ग्ंग प्रत्यमग को जलआक 
अवतार हूं, पेव तेक्त उस पनराक्ष सनी सकता हैं। घचारार के अंग्-प्रत्यग भी 


जराजाण डक ज्क 5 हेए ब्न्म्गा, दशाधदत "य>-++मपा०-ममकान. आन सनक अभम--जम बे ना है आय न मकान जन रन जन्‍म ह:८८ आनन्द 
जच्यजाण हात हुए न तो झारवत आनन्द के साधन हे आर न इनसे पूृण आनन्द 





को प्राप्ति हो सकती है । जिस प्रकार प्रवम पद में वाह्य वस्तओं को छोड़कर केवल 
अपने गरीर को आनन्द का साथन वनाया जा सकता है, देसे ही गरीर क्ञा 
संन्यास करके आत्मा को आनन्द के सावन रूप में सीमित कर लेना सफलता 
की दशा में दूसरा पद है। जब तक व्यक्ति घरीर को आनन्द या सख का 
सावन वनाता हैं, तव तक मरणपोत्तर काल में वह शरीरी होता है, पर योग के 
द्वारा आत्मा को आनन्द के सावन-रूप में सीमित कर लेने पर वह मरने के परदचातृ 


हि लक 2 “्कन्कुन क- न्ता यहों कान... आनन»-- जनक कर अतस्या ४ अरनयकननककन-चक# 48० ञ््र नर स्कक क परमपद गाजणाओ चाप 
चरारा नहा हांता ॥ यहा मुक्त का अवस्था हैँ । यहां आत्मराद का परमपद-प्रा 


न त्त्मं र्क्रा >ज्यनम्पाक, त्मा कल दया  अअनननभनगभन2:३;:23रमक पाता लि सबंच्चि ैाा*पहन--- मदन पूछ ' बनना, 5 ० टाल ण-> रत मम. आऔऔर धमाका अ्जजिजिल ना 

हू। आत्मा का आत्मा में आनन्द पाना सर्वोच्चि अनुभूति है । जसे घरीर और संसार 
जया >> जीवन 2०. आल निष्यन्दर सी मी य़ दे गौ गम ईड ह आत्मा 57. न्रह्म का 

चीज आनने के बाननद-नप्य्न्द हू, वस हा याना क (लए झात्मा आर हृदह्म हू । 


श्‌- 
* कर्मयोग 
संन्यास का परिचय देते समय लिखा जा चुक्षा है कि मसंन्यासी को बथा- 
सम्भव सभी $ कम है छोदकर बन जर डर डर 25:०2. की नी तल ः का, ध्यारति ..कव्णक-रण७न ७» ग्रा जा अथ प्राप्ति ०० स्द्िपा 
5 ही सभा कम छाइकर याग के द्वाता असध्यात्मक आनन्द का धाप्त क लए 


च्क 


#० 


अयत्वत करना चाहए [440० यही संन्यास प् व पल मम ८७ धल जल अ गा 4 । रीग्वी0-सई एसी परिस्थिति 
वत्व करना चाहए | यहा सच्यासा का सव्राक्च्र अवाद था। छुसा पारस्यात न 








चअनच्यापता का सामाश्षिक्त जादन के क्मक्षत्र स साधारणत: कार रसम्तन्ध नहा रह जाता 
चा। उसके कम छाइवच का कारण यहा था कि कियि हुए कमा का फंल भायन 
3५ कि क् आए वालो ३ 4० आज, ०0६2 जम 
ह् ब्रक्कार कम करन जाला का सावत 





लि. थ५३ ख् [कक पडता व 
के लिए मनृप्य का जन्‍म लना हा पडता हू । इच्त 
क्ति मिल जाती ह।॥ कस के 


टकन #&" शा हर किक. जाये स्‍््त्ल् हे 
नहा मिल सकती । यदि कर्म न किये जाय तो ज्वतः म॒क्तदि मल 


त्थान के द्वात्म मोन्न पाने की योजना बौद्ध आर जन सस्छातया में ना मान्य हुई। 


इस प्रकार कम 7 -संन्यास अधथात से काम न करन ने अं लिड न पॉध: अलशम्मल है ब७ ४-० हट: 7“ 
उ कार कम-सन्यास अधथात काम ने करत के सात डदाधच- चअवचधन्कत दावे 
२. भनागवत्त म कहा गया हु--+ 


शीत 


आत्मंत ह्यात्मनों गोप्ता निविद्य 
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हिल म 
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चत यदाखिलाद 
२. आयन्स्टाइन ने अपने जीवन-दर्शन का विवेचन करने हुए लिखा है-- 
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जआतत,-.4 2:#/27४ 9. 2० 


२५० भारत को संस्क्ृति-साघनाः 


भारतीय संस्कृति में अमर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका, पर वेदिक काल से ही इसके 
समकक्ष प्रतिष्ठित कर्मयोग द्वारा मोक्ष-प्राप्ति की विचारधारा सदा प्रवाहित रही 
है ।' कर्मयोग-सिद्धांत के द्वारा सिद्ध किया गया है कि कर्म तभी तक जन्‍्मान्तर-वन्धचन 
का कारण हो सकता है, जब तक कर्म के फल की झाणा रखकर कर्म किया जाता 
है । यदि फल के प्रति आसक्ति न रखी जाय तो कर्म बन्धचन का कारण नहीं 
होता, अपितु वह मोक्ष का साधन वन जाता है। इस कर्म-मार्ग को जनक, कृष्ण, 
वसिप्ठ, व्यास आदि ने अपनाया । शंकराचाय ने साधारणतः यही कहा कि 
जान प्राप्त कर लेने पर कर्म-संन्यास के बिता मोक्ष असम्भव है, पर उन्होंने भी 
माना हैं कि जनक आदि के समान ज्ञानी जीवन भर कर्म करें तो अनुचित 
हीं ।' स्वयं शंकराचार्य संन्‍्यासी होते हुए भी जीवन भर अनवरत श्रम करते हुए 
भारत के संस्क्ृतिक अम्युत्थान में संलग्न रहे । 
कमयोग का सर्वप्रथम स्पष्ट विवेचन गीता में मिलता है। इसके अनुसार 
कर्म-संन्यास (कार्मों को छोड़कर संन्यासी बनना) अच्छा है, पर उससे अधिक अच्छा 
है कमेंपोग--फल की झ्ाशा छोड़कर कर्म करते रहना । कृष्ण के शब्दों में--- 


संन्यास; कर्मंपोगइच निःश्रेयस्करादुसों । 
तयोस्तु कर्म-संन्यासात्क्ं पोगो घिश्चिष्यत्ते ॥। गीता ५.२ 


भैनों ५ 


(संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर हैं, श्रर्थात्‌ मुक्तिप्रद हैं । इन दोनों में 
कर्म छोड़ देने से श्रच्छा है कम करते रहना । ) 
मुक्ति पाने के लिए कर्मंग्रोग उतना ही स्वतन्त्र मार्ग है, जितना संन्यास । जिस 


१. कर्मयोग शब्द में योग का अर्थ युक्ति या शैली है । कर्मग्रोग का अर्थे 
है काम करने की वह शैली, जिसके द्वारा कर्त्ता को उसके पापात्मक या पुण्यात्मक 
फलों को भोगना नहीं पड़ता । इस प्रकार मोक्ष पाने के मार्ग में कर्मों का सम्पादत 
वाधघक नहीं होता । गीता २.४० में योग की परिभाषा बतलाई गई है--योग: 
कमंसु कौशलम्‌ । परवर्ती युग में बौद्ध संघ की महायान झाखा में कर्मयोग का सिद्धांत 
अपनाया गया । 

२. गीता ५.५ एवं ईशोपनिषद्‌ १,२ के अनुसार संसार में जो कुछ है, 
उसमें ईइवर की व्याप्ति माने और समझ ले कि मेरा कुछ नहीं है, सव कुछ ईश्वर 
का है। इस प्रकार निष्काम-भाव से काम करते हुए जीवन विताये । ऐसे मनृष्ण 
के लिए कर्म का वन्धन नहीं है । 

३. वेदान्तसूत्रशंकरभाष्य ३.३.३२। गीता शां० भा० २.११ 

४. गीता ३.३ 


संन्यास और कर्मयोग २५६ 


प्रकार संन्यासी के लिए मरते समय तक कोई काम करना आवश्यक नहीं है, उसी 
प्रकार कर्मयोगी के लिए अन्त तक कर्म करते रहने की सुविधा है । 
कर्मयोग के अधिकारी साधारण पुरुष नहीं हो सकते। इसके अधिकारी 
वही हैं, जिन्होंने मन से इन्द्रियों को वर्ण में कर रखा है और जो योगयुक्‍त:. 
विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय एवं स्वभूतात्म-भूतात्सा हैं। ऐसे व्यवित का 
काम करना भी नैष्कर्म्म है। वह समझता है कि में कुछ नहीं कर रहा हूँ शोर 
कामों को करने में जो शारीरिक व्यापार हैं, वे केवल इन्द्रियों का अपने 
विषयों में प्रवर्तन-मात्र हैं।' जिस प्रकार कमे-संत्यासी कर्मों को छोड़ता हैं,. 
वैसे ही कर्मयोगी संकल्पों को छोड़ता है। 'कर्मफल की आासक्ति छोड़ कर जो 
सदा तुप्त और निराश्रय है, वह कमें करने में मिमर्न रहने पर भी कुछ नहीं 
करता । फल की वासना छोड़ने वाला, चित्त का नियमन करने वाला और सभी 
परिग्रहों को छोड़ देने वाला व्यक्ति केवल शरीर से कर्म करता हुआ पाप का भागी 
नहीं होता । अनायास जो प्राप्त हो जाय, उससे सन्तुष्ट, हष॑ -शोक आदि द्वल्दों से 
मुक्त, निर्मय और कर्म को सिद्धि या असिद्धि को समान मानने वाला पुर 
कर्म करके भी उनके वन्धन में नहीं पड़ता। आसज्भरहित, सतत, ज्ञान में स्थिर 
चित्त वाले और यज्ञ-झूप में कर्म करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते 
है ।' कर्मयोगी को समझना चाहिए कि सभी क पम॑ प्रकृति के द्वारा कराये जा रहे: 
हैं । करमंयोगी की परिभाषा है--- 
मुक्तस द्भोडनहंवादी धृत्युत्ताहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोतिविकार: कर्त्ता सास्विक उच्पते ॥। गीता १८-२६ 
(जिसे श्रासक्ति नही रहती, जी में और मेरा नहीं कहता, कार्य में 
सफलता हो या विफलता--+मन में कोई विकार नहीं लाता, वही सात्त्विक 
कर्त्ता है ।) 
कर्मथोगी का भवत होना अपेक्षित है । साक्तिक वृत्तियों का मनुष्य स्वतः 
भगवान्‌ का भक्‍त हो जाता है । भक्ति के द्वारा वह भगवान्‌ के वास्तविक स्वरूप 
को जान लेता है। ऐसे कर्मयोगी के सम्बन्ध में कहा गया है--भेंगवान्‌ का झाखतल 
लेकर सदा सभी कामों को करता हुआ कर्मयोगी भगवान्‌ के अनुग्रह से शाइवत अव्यय्: 
पद पा लेता है ॥ 


बनना आओख 





१. गीता ३.७; ५-७-६: १८,४६ 
२. गीता ६.२ 

३. गीता ४.२०.२३ 

४. गीता १३-२६ 

५. गीता १८-४४ 





५२ भारत की संस्क्रति-साधना 


करमंग्रोगी कौन क्राम करे ? नि:सन्देह क्रमंगोगी उन सभी कार्मी क्रो नई 
कर सकता, जिसे साधारण लोग करते हैं| क्रमंय्रोगी के क्राम अ्रमन्दिस्ध रू 
ह्ैं--यन, दान श्रौर तय | इन तीनों के द्वारा चित्त की थद्धि होती हें। क्रमयोयी 
जिस क्राम को समझे कि भरा कर्तव्य हे, उसे श्रवद्य ही करे | कत्तव्य क्र्मी की 
सूत्री गीता में वर्ण-बर्म के श्रनुछझल बताई गई है । अपने व्रण के अनुकूल जो ऋम 
छलाये गए हैं, उन्हें सम्पादित करने हुए लोग सिद्धि पाने है। कर्म क्या हैं--कर्म 
अतना की सामग्री है| श्रत्नना उस महादेव की होनी चाहिए, जिससे सभी प्राणियों 
की प्रवन्ति हुई है और जिससे बढ़ सारा जगन व्याप्त है । यद्ी क्रम करा बानिक 
स्वरूप है। यही मानव क्री सच्ची सफलता करा रहस्य 

बरीरबारी के लिए पूर्ण रूप से कस का त्याग करना श्रमम्मत्र है। हाँ, बढ 
कम के फर्तों का त्याग करके भने ही स्थागी वन सकता है । खाना-यीना, खे लना- 
जीना, उठना-ंठना, देसना-रीना, देखना-युनना, सखोना-जागना, देना-लैसा, चुप 
जडना, बोलना आदि सभी क्राम हैं। ऐसे क्ार्सों को छोड़ा नहीं जा सकता ।' 
पुसी स्थिति में क्रमं-संन्यासी का प्र रूप से क्राम छोड़ देना असम्भब है। अनेक 
क्रम-संन्यासी लीढक-संग्रद्य क्रे लिए समब-समग्र पर योग्य शिप्यों की उपदेश और जान 


हेने रहे हर | 


| ५ 
है 


9 3 ॥; 


न] ५ 


सीता की दष्टि में सानव-लीक क्रमं-मूमि पर क्रम का पूर्ण रूप से 
स्थाग क्र डालना अमसबस्मत्र हैं। उपय वैेल विबंबनस से सपस्‍्ट डे कि क्र्म-संन्‍्यासी 
कर्म से सर्वश्वा वियुकत नहीं कठ्टे जा सकते | क्रम॑-संन्‍्धासी और करमयोगी में बस इनना 
अन्तर रहा कि कर्य-सन्धासी क्रम से क्रम काय करना चाइना है और क्रमंयोगी 
ग्त्रिक से अधिक कर्म करके लीक-कल्याण करता हे। संन्‍्यासी क्री श्रास्य-कल्याण 
की बिद्यप्त चिन्ता होती है और क्रमंयोगी अपने व्यक्तित्व का विकास ऋरते छाए लीक 
का अभ्यदत चाहता है | लोक-कल्याण के महत्व का निदर्णन करने हुए कृष्ण ने कहा 
है-न्यद्वि मे क्रम ने करू ती थे सारे लोक नप्ट हो जायेंगे । ज्ञान हो जाने पर भी 


5 





ऋम-क्षत्र की ओर प्रवत होने के लिए सबसे बढ़ा क्रारण लीक-संग्रह ढू। लीक-संत्रद् 
2, गीता १८ / 
२. गीना 25.7 
2. गीता १5.४2-४४ 
४, गीता 2४5. ४६ 
2. गाता 4८,2२2 
५ गाता 3०४६7 2८5,2 2 
3... गीता ३,२५४ 


संन्यास और करंयोग २५झ्ट 


का अयय॑ है लोकों को रक्षा। ज्ञानी को संसार के पालन-पोषण और संरक्षण का 
उसी प्रकार ध्यान रहता है, जैसे ईश्वर को । ईश्वर को संसार से कुछ लेना-देना नहीं 
है । फिर भी वह संप्तार की रक्षा में तत्पर है । ईश्वर के श्रादर्श पर ज्ञानी को संसार 
को रक्षा के लिए तत्पर होकेर कर्म करना है । इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था और 
गान्ति की प्रतिष्ठा करके सच्चरित्रता के प्रत्ति अभिरुचि उत्पन्न करना ज्ञानी का 
सवप्रथम कत्तंव्य है। वह समाज का आादशे नेता है । वह अपने ज्ञान से जीवन-पथ 
को प्रकाशित करके जिस कार्य-पद्धति का निर्माण करता है, उसी पर समाज 
चलता है ।' 

कर्म-योग व्यक्तित्व के विकास का सर्वोच्च सोपान माना गया है और सिद्ध 
किया गया है कि अम्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म के फल का 
त्याग अर्थात्‌ निष्कासम कर्मयोग क्रमश: उच्चतर हैँ। इसी कमंयोंग से निरन्तर 
शान्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार कर्म-संन्यासियों के अप्टाड्िक योग-मार्ग के 
सर्वोच्च शिखर पर जो घारणा, ध्यान और समाधि हैं, उनसे भी ऊपर क्मंयोग 
को प्रतिष्ठित किया गया है ।' 

गीता की दृष्टि में काम्य कर्मों का त्याग सच्चा संन्यास है। वास्तविक 
त्याग कम के फलों का त्याग है। काम्य कम वे हैं, जो आसकत वद्धि से किए जाते 
हूँ । कमंयोगी की वद्धि में आरक्ति नहीं रह जाती । ज्ञान की दृष्टि से जब कर्ंयोगी 
भगवान्‌ के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तो उसके द्वारा किए हुए 
कर्म मानो भगवान्‌ के द्वारा किए जाते है । इस प्रकार वह अपने कत्‌ त्व को मिटा 
देता है | उस्ते इस श्यिति में फल की आजा नहीं रहती । 

गीता में कर्मंयोंग, संचन्‍्यास-योग और भक्ति-योग--इन तीनों की प्रतिप्ठा 
की गई है। इनमें से कमंयोग सर्वोपरि है । भक्ति-पोग और संन्यास-योग के द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेने पर निएकाम-भाव से कर्म करते रहना 





». ऐसे कर्मयोगी संन्यासियों का भारतीय अभ्युत्थान में सदेव योगदान रहा 
था। महात्मा गान्बी उन्हीं की श्रेणी में आते हे । जंकराचार्य की कर्मण्यता ने भारत 
को समुज्ज्वल किया था । शिवाजो के गुरु समर्थदास संन्‍्यासी थे । कर्णाटक-सिंहासन- 
स्थापनाचाये विद्यारण्य श्ूंगेरी मठ के प्रधान थे । 

२. श्रेयो हि जानमम्यासाज्ज्ञानादध्यानं विशिष्यते । 

व्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। 

चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, वह अभ्यास है। योग- 

सूत्र १.१ 
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निष्काम कमंयोग की श्रेष्ठता के लिए देखिए गीता ३.८5; ५.२; ६.४६ 
गीता १८-२ तथा १८-६ 
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ज्यपद भारत की संस्कृत्तिशसावना 


सर्वोच्च पथ है। कोरे भविति-योग या संन्यास-योग गीता की दृष्टि में कर्मयोग के 
समक्ष हीन पढ़ते हैं । भारतीय संस्कृति में देवताश्रों की पदे-पदे आदर्श माना गया 
है। उन देवताओं के आदर्श पर कर्मयोग सर्वोत्तम प्रतीत होता है। देवतागों ने 
“स्वयं सदा कर्म में संलग्न रह कर अपना और मानवता का कल्याण किया है। ऐसी 
स्थिति में कृष्ण ने निष्क्प निकाला है कि ज्ञान हो जाने पर कर्म करना कर्म न 
करने से अच्छा है ।' कृष्ण ने अजु न को आदेश दिया है कि तुम कर्मंयोगी बनो, 
क्योंकि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकाण्डी से कर्मयोगी श्रेप्ठ है । 


परवर्ती युग में कर्मंयोंग की विभाषायें बनीं। यथा मूर्तियों की प्रत्निप्ठा, 
सूर्तिपूजा, नाम-संकीर्तन, देव-यज्ञोत्सव ये ही गृहस्थों के कर्मयोग हूँ । 


4७००० कम्मथ७ साशााए कया -वनानत+++ममाक 


१. गीता ३.८ में कर्म ज्यायों द्वाक्मण:! कहा गया है। अररतू ने भी कर्म 
के महत्त्व को प्रायः इन्हीं बब्दों में व्यक्त किया है बथा, ज्ञानी मनृष्य दो प्रकार के 
हैं--तत्त्व-विचार में रहने वाले और दूसरे राजनीतिक कामों में निमग्न रहने वाले। 
दोनों मार्ग अंदतः ठीक हैं, पर कर्म की अपेक्षा अ्रकर्म को अ्रच्छा नहीं कहा जा 
सकता । आनन्द भी कर्म है और वास्तविक अमभ्युदय ज्ञान और नीति पर आधारित 
कर्म करने में है---.4#5/2४/7 / 2०४४४ जोकेट का अनुवाद, भाग २, पृ०२१२ 

२. गीता ६.४६ हु 

३. मत्स्यपुराण २५५.,३ 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ २५७ 


(दो पक्षी संयुक्त और सखा एक वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक मधुर 
फल खाता है और दूसरा न खाते हुए देखता रहता है।)' 

इस व्यञूजना में आत्मा खाने वाला पक्षी और परमात्मा देखने वाला 
पक्षी है। तत्कालीव आध्यात्मिक ज्ञान की प्रक्रिया का ऋग्वेद में इस प्रकार 
उल्लेख है-- 

सत: बन्धुमसति निरविन्दन्‌ । 
ह॒दि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ऋग्वेद १०. १२६.४ 

(असत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति में सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म का सम्बन्ध ऋषियों ने अपनी 
मनीषा के द्वारा हृदय में ढहूंढ़ कर जान लिया । ) 

ऋग्वैदिक युग में ब्रह्म विद्या की विशेष उन्नति हो चुकी थी। ब्रह्म-विद्या में 
निष्णात आचार्यों का नाम ब्रह्मनू था और इसके जिज्ञासुओं का नाम ब्रह्मचारी था । 
ब्रह्म विद्या जानने की जीवन-पद्धति का नाम ब्रह्मच्म था । उस युग को ब्रह्म-विद्या 
का सर्वोच्च निष्कर्ष था--त्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है | इस विद्या को जात- 
विद्या भी कहते थे । 

बेदिक झ्रार्यो ने सर्वप्रथम प्रकृति की विविध विभूतियों का देव-रूप में दर्शन 
किया । दर्शन के क्षेत्र में प्राकृतिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठाने पर जो अध्यात्म-तत्त्व 
चत्‌ का विषय बना, उसे शर्न: शर्ने: देवताओं के व्यक्तित्व के साथ समाहित 
कया गया। देवतागझ्रों में जो अमरत्व का गुण है, वह प्राकृतिक तत्त्व नहीं है, अपितु 
ग्राध्यात्मिक है । धीरे-धीरे सभी देवताओं को उसी प्रकार आध्यात्मिक तत्त्व का 
प्रस्फूटन मान लिया गया, जैसे आजकल के वैज्ञानिक नीहारिका से ग्रह, उपग्रह तथा 
नक्षत्र-मण्डल आदि अखिल विश्व की उत्पत्ति मानते हँ। इन सभी देवताओं का 
आदिदेव अथवा एक देव पुरुष नाम से विख्यात हुआ । 

वैदिक-कालीन ऋषियों ने सृष्टि के आरम्भ-सम्बन्धी अपने चिन्मय अनुसन्धान 
के द्वारा जो दर्शन प्राप्त किया, उसकी एक रूप-रेखा नासदीय-सुक्‍त में संगृहीत है। 
इसके अनुसार “आदि में न सत्‌ था और नअसत्‌ । उस समय कुछ नहीं 
था । इन सभी से व्यतिरिक्त एक था। उस एक की अपनी निजी 'स्वधा' 
(आत्मिक शक्ति) थी । उस आत्मिक शक्ति से वह श्वास लेता था। बस, वही. 
"एक और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था । फिर तमस्‌ और सलिल का परिव्यापक 
अस्तित्व हुआ । उसी 'एक' के मन में काम उत्पन्न हुआ | फिर सृष्टि का आरम्भ 

१. ऋग्वेद १.१६४२० । अथवंबेद १०.७.३१ में भी यही सत्य वर्णित है । 

२. इन्द्र मित्र वशणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सत्‌ विप्रा बहुघा वदन्त्यग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहु: ॥। 
नेंधग्वद १.१६४.४६ 

भा० सं० सा०-- १७ 
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हुआ । जहाँ कुछ नहीं था, वही से सब कुछ उद्भूत होने लगा । सृष्टि के साधन 
थे--रेत:, महिमा, स्वधा तथा प्रयति । सारी सुष्टि के अ्रध्यक्ष-रूप मे जिस छुक 
की प्रतिष्ठा की गई थी, उसकी अवस्थिति परम व्योम में मानी गई थी । 

उस एकदेव के अधिक बोधगम्य स्वरूप की प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ-रूप | 
की गई है। प्रारम्भ में वही हिरण्यगर्भ वत्तंमान हुआ । वह सभी भूतों का 'एक- 
पति' उत्पन्न हुआ था । वह पृथ्वी और आकाश-लोक को धारण करता था। वही 
आत्मा ओर बल देने वाला हैं। सभी देवता उसके आशीष की कामना करते हूं । 
शअ्रमृत और भृत्यु उसकी छाया है । वह सभी प्राणि-जगत्‌ और तिमिषधारि-जयत्‌ 
का राजा है। द्विपद या चतुष्पद का ईद है | हिमालय, समुद्र और भूमि उसकी 
महिमा हैं । दिशाये-प्रदिशाये उसकी बाँहे हैं । उसके माध्यम से आकाश प्रकाशमान. 
है, पृथिवी स्थित है और स्वगं-लोक प्रतिष्ठित है। उसी ने अन्तरिक्ष में रजोलोक 
की माप की | सूर्य उदित होकर उसी के ऊपर प्रकाश करता है। वह देवताओं 
का प्राण है और पृथिवी का जनयिता है । वह हमारा नाश न करे। वह सत्यधर्मा 
हैं। उसने दिवलोक को उत्पन्न किया। उसी से सुप्रकाश-जल की उत्पत्ति हुईं । 


पुरुष, सत्‌, हिरण्यगरभ, एकदेव आदि सभी परवर्ती युग के ब्रह्म की ओर 
सकेत करते हू । जब तक वंदिक ऋषियों की दृष्टि ससीम थी, उन्हें ऐसी सत्ताश्रों 
और विभूतियों का आभास हुआ, जो ससीम रही । इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवों 
को विभूतियाँ ससीम थी । शीघ्र ही उन ऋषियों को असीमता का ज्ञान हो कर 
रहा । अनेक ससीम होते है, एक असीम होता है । वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि से ब्यक्तिश: 
शवित, क्षमता और कर्मण्यता थी । उसी शक्ति, क्षमता और कमंण्यता का बृहत्तम्‌ 
संयोजन जिस सत्ता में हुआ, वही “एकदेव ब्रह्म हुआ । ब्रह्म की एक शक्ति सभी 
शक्तियों का उद्गम बनी । ब्रह्म के जिन गणों का आकलन किया गया, उनसे उसकी 
असीमता का आभास मिला । जो कुछ ससीम है, उसका समन्वय उसी ब्रह्म में है। 
केवल ब्रह्म भ्रसौम है । 
प्रथवंवदीय दर्शत 

अथवंवेद के अनुसार वेदिक मनीषियों में ब्रह्मविद्या के लिए महती जिज्ञासा 
थी । उस युग में पुरुष और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो चुका था । यथा 


५ 


ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 

ये वेद परसेष्ठिनं यश्च बेद प्रजापतिस । 

ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कस्ममनुसंविद्ध:॥॥ १०.७.१७ 
१. ऋग्वेद १०.१२६.७। इसी का समर्थन अथवंबंद १०.५.२० में है । 
२. ऋग्वद १०.१२१.१-६ 
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(जो पुरुष में ब्रह्म को.जानते हूं, वे परमेष्ठी को. जानते हैं। जो परसेष्ठी_ 
प्रजापति और उज्येष्ठ ब्रह्म को जानते हैं, वे स्कम्भ. को पूर्णतः जानते हैं ।) - मु 
वंदिक दशन की व्यंजनापूर्ण भाषा थी, जैसा नीचे लिखे .इलोक से प्रतीत 
होता है-- * ह 

पुण्डरोक नवद्वारं न्रिभिग णंभिरावतम । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तदवे ब्रह्मविदों चिदुः ॥१०.८.४२३ 


(यह नव द्वार का कमल तीन गुणों से आवृत है । यह आ्रात्मा वाले यक्ष का- 
अधिवास है ।) 


उस युग में आधिभौतिक और आध्यात्मिक वृत्ति वाले लोगों की परख हो 
चुकी थी, जिसके विपय में कहा गया है-- 
असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विद: । 
उतो सनन्‍्मन्यन्तेष्वरे ये ते शाखामुपासते ॥॥ १०.७.२१ 
(कुछ लोग असत्‌ शाखा (भौतिक तत्त्व) को परम की भाँति मानते हैँ। 
कुछ लोग सत्‌ (आध्यात्मिक तत्त्व) को मानते हैँ और उसी की उपासना करते हैं ।) 
वह ब्रह्म क्या है । इसका विवेचन करते हुए कहा गया है-- 
शर्तं सहस्नमयुतं न्‍्यब दमसंख्येयं स्वमस्मिन्चिविष्ठम्‌॥ १०.८.२४ 
(उस सनातन ब्रह्म में गत, सहसख्र,...अनन्त स्व (सत्तायें) वत्तंमान हैं ।) 
और भी--त्व॑ं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन व७चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥१०.८ 
पूर्णात्‌ पुर्णमुदंचति पूर्ण पूर्णण सिच्यते । 
उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ॥॥ १०.८. 
ग्रथवंवेद में आत्मा को अकाम कहा गया है। सम्भवत्त: यही निष्काम कर्म 
योग का मूल है । 
शरीर के अन्त को ऋग्वंदिक काल में जीवन का अन्त नहीं माना जाता 
था। उस यूग में आत्मा की अ्रमरता की प्रतिष्ठा हो चुकी थी ।' ब्राह्मण-साहित्य में 
स्वरगगं-तरक के अतिरिक्त मक्ति की कल्पना मिलती है। इसके अनुसार जो पुरुष 
देवताओं के लिए यज्ञ करता है, वह उतना उच्च लोक नहीं पाता, जितना आत्मा के 
लिए यज्ञ करने वाला ।' जो पुरुष वेद पढ़ता है, वह वारंवार मरते से छुटकारा पा 
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जाता है और उसे ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति होती है।' ज्ञात से मनुष्य उस 
स्थान पर पहुँचता है, जहाँ पूर्ण रूप से निष्कामता होती है । शतपथ ब्राह्मण में सम्भवतः 
मुक्त व्यक्ति के लिए अमरत्व की कल्पना मिलती है ।' मरने के पश्चात्‌ मुक्ति पा 
लेने पर सम्यक्‌ जीवन की सिद्धि होती है। 


उपनिषदीय दर्शन 

उपनिषदों में मानव-जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की प्रत्यक्ष खोज पहली वार 
मिलती है। इसके अनुसार दाशंनिक सिद्धान्तों के आधार पर सांसारिक जीवन को 
तुच्छ मान कर पुनर्जन्म के चक्कर से बचने की योजना बनाई गई--सभी इन्द्रियों 
को श्रात्मा में प्रतिष्ठित करके मनृष्य ब्रह्मलोक में जा पहुँचता है। वहाँ से फिर लौदना 
नहीं पड़ता ।' 

उपनिषद्‌ में पराविद्या या ब्रह्म-विद्या को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसके 
अनुसार मानव के सर्वोच्च अभ्युदय के लिए ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित है । ब्रह्म को 
जानने के लिए ब्रह्मचयं-व्रत की सर्वोपरि प्रतिष्ठा की गई। उपनिषदों में भ्रादेश 
दिया गया--तप से ब्रह्म को जानो ।'* ब्रह्म तक चक्ष, वाक, मन आदि की गति नहीं 
है । तप, दम और कर्म ब्राह्मी उपनिषद्‌ के लिए साधन हैं ।* ब्रह्म में अ्रनेकता (नाना) 
नहीं है । उसे एकधा देखना चाहिए | उसी आत्मा को जान कर धीर उसकी प्रज्ञा 
करे, बहुत शब्दों का ध्यान न करे, क्योंकि वाक्‌ कठिनाइयों में डालने वाला है। 
मनुष्य ब्रह्म का ध्यान करने से स्वयं ब्रह्म] बन जाता है । 

ब्रह्मण का जीवन-स्तर ऊँचा था। वह यज्ञ, दान, तप और कामनाग्रों के 
परित्याग से आत्मा को जान कर मुनि बन जाता था । वह आत्म-लोक की इच्छा 
करते हुए प्रव्राजक बन जाता था । फिर उसे सांसारिक विभतियों के प्रति कोई अभि 
रुचि नहीं होती थी और वह: पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा से परे होकर भिक्षाचर्या 
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करता था । जो पुरुष ब्रह्ममय है, वह ब्राह्मण है ।' ब्राह्मण बुरे काम से लिप्त नहीं 
होता । वह झशान्त, दात, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर अपने में आत्मा 
को देखता हुआ सर्वात्मा का पर्यालोचन करता है । उसे पाप वच्ञ में नहीं कर पाता, 
वह ॒ स्वयं पाप को वच्य में कर लेता है । उस्ते पाप नहीं जलाता, अपितु वह पाप को 
जलाता है । वह पाप, भ्रम आदि से मुक्त हो जाता है । यही उसका ब्रह्मलोक है । 

व्रह्म को जानने की मह॒ती उपयोगिता का आकलन किया गया। ब्रह्म को 
जानना एकमात्र सत्य है। जो पुरुष सभी भूतों में उसी ब्रह्म की सत्ता को देखते 
हैं वे मरने के पश्चात्‌ अमृत हो जाते हैँ । आत्मा (ब्रह्म ) को न जानने वाले व्यक्ति 
मरने के पच्चात्‌ असूर्य और तम से आच्छादित लोक में जाते हैँ । 

ब्रह्म क्‍या है--उपनिषदों में इस विषय पर पर्बाप्त विवेचन मिलता हैं। 
ब्रह्म की साधारण परिभाषा है--स््वं खल्विदं ब्रह्म, अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म 
से सबकी उत्पत्ति होती है, उसी से सबका पोषण होता है और उद्ची में सका विलयन 
होता है । वह आत्मा-रूप में हृदय में विराजमान है । करह्य छोटे से छोटा और बड़े 
से बड़ा है। वह सर्वेकर्मा, सवकाम, सर्वंगन्ध, सर्वरस, सर्वव्यापक आदि है।* ब्रह्म के 
चार पदों में अखिल विदरव प्रतिप्ठित है ।*' 

व्रह्म का परिचय देने में रहस्यात्मक विधि को भी अपनाया गया है। प्रार्णा 


हु रल 5 >> ब्रह्म > | जो 'क' है. वह्ीी 'ल है। जो 'ख है, वही 
व्रह्म है। क ब्रह्म हैं। ख ब्रह्म हैं।जा क हैं, वहा ला हूं। जा ख हू, वह 
। 


ह 


'क' है। इस प्रसद्भ में 'क' आनन्द है और 'ख' आकाजञ है ।* 

स्वेब्यापी आत्मा या ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता क्योंकि दृध्दि के द्रप्टा 
को कौन देख सकता हैं ? ब्रह्म श्वुति का श्रोता है, मति का मन्ता है, विज्ञाति का 
विज्ञाता है । एसी परिस्थित्ति में उत्तका प्रत्यक्षीकरण असमन्‍्भव है । यही आत्मा (त्रह्म ) 
सर्वान्तर है। इससे भिन्न सव कुछ आतं है । सभी प्राणियों को सूत्रात्मक॒ विधि से 
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अनुस्युत करने वाला ब्रह्म (आत्मा) वहीं हैं, जों भूख, प्यास, जोंक, मोह, जरा, 
मृत्यु आदि के प्रभाव से परे है। स्वयं पृथिवीं, आपस, अग्ति, अन्तरिक्ष, वायु, 
दिवलोक आदित्य, दिया, चन्द्र-तारे, आकाण, तम, तेज, सर्वंभूत, प्राण, वाक, चक्षु, 
श्रोत्र, मन, त्वक, विज्ञान श्रौर रेतस में स्थित रहकर उनमें परिव्याप्त हो कर फिर 
भी उनके द्वारा न जाना जाता हुश्रा, उन्हीं को शरीर वना कर भी उनके ऊपर शासन 
करता हुआ यह झात्मा अन्तर्यामी और शअ्रमृत हैं। स्वयं अऋदृ॒ष्ट, अश्वुत, अमृत, 
अविनज्नात आदि होते हुए भी बह द्वप्टा, श्रोता, मन्‍्ता, विज्ञासा आदि है। उम्रके अति- 
रिक्त कोई दूसरा देखते, सुनने, जानने वाला है ही नहीं। वही तुम्हारा आ्रात्त्मा 
श्रन्तर्यामी अमृत है । जो क्रुछ उससे भिन्‍न है, वह़ ब्ात॑ है । 
जिससे ये सभी भत उत्तन्न होते हें, उत्पन्न होने पर जिसके द्वारा जीवित 
रहते हैँ, जिसके समीप जाते हैं और जिसमें प्रवेश कर जाने हं, वही ब्रह्म है । इस 
दप्टि से आनन्द ब्रह्म हैं। वह स्वयंभ है । 
पुरुष के रूप में आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्तित द्ोती है । पुरुष के घरीर 
में आत्मा की ज्योति होती है । पुरुष आत्मा के प्रकाश से काम करता है | पुरुष शरीर 
वारण करके उत्पन्न होते हुए पाय से संस॒ष्ट होता है और शरीर से विसकक्‍्त होकर 
पाप से रहित हो जाता है | पुरुष के दो स्थान हं--इहलोक श्र परलोक । इन दोनों 
के बीच में स्वप्वलोक है। सह्वप्नलोक में रहकर बढ़ दोनों को देखता है। परलोक 
की अपनी स्थिति के लिए किए हुए प्रयत्न के अनुसार बह पुरुष आनन्द का अनुभव 
करता हूँ। वह स्वर्य अपने आप में से ही सारी परिस्थितियों का निर्माण करके स्वप्न- 
निम्न होता है। 
आत्म-जान के मार्ग पर चलते हुए पुरुष प्रात होता है। इस स्थिति में वहु 
वाह्य और ग्राभ्यन्तर सभी वस्तुओं को भूल जाता है । यही पुरुष का वास्तविक स्वरूप 
! प्रात की सभी इच्छायें पूर्ण रहती हैं । उसे शुक्रमात्र श्रात्मा की चाह रहती है। 
इच्छाओं के न होने से उसे शोक नहीं रहता है।” पुरुष वास्तव में काममय है । 
काम को यूति के लिए कर्म करता हैं और क्रमों के अनुसार फल पाता है। 
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आत्मा विज्ञानमय है, महान्‌ है, अ्रज है । प्राणियों के अ्रन्तह दय आकाश में वह सोता 
है । आत्मा सवको वच्न में रखने वाला सम्राट है। वह अच्छे कामों से न तो बढ़ता है 
और न बरे कामों से क्षीण होता है| वह सेतु है। लोकों को धारण करने वाला 
आत्मा ही है 

आत्मा के विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह 'यही' है। न तो यह 
ग्रहण किया जा सक्रता है, न यह शीर्ण होता है और न श्रासक्त होता है । आत्मा 
सीमित नहीं है। उसे न तो व्यथा होती है और न उसका नाग होता है। आत्मा 
महान, अ्रज, अन्नाद (सबके भीतर रहकर सव भोजन करने वाला) और वसुदान 
(घन देने वाला) है। वह अ्जर-अमर, अमृत और अभय है । 

ग्त्मा एन्द्रियक व्यवहारों के लिए इन्द्रिय-हप है । मन आत्मा का 
देवी नेत्र है। मन मे आत्मा अनुभूति करता हुआ रमण करता है। ब्रह्मलोक 
में अवस्थित इस ग्रात्मा को जान लेने पर सभी इच्छायें पूरी हो जाती हैं । वह सभी 
लोकों को प्राप्त कर लेता है । आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा देखने, चुनने, मनन 

करने अयवा जानने वाला नहीं है !' आ्रात्मा नाम और रूप से रहित है! वह ब्रह्म 

है, अमृत है 

आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और निदिष्यासतव करना चाहिए। उसके 
दर्शन और विज्ञान आदि से सब कुछ ज्ञात हो जाता है । मनुष्य के लिए संसार में 
जो कुछ प्रिय है, वह सारा का सारा आत्मा के लिए प्रिय होता है। पुत्र पुत्र के लिए 
प्रिय नहीं होता, वह आत्मा के लिए प्रिय होता है । जो कुछ है, वह सारा का सारा 
आत्म-प्रधान है। इसी महाभूत (आत्मा) के निदवसित रूप सभी बेद, इतिहास, 
उपनिपद्‌ आदि हैं । यह महाभूत अनन्त, अपार और विज्ञानघन है ) इसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है हत होता है, वहाँ एक दसरे को जान सकता है । जहाँ दूसरा 
कुछ नहीं है, वहाँ क्या जाना जाय और कौन जानने वाला है ? ज्ञाता और ज्ञेय 


ञ 


तत्त्वतः एक हें 
आत्मा सभी भूतों का अधिपति और राजा है। जिस प्रकार रब की ताभि 
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और नेमि में सभी अर समर्पित होते हैं, उसी प्रकार श्रात्मा में सभी भूत, सभी 
देवता, सभी लोक, सभी प्राणी और सभी शआात्मायें समपित हैं ।' 


ग्रात्मा सर्वतः और सर्वत्र है । भात्मा से प्राण, स्मृति, आकाश, तेज, बल, 
विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, वाक्‌, मन्त्र, कम आदि का प्रादुर्भाव होता है। भात्मा 
की भूमा-रूप कल्पना का यही आधार है। भूमा में सुख श्रौर श्रल्प म दुःख है । 

आत्मा हृदय में रहता है । इसका एक पर्याय 'हच' है।' शरीर मर्त्य होने 
पर भी अमृत और अशरीर आत्मा का निवास है । सशरीर होने पर आत्मा श्रिय 
और. श्रप्रिय से प्रभावित होता है। आत्मा इस स्थिति में प्रिय और अ्रप्रिय से बच 
नहीं सकता । शरीर से म॒कत होने पर आत्मा प्रिय श्रौर श्रप्रिय से मुक्त 
होता है ।' है 

प्रमज्योत्ति का सम्पादन करके इस शरीर से ऊपर उठकर शओ्ात्मा अपने 
वास्तविक रूप को प्राप्त करता है। वह ऐसी स्थिति में उत्तम पुरुष है और शरीर 
का स्मरण तक न करते हुए संसार के व्यवहार में लगा रहता है, जैसे गाड़ी 
में वेल ।' 

इस लौकिक जीवन में ही पुरुष (आत्मा) और प्राज्ञ आत्मा (परमात्मा) 
का मिलन सम्भव है । मिलन होने पर सांसारिक सम्बन्ध छूट जाते हँ--माता-पिता, 
लोक, देव, वेद, स्तेन, श्रूणहा, चाण्डाल, पील्कस, श्रमण, तापस आदि सभी के 
सभी अपिता, अमाता, अलोक आ्रादि हो जाते हूँ। ब्रह्म का आनन्द परम है । इसी 
आनन्द के अंशमात्र को अन्य प्राणी भोगते हैं । 


उपनिपद्‌-दशन के ग्रनुसार मन इन्द्रियों का सम्राट है। उसकी अ्रव्यक्षता में 
इन्द्रियाँ अपना-अपना काम करती हैं। इन्द्रियाँ और मन ज्ञान प्राप्त करने के साधन 
हैं, पर वे अपने लिए ज्ञान नहीं प्राप्त करते । वास्तव में ज्ञान से उनका कोई प्रयोजन 
नहीं रहता है। ज्ञान का प्रयोजन प्रज्ञा को होता है। प्रज्ञा मन को जागरित करती 
है श्रोर मन इन्द्रियों को | इन्द्रियाँ किसी वस्तु के सम्पर्क में आने पर यदि मन की 
प्रेरणा पाती हैं तो प्रा को ज्ञान प्रदान करती हैं। प्रज्ञा के पर्यायवाची शब्द प्राण 
या आत्मा भी हूँ । प्राण वास्तव में आनन्द, अ्रजर श्रौर अमृत है। वह श्रच्छे काम से 
न/ वो वढ़ता है श्रौर न असाघधू काम से गिरता है । जिस व्यक्ति को वह इस लोक 
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से ऊपर उठाना चाहता है, उससे अच्छा काम कराता है भ्रोर जिसे गिराना चाहता 
है, उससे ब्रा काम कराता है ।' 


उपनिषदीय मरणोत्तर-विधान के अनुसार जिस प्रकार जोंक किसी तृण के 
सिरे से दूसरे अवलम्बन पर पहुँचने के लिए अपना उपसंहार करती है, उसी प्रकार 
यह आत्मा अपने शरीर को छोड़ कर अन्य अवलम्बन प्राप्त करने के लिए अपना 
उपसंहार करता है। जेसे स्वर्णकार स्वर्ण से नई-नई मनोरम मूर्तियाँ बनाता है, 
उसी प्रकार यह आत्मा वत्तंमान शरीर को छोड़ कर पूर्ण विद्या प्राप्त करके नवतर 
और कल्याणतर रूप बना लेता है। नये रूप पितरों, गन्धर्वो, देवों, प्रजापतियों या 
ब्रह्म के अनुरूप होते हैँ ।' 


सकाम मनृष्य अपने कर्मो के द्वारा पुनर्जन्म पा सकता है। जो निप्काम 
है, इच्छाओं से परे है, जिसकी इच्छायें पूरी हो चुकी हूँ अयवा केवल आझात्मा- 
विषयक हैं, वह ब्रह्म वन जाता है, चाहे वह इसी लोक में क्यों न जीवित रहे । इच्छाओं 
के मिटते ही मानव अमृत हो जाता है और ब्रह्म का आनन्द भोगने लगता 
है । जिस प्रकार साँप केचुली को कहीं भी छोड़ देता है, वसे ही आत्मा शरीर 
को छोड़ देता है। तव अशरीरी और अमृत प्राण (आत्मा) स्वयं तेज या ब्रह्म 
वन जाता है ।' यहाँ से विमृक्‍त होकर ब्रह्मवित्‌ पुरुष स्वर्गलोक (त्रह्म) की प्राप्ति 
करते हैं ।* ब्रह्म की ओर ले जाने वाले मार्ग पर केवल ब्रह्मवित्‌, पुण्यक्ृत्‌ और तंजस 
चलते हूँ । अविद्या की उपासना करने वाले अन्धतम:ः ( नरक ) में जा गिरते हूँ। 
जो ब्रह्म को नहीं जानते, उनका विनाश हो जाता है। ब्रह्मवित्‌ अमृत हैं, शेष व्यक्ति 
केवल दुःख ही हैं ।* 


मरने के पर्चात्‌ श्रद्धापू्वंक तप करने वाले ज्ञानी लोग देवयान से ब्रह्म- 
लोक में जा पहुँचते हैं । इष्टापूर्त सम्पादित करने वाले लोग पितृयान से चन्द्रलोक 
पहुँचते है । इन दोनों प्रकार के कर्मो से रहित प्राणी जन्म लेते और मरते रहते 
हैं ।* जिस प्रकार पका फल अपने वन्धन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा 


शरीर के अंगों से मृवत हो जाता है और किसी अन्य शरीर को प्राप्त करने के लिए 
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ययाविधि प्रवृत्त होता है ।* आ्रात्मा गरीर को छोड़ते समय विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा 
से समायुक्त होता है | 
उपनियद्‌ में सृष्टि की समारम्भ-सम्वन्धी कल्पनायें प्रस्तुत की गई है । 
सब्टि के आरम्भ के सम्बन्ध में दो प्राचनन मत थे--(2) सत्‌ ही आरम्भ में था 
और (२) सत्‌ से पहले असत्‌ था । उसमे सत््‌ उत्पन्न हुआ। छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
में सीधे तर्क के आवार पर सिद्ध किया गया है कि असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न ही नहीं ही 
सक्रता । ऐसी स्थिति में सत्‌ ही आ्रारम्भ में था--यह निविवाद है। सत्‌ से तेजस्‌ 
त्यन्न हम्मा । तेजस से श्रापत्‌ की उत्पत्ति हुई और उससे अन्न का उद्भव हुत्रा । 
इन तीनों का सम्मिश्रण हुआ । मनृप्य ते जसू, आपस झीर अन्न--इन तीनों को खाता- 
पीता है । इन्ही से मानव के सभी स्थल और यूद्ष्म तत्त्व बनते हैं । इस श्रकार मन्र 
ग्रन्न मव है । प्राण श्रापोमय है गश्रौर वाणी तेजोमयी है 


आत्मा ही आरम्भ में था । उसका स्वरूप पुमान्‌ का था। उसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं था। वह अकेले होने के कारण डरा। उसने अपने चारों ओर देखा 
कि मेरे श्रतिरिकत कोई नहीं हैं। में किससे इसे? उसका भवश्र चला गया, वश्रोंकि 
भय दूसरे से उत्पन्न होता है। अक्रेलापन को दूर करने के लिए उसने अपने में 
से स्त्री और पुरुष भाग को अलग-ग्रलग किया । इस प्रकार दम्पती वन गया। उसी 
से मनृप्यों का प्रादुर्भाव हुआ । पत्नी ने लज्जावश अपने को पति से छिपाया श्रौर 
गाय वबती, जिससे पति उसे पहचान न सके | पति ने वुप बन कर उससे गो-जाति 
का प्रव्तत किया। इसी प्रकार अन्य योनिर्या प्रवतित हुइ। उसीशात्मा न 
देवताओं और चारों वर्णो को अपने में से उत्पन्न किया ।* 

वेदिक काल के उनरा््ध में दर्गन और यज सम्बन्धी प्रकरणों पर विवाद 
करके सत्यासत्य के निर्णय करने का प्रचलन था। उच्च कोटि के आत्ार्य प्रायः 
राजाओ्रा का अव्यक्षता में तक के द्वारा अपने दर्शन की प्रतिप्ठा करते थे। उस युग 
म तक को अतिथय मान्यता प्राप्त हुई थी। तभी से लेकर प्राचीन भारत मे प्रायः 
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दाह विविव दर्जन को प्रणालियों के आचार्यों के प्राय: विवाद दह्ातत थ। 
विवादों 8 | मााम्गे+ सहन अमान, दिविध अममुकक पता पलनसगा.. प्र्य ' नह दाराः पिन. छ्क दर्वन का आदचाये नायाब पा 
तववादा जया स्वरुप द्वावव हाता बा-जअबम तक द्वारा एक दशन का आचाः 
विक-नकन्क»--2 दर्शान ०० आनाधय अपलकलनअ रा कल <2. सनक, न्यताअओं कं >्मावक पं असत्य न ल-मनन्मआक, सिद्ध वर क क2. 
हृघ पराप दे अाजाव का मसान्यताओा का असत्य छिद्ध करन का चअप्दा करता 
या निकल 32 जज. 2०० द्वारा बन न न लक 52“ स्त्या के मी 2३ अपने कि हिष्याों है मन अनानसे -ननलमकटत- ली नजर ततात ने बम पक 
था। दूसर तक के द्वारा दशन के सत्यां को अपने शिप्यों के लिए छुवोंध बनाने को 
रीति थी । 
ररू5 थयग जाओ प्राय सभ बल मिल... अक आचार्या ->+>लय काम के 2 न द्विक 
गोतम से आरम्भ करके परवर्ती यूम के प्राय: सभी बौद्ध आचार्बों के वेदिक 
दह्मन षनताजक, ००» “का दमा चाया कक पी कक विदांद कक अआक+++ अिनतन->»क. 3 सनम -ना-ज जनम. मिलते ्ि कल. जल ््पन्ज आर नल 2 
5 रच व कीजा॥ओ।! ना विवांद करन के उल्दस मलत हू । वाछ, जन आन वादक 


अल्ञ है, ०७: वो डर ञ्ा सपास सम स्थवि मी जा घे अकड लमफ+- 
स्क्वातयों के विद्यालय प्राय: आसपास स्थिति होंते थे। समय-समय पर अपने 


द्यञ >ग्ग्गाक, जज क ख ट्स्ल््उ्ताा ्स्जेण्ट हक न कक... कक लिए अिशनचणक जज, ही सकने पमनलमअ तेलक झाचा >>२३--०नयाणण का कम कत-- "कटा फ >> 
पशाच के। ठ्ः सिद्ध करने के लए इन संल्वात्ं के आानतार्यो में दि हद 
हि. का ख अनाओओ का वि प्राच्चान यगू आ ७ यश जूक जन व््क विजय ॥ पा आसार कुक-जवयाई कक 2:23 ००० अर अननच >अकलानसनयायन, 
छठ थ । इस प्रकार प्राच्ान यबग मे अपन दशंचन का दजय-परतदाक्ाा तक के द्वारा 


चा फहंरा कर समाज मे उसका सरदाच्चर प्रांदष्शा का जाता था ! 


उपयु क्त स्थिति सभी भारतीय दार्जनिक प्रणालियों के परिशोवन के 


॥' 





लिए हज रे उत्तम 22 38 _उरलबकबक, विचार घाराग्र के सम पक अरज+ ०3-०० कघक-म००फक उेजके>क पड 423५८ निकल उफीननिनिन--क्‍.विनन-ीय--वनानी। व्या अप. 
।५ था। उन्म तकहांन वचार-धारादझ्ामा का स्थान नहा मल सकता था। इसके 
ह..... ७ ०५७ 35 08 मच 


पाय हा तक-झात्त्र का सम्मान उड़ा | बंद्ध, जन और वहदक दर्माना मे उच्चक्ांद 





७! र्ः ०३ >> 
3 “कक का बातण्ठा हो सका | वादक दन्नन मे स्याय अयना सुक्ष्म तक-नला के (लए 


सर्वोच्च प्रतिष्ठित हुआ । 














बे #+ ५ #् निक 
उपादणद-काल क्लक पच्चात चात्‌ सारताय दज्नन का दा अनुख शाडायथ दष्टि-गोच र 
न मा | ८ मे 5 साहित्य पाब्यिली 
होती हं“--वंदिक और अवंदिक। इनमें से प्रथन शाला वेदिक् साहित्य को मान्यत 
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का धात उपनास्ाय ६ू--चाव छू, बाद्ध अर जन । 
ञ्द 
वदिक दर्भनों की एकसत्र 


निष्चित ' रन ब न अअ>> 3 वदिक ५०० - कम: प्नप जन मनन... रमन के जनक: अनबन अमन: “मल 
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करन 


.। ्ण्क भ् 
झाच्यता प्रदान ऋकरता के साव्यम दस 


2 
नी|» 
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वंदकालीन विभिन्न आचार्यों के मत्रों को अपत्ता कर उनको पुष्टि करने वाल परवता 


३० 
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हा] 


| | 


यग के आचाया के द्वारा प्रवातत नवाच दत्मन-परद्धातवा का चक्यापता का भह 
न 2 2 + कल सत्य की प्रतिष्ठा अनदान न 
सभी दर्शनों ने अपने मतों के सत्य की प्रतिप्ठा करने के लिए प्रत्यक्ष, अ कह. ० 


वेद को प्रमाण माना है| 


| इस 
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परिचायक हो तो उस ज्ञान को सामान्यतोदृष्ट अनुमान कहते हैं। कास का फूलना 
देखकर शरद्‌ ऋतु के आगमन का ज्ञान होने को सामान्यतोदृष्ट अनुमान कहते हैं । 
पहले से ही ज्ञात वस्तुश्रों के सादृश्य के द्वारा किसी पद का उसके अर्थ से सम्बन्ध 
का ज्ञान उपमान-प्रमाण से होता है। शब्द-प्रमाण यथार्थ ज्ञान कराने वाले वावय हैं, 
जैसे वंद । 

ज्ञान की प्रतीति आ्रात्मा को मन के माध्यम से होती है । ज्ञानेन्द्रियाँ वस्तुओं 
के सन्निकर्ष को मन तक पहुंचाती हैँ और मन उसे आ्ात्मा तक पहुंचाता है। 

इनके अतिरिक्त न्याय-दर्शन में रहस्यात्मक अथवा श्रतीन्द्रिय वस्तुओं का 
ज्ञान कराने के लिए यौगिक प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा हुई है । अणु, धर्म आदि का ज्ञान 
यौगिक प्रत्यक्ष से होता है। 


सांख्य दशन में न्याय के उपमान-प्रमाण को प्रतिप्ठा नहीं मिलती है। इस 
दशेन के अनुसार वुद्धि प्रकृति-तत्त्व होने के कारण अचेतन है | ऐसी स्थिति में 
बुद्धि-जन्य सुख-दुःख आदि सभी अ्रचेतन हैं । बुद्धि सुख और दुःख का ज्ञान प्राप्त करती 
है। सुख-दुःख चेतन पुरुष में प्रतिविम्बित होते हैं । इस प्रकार पुरुष मानों ज्ञानवान्‌ 
होता है। बुद्धि के माध्यम से सभी जानेन्द्रियाँ अपने सम्पर्क में आये हुए विषयों को 
पुरुष तक पहुँचाती हैं । 

सांख्य के अनुसार शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत वेद, इतिहास और स्मृति के 
लेख आते हैं । इनके साथ ही कपिल की वाणी सत्य मानी गई है। योगदर्शन में 
भी सांख्य के प्रमाण अपनाये गये हैं । योग के अनुसार जिस ज्ञान के लिए बुद्धि का 
सहारा लिया जाता है, वह पूर्णतया सत्य नहीं होता, क्योंकि बुद्धि प्रकृनति-तत्त्व है । 
वास्तविक सत्य का ज्ञान केवल योग के द्वारा हो सकता है । 

पूर्वमीमांसा दर्शन में सांख्य की भाँति तीन प्रमाण--प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द प्रतिष्ठित हुए । परवर्ती युग में प्रमाणों की संख्या बढ़ती गई। पहले प्रभाकर 
ने उपमान और भअ्र्थापत्ति प्रमाण जोड़े । फिर कुमारिल ने अनुपलब्धि नामक नया 
प्रमाण स्वीकार किया | अन्ततोगत्वा मीमांसा में छः प्रमाण माने गये । इस दर्शन 
में अलौकिक प्रत्यक्ष या यौगिक प्रत्यक्ष को घहीं माना गया है । इसके झनुसार कुछ 
भी अतीन्द्रिय नहीं है या यदि कुछ अतीन्द्रिय है तो वह शब्द-प्रमाण से ज्ञेय है । 

मीमांसा-दर्गणन का प्रधान क्षेत्र धर्म का ज्ञान है | धर्म का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए वेदों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण केवल 
उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, जिनका स्वरूप भौतिक होता है। वेदों 
को प्रमाण मान कर ही धर्म का विवेचन हो सकता है। शब्द-ज्ञान का प्रधान स्रोत 
वेद है | आप्त पुरुषों की वाणी झब्द-प्रमाण का द्वितीय स्रोत है। मीमांसक वेद 
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को ईश्वर की कृति नहीं मानते । उनकी दृष्टि में वेद सनातन हैं । ईश्वर के हाथ- 
मूंह आदि नहीं हें। वह कंसे कुछ लिखेगा या बोलेगा ? यदि कहा जाय कि ईश्वर 
बेद लिखने के लिए हाथ और मूह वाला पुरुष बन जाता है तो उसकी सर्वोच्चता 
सन्दिग्ध हो जाती है, क्योंकि वह भौतिक जगत्‌ के पाश में वँवता है । बेद के सूक्‍तों 
के साथ उनके ऋषियों के नाम सम्बद्ध हें । क्‍या वे ऋषि उन सृूक्‍तों के रचयिता हैं ? 
मीमांसकों की दृष्टि में ऋषि उनके रचयिता नहीं हैं, वे उनके केवल अ्रष्ययन और 
अध्यापन करने वाले हूँ । वंदिक साहित्य में जो ऐतिहासिक नाम और घटनायें हैं, 
उन्हें भी मीमांसक लौकिक नाम और घटना नहीं मानते । उनके अनुसार उन नामों 
ओऔर॑ घटनाओं का सम्बन्ध विश्वात्मक रहस्यों से है, लौकिक व्यापारों से नहीं । 


मीमांसक किसी वस्तु के सम्बन्ध में दो प्रत्यक्षों के बीच श्राने वाली असंगति 
को अर्थापत्ति-प्रमाण के द्वारा दूर करते हैं । अ्रसंगति का स्वरूय सन्देहात्मक होता 
है । दिवदत्त दिन में नहीं खाता, फिर भी मोटा है ।' ये दो प्रत्यक्ष हैँ। दिन में न 
खाने वाला मोटा रहे--यह सन्देहात्मक असंगति है, जिसे दूर करने के लिए श्रथपित्ति 
प्रमाण से जान लेते हैँ कि वह रात्रि में खाता है। अ्र्थापत्ति-प्रमाण अनुमान के अन्तगंत 
नही ञ्रा सकता, क्योंकि अ्रनुमान में सन्देह को स्थान नही है । इस दर्शन में अनपलब्धि- 
प्रमाण के द्वारा अभाव का ज्ञान होता है। आकाश में चन्द्रमा नहीं है ।! एसी स्थिति 
में चन्द्र के अभाव का ज्ञान केवल अनुपलब्बि-प्रमाण से सम्भव होता । 


वेदान्त-दर्श न में श्रुति (उपनिपद्‌ ) प्रत्यक्ष हैं श्रीर स्मृतियाँ--भगवद्गीता 
महाभारत और मनुस्मृति अनुमान हैं । जेसे अनुमान प्रत्यक्ष पर अवलम्बित होता है, 
उसी प्रकार स्मृति श्रुति पर अ्रवलम्बित होती है। वेदान्त-सूत्र-रचयिता बादरायण 
केवल इन्हीं दो प्रमाणों को मानते हैं । इस दर्शन के अनुसार प्रकृति और उससे 
सम्बद्ध तत्त्वों को तक के द्वारा जाना जा सकता है, परत्रह्म को शास्त्रों से ही जान 
सकते हूँ । 

लंकर ने प्रमाण के द्वारा न्ञातव्य सत्ता के तीन रूप बतलाये हैं--पारमा्थिक, 
व्यावहारिक और प्रातिभासिक । इनका प्रकाशन आत्मा के माध्यम से होता है। ग्ात्मा 
प्रकाशक है । वह अन्त:करण को ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति प्रदान करता है, 
उससे अन्त:करण वस्तुश्रों को प्रकाशित करने लगता है । इसी अन्त:करण के माध्यम 
से आत्मा को जान प्राप्त होता है | ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में श्रन्त:करण में 
जो विकार होता है, उसका नाम वृत्ति है वृत्तियाँ चार प्रकार की हँ--पंशय, निश्चय, 
गव और स्मरण । अन्तःकरण की इत्न वृत्तियों के सम्बन्ध में क्रमशः चार संज्ञायें 
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होती हँ--मन, वृद्धि, श्रहंकार और चित्त । प्रत्येक व्यक्ति का श्रन्तःकरण भिन्न 
होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान भिन्न होता है। प्रत्येक 
व्यक्ति के अन्त:करण की कार्यशीलता या बोध की मर्यादा उस व्यवित के पूर्व जन्मों 
के कर्मो के श्रनुरूप मर्यादित होती है । 


शंकर के अनुसार अन्तःकरण की सहायता से जो कुछ ज्ञान आत्मा प्राप्त 
करता है, वह अविद्या है। केवल आत्मा के चिन्मय रूप का ज्ञान विद्या है । शंकर 
ने पारमाथिक और व्यावहारिक सत्ताञ्नरों का विवेचन करते हुए आत्मा की पारमाथिक 


, और उसके अतिरिक्त जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मानी है। व्यावहारिक सत्ता की 


प्रतीति अध्यास के कारण होती है । किसी वस्तु को उस वस्तु से भिन्न जानना 
अध्यास है।' अध्यास के कारण आत्मा का कर्त्ता और भोवता रूप प्रतीत होता 
है । अध्यास की ओर प्रवृत्ति का होना अविद्या है । इनके अतिरिक्‍त प्रातिभासिक सत्ता 


है, जो भ्रान्ति के कारण होती है, जसे रस्सी में साँप की प्रतीति । भ्रान्ति के दूर 


श्र 


होने पर प्रातिभासिक सत्ता मिट जाती है। स्वप्न-जगत्‌ की प्रातिभासिक सत्ता है। 


तकें-विद्या अविद्या ही है । वह ब्रह्म के सत्‌-स्वरूप का ज्ञान नही करा सकती । 
ब्रह्म को अनुभव से जाना जा सकता है। अविद्या के कारण ब्रह्म षगत्‌-रूप 
में दिखाई पड़ता है। यह तकं-विद्या ब्रह्म के व्यावहारिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
कराने के नाते न तो सत्‌ है और न असत्‌ और न दोनों । शंकर के अनुसार अविद्या 
अनिवंचनीय है । 


प्रमेय 
न्याय-दशन के अनुसार आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, श्रथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, 


प्रेत्य-भाव, फल, दुःख और श्रपवर्ग प्रमेय हैं । प्रमेयों में आत्मा और अपवर्ग प्रमुख 
हूँ । इन्ही का विवेचन प्रधान रूप से अभीष्ट है । वेशेषिक दर्शन के प्रमेय पदार्थ द्रव्य, 





१. अश्रध्यासों नामातस्मिस्तद्बुद्धि: । 


२. इन प्रमेयों में अर्थ, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य-भाव और फल इस प्रसंग में 
साधारणतः बोधगम्य नहीं है । पृथिवी, जल आदि पाँच भूतों के गुण गन्ध, रस आदि 
हैँ । इन गुणों को अर्थ कहते हैं । आत्मा को जो एक वार एक ही ज्ञान कराता 
है, वह मन है। वाक्‌, बुद्धि और शरीर के व्यापार प्रवृत्ति हैं । प्रवृत्ति उत्पन्न कराने 
वाले दोष हैं । मरने के पदचात्‌ पुनः जन्म लेना प्रेत्य-भाव है। प्रवत्ति के दोष से उत्पन्न 
सुख और दुःख आदि उपभोग फल हूँ । 
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गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि हैँं।' इनमें से द्रव्य कोटि में पंच भूत, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन हैं। काल और दिक्‌ वैशेषिक के अपने निजी प्रमेय हैं। 
वेशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या १७ है।' वेशेषिक का कर्म है उत्क्षेपण, श्रवक्षेपण, 
आकुंचन, प्रसारण और गमन | प्रनेक व्यक्तियों में सामान्य रूप से प्राप्तव्य तत्त्व 
सामान्य है, जेसे मानवों में मानवता-विशेष के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणू 
से भिन्न है। अभ्रवयव और श्रवयवी, गुण और गुणी आदि के सम्बन्ध का नाम समवाय 
है । वेशेषिक दर्शन की प्रवृत्तियाँ प्राय: न्याय दर्शन के समान हैं । 


सांख्य दर्शम के प्रमेय पुएष और प्रकृति हैं। इनमें से पुरुष निविकार है। 
प्रकृति का विकास नीचे लिखी तालिका में भ्रंकित क्रम- से होता है :--- 


प्रकृति (प्रधान, भ्रव्यक्त ) 


| 
महत्‌ (बुद्धि) 
| 
अहंकार (भतादि) 
का 
। हम | कक ८ | ऐ 8 < 5 | ५० 
मन पाँच ज्ञानन्द्रियाँ पाँच कम र्द्रियाँ पाँच तन्‍्मान्रायें 


| 


पंच महाभूत 


पुरुष के साथ प्रकृति के इन सभी विकासों को लेकर सांख्य में २५ तत्त्व 
होते हैं। मुक्ति पाने के लिए इन्हीं २५ तत्त्वों का ज्ञान अपेक्षित है । योगदर्शन के 
प्रमेय सांख्य-दशेन के समान हैं । 


पूर्व-मीमांसा दर्शन के आठ प्रमेय हँ--द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतन्त्रता, 
शवित, सादुइ्य और संख्या। इनमें से परतन्त्रता न्याय-दर्शन के समवाय के समकक्ष 
है । द्रव्य, गुण, सामान्य और कर्म के कारण बनकर कार्य उत्पन्न करने की क्षमता 
का नाम शवित है। सादृश्य का आश्रय गुण है । परवर्ती युगीन मीमांसक कुमारिल 
ने द्रव्यों के भेदों में न्याय के & भेदों के श्रतिरिक्त तमस्‌ और शब्द की गणना 
की है। 


औसत. मत323 मनन 


१. परवर्ती युग में अभाव अभिनव पदार्थ जोड़ा गया ।! 

२. रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
प्रत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष और प्रयत्न । 

३. इसी विशेष नामक पदार्थ के कारण इस दर्शन को वैशेषिक कहते हैं। 
अन्य दर्शेनों में विशेष को स्थान नहीं मिला । 
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रामानुज के विशिष्टाद्वत वेदान्त-दर्शन में पदाय॑ .के भेद द्वव्य झौर भ्रद्वव्य है. । 

इनमें से द्रव्य का क्रमिक विकास और भेदोपभेद नीचे दी हुई तालिका" के अत. 

सार हूँ :-- हु 
द्र्व्य 





। 
| पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चावतार 


वासुदेव. संकषंण प्रद्युम्न अनिरुद्ध 

अद्वव्य पदार्थ दस हँ--सत्‌, रजस्‌, तमस्‌, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग 
आऔर शक्ति । | * 

इस दर्शन की प्रकृति का स्वरूप सांख्य दर्शन की प्रक्ृति के प्रायः समान 
है । इसके अनुसार प्रकृति जीवों का आश्रय है। श्रजड द्वव्य स्वयं प्रकाश हैं । इनमें 
से नित्य विभूति में मुक्त जोव, ईश्वर झ्रादि की स्थिति होती है । इसी के द्वारा स्वगे 
आदि लोकों की रचना होती है। ऊपर की ओर इसका अनन्त विस्तार है। इसके 
नीचे प्रकृति होती है, जिसके द्वारा पृथिवी-लोक का सब कुछ बना है। धमंभत ज्ञान 
जीव और ईश्वर का होता है। ईश्वर के व्यूह नामक विकास से अवतार-कोटि की 
लोकोपका रिणी सत्ताओं का विकास होता है। 
आत्मा, पुरुष, जीव श्रादि ह 

न्‍्याय-दर्शन में आत्मा के श्रस्तित्व को अनुमान द्वारा सिद्ध किया गया है श्नौर 
वैदिक साहित्य के उल्लेखों से उसकी पुष्टि की गई है। कुछ नेयायिक आत्मा को 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध मानते हैं। 'मैं' की भावना जिसके सम्बन्ध में होती है, वह 
आत्मा है । साघारणत: किसी वस्तु को जानने की इच्छा होती है और वह वस्तु जानी 


श्ष् 
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जाती है | ऐसी स्थिति में जानने की इच्छा और ज्ञान जिसे होता है, वह शभरात्मा है। 
वही आत्मा हमारे जीवन के सारे उपक्रमों की सतत परम्परा का संयोजक है । 


स्वभाववादियों का सिद्धान्त है कि झरीर हमारे ज्ञान का अ्रधिष्ठाता है। 
इस कथन का निराकरण न्याय में एक पद में ही कर दिया गया है कि यदि थरीर 
को ज्ञान होता है तो मरने के पदचात्‌ झरीर तो रहता ही है, उसमें ज्ञान 
कहाँ है ! 


फल 


आ्रात्मा की इन्द्रियों से भिन्नता स्पप्ट है। आत्मा इन्द्रियों का नियामक 
है और इन्द्रियों के ज्ञानों का विवेचन करता है। यदि आत्मा इन्द्रियों से भिन्न नहीं 
होता तो यह ज्ञान कैसे होता कि में जो वस्तु देख रहा हूं, उसके विपय में सुन 
चुका हूँ । श्रांख फूट जाने पर यह आन भ्रात्मा को रहता है कि मेने यह देखा 
था। 

आत्मा मन से भिन्न है। मन के द्वारा आत्मा मनन करता है। शरीर, 
मन और इन्द्रिय की उपरति होने पर भी आत्मा रहता है । मन भ्ात्मा को ज्ञान 
कराता है । 


आत्मा निरवयव (एक पूर्ण) और सनातन है, अ्रनादि और अनन्त हैं । 
लिसका आदि होता है, उसका अन्त भी होता है | आत्मा का आकार सीमा के प्रति- 
बन्ध से परे है। ससीम श्रवयवों से बना होता है ओर वह नश्वर होता हैं। श्रात्मा 
का अगु-रूप नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रणु-रूप ग्रात्मा को गुण, वृद्धि, इच्छा 
श्रादि की प्रतीति नहीं हो सकती । श्रणु-रूप आत्मा को पूरे शरीर के माध्यम से ज्ञान 
कौ प्राप्ति सम्भव नहीं होती | वह असीम आत्मा सर्वब्यापी है । 


प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना निजी प्रात्मा है । यहीं कारण है कि प्रत्येक व्यवित 
की अपनी निजी अनुभूतियाँ होती हूँ भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख-दुःख का स्वयं 
अनुगव करता है । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मन को मार कर बठा रहे । उसे कोई 
अनुभूति नहीं होगी | किसी व्यक्ति के आत्मा को तभी तक ज्ञान या अनुभूति 
रहती हैं, जब तक वह व्यक्ति लागरित अवस्था में हो और उसका मन झात्मा के 
सम्पक में हो । 

आत्मा का दरीर से अमिट सम्बन्ध नहीं है । व्यक्ति कर्म करता है। झरीर 
कर्म का माध्यम है। इसी शरौर के माध्यम से आत्मा की उस कर्म के परिणाम- 
स्वरुप चुल-हुःख मोगना पड़ता है । घरीर की रूप-रेखा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके 
पूर्व चलम में किये हुए कर्मों का फल भोयने के लिए समीचीन माध्यम होता है । 
कियी व्यक्ति का झरीर उसके माता-पिता के कर्मों तथा उस व्यक्तित कै पूर्व जन्म के 
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कमों के झनुरूप बनता है। आत्मा का क्षरीर से सम्बन्ध हो जाना जन्म है और इस 
सम्बन्ध का टूट जाना मृत्यु है । 


न्याय-दर्शत के झात्मा का समकक्ष सांख्य और योग दशेन का पुरुष है, यद्यपि 
आत्मा और पुरुष एक दूसरे से भिन्न हैं। सांख्य का पुरुष न तो प्रकृति है और न 
विक्ृति । पुरुष का अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध किया गया है । वह भोग्य वस्तुओं का 
भोकता है। प्रकृति के विकास में भोग्य वस्तुओं का समुच्चय है। यह समुच्चय पुरुष 
के तिए है। भोक्‍ता पुरुष को भोग्य प्रकृति से गुणतः भिन्न होना चाहिए। प्रकृति 
उसी के लिए भोग्य होगी, जिसमें प्रकृति के तीन गुणों का श्रभाव हो। प्रकृति का 
अधिष्ठाता होना चाहिए। प्रकृति में स्वयं चेतना नहीं है। अतः वह स्वयं 
अधिष्ठानी नहीं हो सकती | प्रकृति सुख-दुःख आदि का अनुभव नहीं कर सकती। 
यह पुरुष कर सकता है। प्रकृति के पाश से मुक्त होने का प्रयत्न प्रकृति से भिन्न 
पुरुष कर सकता है । 


परुष प्रकृति के सभी तत्त्वों से भिन्न है, क्योंकि प्रकृति के तत्तवों में चेतनता 
नहीं हो सकती और पुरुष का प्रधान धर्म चतनता है । पुरुष की चेतनता प्रकृति पर 
प्रतिधिम्बित होकर बुद्धि, मत और ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान प्राप्स करते की शक्ति प्रदान 
करती है। पुरुष सदेव प्रकाश-स्वरूप है। उसमें कोई परिवत्तंन नहीं होता । पुरष 
से प्रकाश पाकर प्रकृति अपना विकास करने के लिए सशक्त होती है। पुरुष का 
आकार सीमाबद्ध नहीं है। वह स्वयं कुछ नहीं करता । पुरुष की संख्या अनियत 
है । प्रत्येक झरीर में सुख-दु:ःख की भिन्न-भिन्न भावनायें पुरुष-बहुत्व की ओर संकेत 
करती हैँ । यदि पुरुष एक होता तो सभी लोग एक साथ ही मुक्त या बद्ध होते ।। 


प्रकृति-पाक्ष में आबद्ध पुरुष का नाम जीव है । जीव का आभास बुद्धि में होता 
है । बुदियत जीव का शरीर अहंकार है । झहंकार के साथ दस इन्द्रियाँ और मन 
सम्बद्ध होते हैं। जीव के अपने कर्मंगत संस्कार और झवधिचा होती है। जीव के 
साथ भौतिक शरीर का सम्बन्ध केवल जीवन भर रहता है । मरते के पदचात्‌ जीव 
का साथी फैवलज लिंग-शरीर होता है।' लिंग-शरीर के साथ जीव का पुनर्जन्म होता 
है । तभी उसे पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। लिंग-शरीर में प्रकृति के 
तीन मगृुण--सत्त्व, रजस्‌ और तमसस्‌ कौ सत्ता रहती हैं । तमः प्रधान होने पर पश्चु- 
2. जिससे जिससे कुछ उदमव होता है, वह प्रकृति है। जिसका किसी से उद्भव 
होता है, बह विक्ृति हैं । 
२. सिंग्र-छरीर में बद्धि, अहंकार, मय, दस इन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्रायें तथा 
मूल रूप में पंच मूत्तों के बौज रहते हे । 
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कोटि में श्रोर रजस्‌ प्रधान होने पर मानव-कोटि में जीव जन्म लेता है। लिंग- 
दरीर में सत्व गण की प्रधानता होने पर म॒क्ति प्राप्त होती है । रजस शोर तमस्‌ से 
भ्रावद्ध पुरुष श्रपने स्वरूप को नहीं पहचानता श्रीर तभी तक वह जन्म-मरण के था 
मे आवबद्ध रहता है । 


मीसांसा-दर्दान में प्रात्मा की सत्ता णब्द-प्रमाण से सिद्ध माती गई दहै। वेद 
के अनुसार मरने के पदचात्‌ पुण्य कर्मों का फल मिलता है। यह शरीर मरते ही 
नष्ट हो जाता है। जिस किसी को यह फल मिलता है, वह प्रात्मा है । परवर्ती युग 
में ज्ञान प्राप्त करने बाले को प्रात्मा माना गया | श्रात्मा जिस शरीर से सम्बद्ध 
दोता है, उसका श्रध्यक्ष बन कर संचालन करता है । श्रात्मा की शक्ति से घरीर को 
दक्ति मिलती है । श्रात्मा प्रत्येक शरीर के साथ भिन्न-भिन्न हीता है। श्रहूँ का जाने 
आत्मा के माध्यम से होता है । श्रात्मा ज्ञाता श्रोर शेय दोनों है । 

वेदान्त-दर्शन के श्राचार्य शंकर ने श्रात्मा को चित्‌ रूप माना । शंकर के 
श्रनुसार श्रात्मा सर्देव प्रकाशमान है । न्‍्याय-दर्शन में श्रात्मा को बुद्धि (चित) का 
अधिकरण माना गया था, पर श्रद्धत वेदास्त में श्रात्मा बुद्धि का श्रधिकरण नहीं, 
अपितु वृद्धि ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भरात्मा चित स्वभाश्र है 
श्रथवा श्रात्मा चेतन्य है । श्रात्मा का दूसरा स्वभाव श्रानन्द है। श्रात्मा की कोई 
प्रवृत्ति नहीं | वह कुछ नहीं ऋरता, पर श्रात्मा के बिना कोई कर्म नहीं होता । श्रात्मा 
का जो स्वरूप कार्य पर प्रतीत होता है, बह 'श्रहम्‌ है। 'अ्रहम! का भाव प्रात्मा के 
टरीरी बनने पर होता हैं। श्रात्मा एक, विध्वात्मक और श्रस्सीम है | श्रात्मा सतसे- 
सिद्ध है । उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की श्रावद्यकता नहीं है। प्रात्मा प्रमाण 
श्रादि व्यवहारों का श्राश्वय होने के कारण इन व्यवहारों से प | सिद्ध 
होता है । 

घांकर वेदान्त के अनुसार श्रात्मा श्रज्ञान की उपाधि होने पर जीब है। 
ऐसी स्थिति में जीव में करत त्व, भोकतृत्व श्रादि शक्तियाँ वत्तेमान दह्वीती हैं। इस 
प्रकार जीव स्थूल घरीर से समायुकत होता है श्रीर उसके १७ तत्व हीते हैं---पॉँच 
आनिन्द्रियाँ, पात्र कर्म न्द्रियाँ, पाँच प्राण, सन श्र बुद्धि । 

जीव दारार के द्वारा किये हुए कर्मों से श्रावद्ध होता है। तत्त्वत्: श्रात्मा 
दोने के नाते जीव बिभू है, श्रणु नहीं | प्रत्येक जीव में साक्षी श्रात्मा भी होता है ! 
श्न्त:क्ररण की उपाधि से उपहित होने पर उसे शाक्षी कहते हैं। श्रन्त:ःकरण जीव 
का श्रंंग है । यही साक्षी श्र जीव का श्रन्तर है 

रामानुज के श्रनुसार ईदवर जीव को उसके पूर्व कर्मी के श्रभुसार नये कर्मो 
में प्रवत्त करता है। कर्मो का फल देने का विधान ईइवरीय है । ईयर कमध्यिल 
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है। जीव की दो कोटियाँ--तद्ध और मुक्त होती हैं । बद्ध कोटि का जोव या तो भोग- 
विलांस में प्रवृत्त होकर मरने के पश्चात्‌ जन्म-बन्धन में पड़ जाता है, अन्यथा 
वह मुक्त होने की इच्छा से तप और तत्त्व-ज्ञान को ओर प्रवृत्त होकर मुमुक्षु बन 
जाता है । जीव और ईश्वर दोनों भ्रजड के भेद प्रत्येक-तत्त्व से विकसित होते हैं । 
सन 

वात्य्यायन के अनुसार मन की गणना इन्द्रियों में होनी चाहिये, यद्यपि 
अन्य इन्द्रियों से इसमें कुछ विशेषतायें हैँं। अन्य इन्द्रियाँ भौतिक तत्त्वों से बनी हैं । 
उनका ज्ञान-क्षेत्र सीमित है। मन भौतिक तत्त्वों से नहीं वना है। मन की ज्ञान- 
परिधि के भीतर सभी विषय शत्राते हैं । प्रत्येक आत्मा के साथ एक अकेला मन सम्बद्ध 
होता है । 

मन का स्वरूप अणुमात्र है। अणुता के फलस्वरूप वह एक समय में 
एक इन्द्रिय के सम्पर्क में आ सकता है । मत की गति अतिशय तीज है । यही कारण 
है कि यद्यपि मन एक समय में एक ज्ञान कराता है, पर अनेक ज्ञानों की परम्परा 
को इतने कम समय में उत्तरोत्तर आत्मा का विषय वना देता है कि प्रतीत होता है 
कि एक समय में मन अनेक ज्ञानों को प्राप्त कराता है। 
परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर 

आरम्भ में न्‍्याय-दर्शन ईश्वर के सम्बन्ध में मौन था । न्याय-सूत्र के प्रमेयों 
में ईश्वर का नाम नहीं है। भ्रमेयों में आत्मा का नाम है। उस आत्मा में ईश्वर 
का सर्वथा आभास नहीं मिलता । परवर्ती न्याय में ईश्वर की चर्चा है। इसके 
अनुसार ईश्वर का संसार से सम्बन्ध है । ईश्वर जगत्‌ का रचयिता है । आगे चलकर 
आरम्भिक आत्मा के दो रूप माने गये--परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा 
आरम्भिक आत्मा से अतिशय और जीवात्मा उससे न्‍्यून हो कर रहे । जीवात्मा और 
प्रमात्मा दोनों में विभृत्व, ज्ञानाश्रयत्वत आदि गुण समान हैँ। जीवात्मा का ज्ञान 
सीमित है और परमात्मा सर्वज है। दोनों ही नित्य हैं | परमात्मा में द्वेष नहीं है, 
पर इच्छा है। यह इच्छा अशुभ नही होती । जीवात्मा हेप और अशुभ इच्छा का 
भी अधिष्ठान है। जीवात्माओ्रों की संख्या असीम है। 

नैयायिकों को सृष्टि की प्रक्रिया की व्याख्या ढूंढ़ने में ईश्वर का दर्शन 
हुआ । आरम्भ में वे मानते थे कि आत्मा को उसका अदृष्ट (पुण्य और पाप के 
संस्कार) शरीर-बन्ध में बाँधने का कारण बनता है । परवर्तीयुग में अदुष्ट की स्वयं- 
प्रवृत्ति को सन्दिग्ध माना जाने लगा और कहा गया कि इस अदृष्ट में प्रवत्तेन की शक्ति 
कहीं बाहर से आई है । ऐसी स्थिति में न्‍्याय-दर्शन के अनुसार अदुष्ट में प्रवत्तेन 
का व्यापार ईइवर के द्वारा नियोजित माना गया । ईश्वर की प्रतिष्ठा अदृष्ट .के 
अ्ध्यक्ष-रूप में हुई और उसे कर्मंफल-प्रद कहा गया । यही ईइवर चिन्मय है। 


२७ दर भारत की संस्कृति-साधनों 


ईइवर की भ्रन्य विशेषताओं का दर्शन झीघ्र हो गया। उसके सत्, चित्‌ 
और आनन्द रूप की प्रतिष्ठा हुई | धर्म और ज्ञान को ईश्वर की सम्पत्ति या विशेष 
गृण माना गया और उसे अधरम, अ्रज्चान और प्रमाद से रहित बताया गया। न्याय 
के अनुसार ईश्वर अपनी सृष्टि के सम्बन्ध में सतक और सचेष्ट है, जैसे कोई पिता 
अपनी सस्तान के विषय में होता है । ईश्वर में पूर्ण चिन्मयता और आनन्द के साथ 
इच्छा का आरोप स्वाभाविक ही था । वास्तव में ईइवर की सभी इच्छाओं का पूर्ण 
होना और उसका आप्तकाम होना आदरशों सत्य के रूप में नियत हुआ | 


वेशेषिक दर्शन में आरम्भ में ईश्वर की चर्चा नहीं मिलती । विश्व की रचना 
में ईश्वर का कोई स्थान नहीं माता गया। परवर्ती यूग में ईश्वर को विश्व का 
निमित्त कारण मान लिया गया और उसे सृष्टि की प्रक्रिया के संयोजक-रूप में प्रतिष्ठा 
मिली क्‍योंकि न तो वेशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणओं में और न आत्मा में अपने- 
आप रचना करने की शक्ति थी । 

सांख्य-दशल में मूलतः ईश्वर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। सांख्य का पुरुष 
न्याय के आत्मा के प्रायः समकक्ष है, पर परमात्मा के तत्त्व उसमें वत्तंमान नहीं 
हैं । ऋग्वेद का पुरुष वेदान्त के ब्रह्म के समकक्ष था । उसका कोई विश्ञेष सम्बन्ध 
सांस्प के पुरुष से नहीं है। इस प्रकार सांख्य का पुरुष ईश्वर नहीं है । केवल इतने 
से ही कहा जा सकता है कि आरम्भिक सांख्य-दशन निरीइ्वरवादी है, यद्यपि यह 
दर्शन ईश्वर के विषय में मौन है । सांख्य-प्रवचन-सृत्र मे 'ईश्वरासिद्धे के आधार 
पर कुछ विद्वान्‌ प्रमाणित करना चाहते हँ कि इस दर्शन में ईश्वर की मान्यता है, पर 
उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है । यदि सांख्य ईश्वर को मानता तो उसकी सत्ता 
का विवेचन करता, अपने प्रमेयों में उसे स्थान देता अथवा पृरुष और प्रकृति से उसका 
सम्बन्ध स्थापित करता । 

परवर्ती सांख्याचा्यों ने ईश्वर को सर्वोपरि प्रतिष्ठित किया । उनके 
अनुसार ईइवर “पुरुष” का नियोजक है । वह पुरुष! और 'प्रकृति' के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करता है। ईश्वर को मान लेने पर इस दर्शन की प्रकृति की विकासमयी 
प्रवत्ति का प्रवर्तक ईश्वर रूप में मिल गया अन्यथा मूलतः सांख्य में पुरुष और 
प्रकृति दोनों के निष्क्रिय होने पर यह प्रश्न रह जाता था कि प्रकृति की विकास- 

परम्परा को कौन नियोजित करता है | उपयु कत विचार-धारा सेश्वर-सांब्य और 

योग-दर्शेन में अपनायी गई। 


योग-दर्शन में ईश्वर के प्रणिधान द्वारा समाधि प्राप्त करने की योजना 
मिलती है। ईश्वर सर्वज्ञ है। वह अचेतन प्रकृति को विकास की ओर प्रवर्तित 
करता है | वह सेव देखता रहता है कि प्रकृति का विकास इस प्रकार हो कि 
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पृरुष की प्रगति में वह सहायक हो । ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता नहीं है। वह संसार 
पर अनुग्रह करते हुए सन्‍्मार्ग दिखाने के लिए आचायेत्व ग्रवश्य. करता है । उसी 
की वाणी वेद में संगृहीत है । ईश्वर अनादि-काल से अनन्त काल तक प्रकृति के विकास 
की अध्यक्षता करता रहा है और करता रहेगा । मुक्ति पाने वाले पुरुषों का प्रकृति 
से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, पर ईश्वर का प्रकृति से यह शाश्वत सम्बन्ध है | 
ईश्वर सर्देव सत्त्व गुण से समापन्न होकर अपने कार्य करता है। ओरइ३म्‌' उस ईश्वर 
का प्रतीक है। 

योग-दशन में झरने: शने: ईश्वर की प्रतिष्ठा बढ़ी और उसे पुरुष के अधिक 
निकेट लाया गया। परवर्ती योग-दर्शन में ईश्वर को तत्त्वतः पुरुष से अभिल्‍क्ू 
बनाने का प्रयास मिलता है। इस प्रकार पुरुष के प्रकृति के पाश से मुक्त होने पर 
ईश्वर के साथ तादात्म्य की स्थापना हुई । 

प्रारम्भिक मीमांसा म ईश्वर का कोई स्थात नहीं था | कुमारिल ने सप्रमाण 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ईइवर नहीं है, और सृष्टि की रचना से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यदि कोई कहे कि परमाणु ईइ्वर की इच्छा के अधीन संचरणजीद 
हैं तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईश्वर की इच्छा कंसे उत्पन्न होती है ? 


परवर्ती युग में मीमांसा दर्शन में ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई। आपवेद 
ग्रौर लौगाक्षिभास्कर के नाम इस खोज के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । इन्होंने ईश्वर 
के लिए यज्ञ का विधान किया । अन्तिम युग में सेश्वर-सां खय की भाँति सेश्वर-मीमांसा 
सम्भव हुई । 


वेदान्त-सूत्र में ब्रह्म को जगत्‌ का आदिकारण मावा गया। हृदय के भीतर 
रहने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डल के भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष ब्रह्म है । आकाश 
ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है । आत्मा की ज्योति ब्रह्म है । 


शांकर वेदान्त अनुभव को आध्यात्मिक सत्ता के ज्ञान के लिए आवश्यक 
मानता है। इसके अनुसार ब्रह्म के विषय में साधारणत: कुछ भी नि३चयात्मक 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शब्द वर्णन के माध्यम हूं, वे व्यावहारिक सत्ता 
वाले जगत्‌ के लिए ही पर्याप्त हैं। मानव-वाणी में स्वभावत: वह शक्ति नहीं 
हो सकती, जिसके द्वारा वह दृश्य जगत्‌ से वाह्म तत्त्वों का पर्यालोचन कर सके, 
क्योंकि जो शब्द हम बनाते हैं, वे हमारे दृश्य जगत्‌ की वस्तुओं की संज्ञामात्र होते 
हैँ । ब्रह्म-विषयक जो अनुभव किया जाता है, उसके वर्णन के लिए शब्द हमारे 
कोश में नहीं होते । दृश्य जगत्‌ की किसी भी वस्तु से ब्रह्म की उपमा नहीं दी 
जा सकती, क्योंकि दोनों में किसी प्रकार की समानता या प्रसमानता नहीं है। 


८० भारत को संस्कृति-साधना 


झुंंकर ने उस ब्रह्म का एक विशेषण अवश्य बताया है और वह है अद्वेत । जिस प्रकार 
दृश्यमान जगत्‌ की वर्णना के लिए भाषा होती है, वैसी भाषा ब्रह्मानुभव की वर्णना के 
लिए नहीं हो सकती । यदि ब्रह्मानुभव करने वाले कोई भाषा बनायें तो केवल वे 
ही उसे समझ सकते हूँ। उन्होंने जो भाषा बनाई है, उसके कुछ शब्द सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द हैं, पर इन शब्दों का जो श्रर्थ हम समझते हैं, उससे प्रायः भिन्न श्रर्थो 
में ब्रह्मानुभवी इनका प्रयोग करते हैं । 


शांकर वेदान्त का ईइवर सगुण ब्रह्म है । ईईवर की सत्ता व्यावहारिक है, 
पारमाथिक नहीं । उसकी सत्ता न तो स्वयं-सिद्ध है और न तर्को के सहारे ईश्वर के 
अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है । श्रुति के अनुसार ईइवर सर्वज्ञ और सववे- 
गक्तिमान्‌ है। वह सारे जगत्‌ के श्रात्मा का एक प्रतिनिधि है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है। यह नामरूपात्मक जगत की सृष्टि और विलयन का 
कारण है। ईश्वर अन्तर्यामी है। वह स्वयं असम्भव है, अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न नहीं 
हुआ है । वह काय नहीं है और एसी स्थिति में ईश्वर का कोई कारण नहीं है। 
ईश्वर व्यक्तिगत आत्माओं का समाहार है। आत्मा सशरीर होने पर जीव या 
देही है । सभी जीवों का समाहार विराज्‌ या वेश्वानर है। लिड्भ-शरीर से समन्वित 
श्रात्मा लिझ्ली या तेजस है। इनका समाहार हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा है। कारण- 
शरीर से समन्वित शआ्रात्मा प्राज्ञ है और प्राज्ञों का समाहार ईश्वर है। 


। 


ईइवर का सम्बन्ध माया से है । माया ही जगत्‌ है । जगत ब्रह्म से तत्त्वत:ः 
भिन्न नहीं है। ब्रह्म जगतू का आधार है, फिर भी ब्रह्म और जगत एक नहीं है । 
ब्रह्म तत्त और जगत्‌ प्रतिभास है। जगत्‌ माया है, क्योंकि वह ब्रह्म का तात्त्विक 
स्वरूप नहीं है। ब्रह्म का जगत्‌ से जो सम्बन्ध है, उसे शंकर ने अनिर्वंचनीय कहा है। 
जगत्‌ ब्रह्म से अव्यतिरिक्त और अनन्य नहीं है । विवतं के द्वारा ब्रह्म जगत्‌-रूप में 
दिखाई देता है, जसे रस्सी सर्प-रूप दृष्टिगोचर होती है । जगत्‌ का अधिष्ठान वैसे 
ही ब्रह्म है, जसे मायात्मक सर्प का अधिष्ठान रस्सी है। यह है ब्रह्म और जगत्‌ की 
पहेली । 

माया से उपहित ब्रह्म का नाम ईइवर है। माया ईइवर की शक्ति है । 
यह शक्ति ब्रह्म के तात्त्वक रूप को छिपा देती है। इसीलिए इसे ग्रविद्या 
कहते हैं । 

ईइवर और जीव में थोड़ा ही अन्तर है । ईश्वर सर्वज्ञ, स्वंशवितमान्‌ और 
सर्वव्यापी है, पर जीव अल्पज्ञ और अ्रशक्त है। निरतिशयोपाधि से उपहित ईश्वर 


| १. ब्रह्मसूत्र १.१.३ 
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निहीनोपाधि से उपहित जीवों का अध्यक्ष है । ईश्वर में अ्रविद्या नहीं है । ईश्वर की 
माया उसके अधीन रहकर सुष्टि की रचना और प्रलय में योग देती है । माया से 
उपहित ब्रह्म ईश्वर है और भ्रविद्या से उपहित होने पर वही जीव है। ईदवर जीव 
की भाँति बन्धन में नहीं होता। वह जीवों को उसके कर्मों का फल देता है । जीव 


अनेक हैं और ईइवर एक । 


रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है। शांकर- 
वेदान्त की भाँति रामानुज का ईश्वर कोरी माया के आधार पर अपना अस्तित्व 
नहीं बनाये हुए है, अपितु वह वास्तव में ईश्वर है---सभी ऐश्वर्य से पूर्ण, ज्ञान, 
शक्ति और करुणा से समायुकत है । उसकी भक्ति करने से मुक्ति तक प्राप्त हो सकती 
है । जीव-रूप में ईश्वर की अ्रभिव्यक्षित होती है। इस दृष्टि से जीव ईश्वर के शरीर 
हैं। ईश्वर की विकासावस्था में पाँच रूप होते हँ--श्रर्चा, विभव, व्यूह, पर और 
अन्तर्यामी । अर्चा का रूप मन्दिरों की मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। विभव और 
व्यूह अवतार हैं। व्यूहावतार कृष्ण से सम्बद्ध वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न आदि हैं । 
पर रूप में ईश्वर भगवान्‌-स्वरूप है और लक्ष्मी उसकी पत्नी है। अरन्तर्यामी सबके 
अन्त: में विराजमान है । 


मोक्ष, म॒क्‍क्ति, निर्वाण 

न्‍्याय-दर्शन के अनुसार मुक्ति दुःख का अत्यन्ताभाव है । दुःख के लिए ब्वरीर 
अपेक्षित है। संसार में आत्मा को तभी तक जन्म-वन्ध में बंधना पड़ता है, जब तक 
उसे कर्मो का फल भोगने के लिए शरीर का माध्यम आ्रावश्यक होता है । ज्योंही ऐसे 
कर्मों की परम्परा की इतिश्री हो जाती है, पुनर्जेल्म नहीं होता । यही मुक्ति की 
अवस्था है । मुक्तावस्था में आत्मा को किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि 
इन अनुभवों के लिए इन्यियों और मन का आत्मा के साथ सहयोग अपेक्षित होता है । 
जो कुछ सांसारिक है, वह मुक्तात्मा के लिए नहीं रह जाता । उस आत्मा का आनन्द 
आध्यात्मिक होता है ।' संसारी आत्मा का सुख आधिभौतिक है और न्याय-दर्शन के 
अनुसार सुख-दु:ख में अन्तर थोड़ा ही है । 


न्याय-दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा गंगा की धारा की भाँति है। शरीर 
के सम्पर्क से यदि इस धारा में कहीं तत्सम्बन्धी कल्मष प्रकट हुआ तो अनादि- 
अनन्तकाल और निर्मर्याद विश्व में उसकी गणना ही क्‍या है? कल्मब का पनाला 
रुका कि धारा की उज्न्वलता पुनः प्रतिष्ठित हुई । 


जि 


१. इस अवस्था का वर्णन न्याय-भाष्य में इन शब्दों में मिलता है-- 
तदभयमजरममृत्युपदं ब्रह्मक्षेमप्राप्ति: ॥१.१.२२ 


२८२ भारत का संस्कृति-साधना 


न्याय के प्रतुसार मुक्ति पाने के लिए प्रमाण, प्रमेष, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त,' 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति श्रौर 
निग्रह-स्थान--इन सोलह विषयों का तत्त्वज्ञान होना चाहिए ।' तत्त्वज्ञान होने पर 
पहले मिथ्या ज्ञान नष्ठ हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के मिटते ही रागद्वेष-रपी दोष 
मिट जाते हैं। इनके जाते ही धर्म और शअ्रधर्म की प्रवृत्ति नहीं रह जाती भर फिर 
जन्म नहीं होता । ऐसी स्थिति में दुःख मिट जाते है । दुःखों का शअ्रत्यन्तामाव श्रपवर्ग 
या मोक्ष है । 


वेशेषिक दशेन में मोक्ष के लिए न्याय-दर्शन की भाँति तत्वज्ञान 
श्रपेक्षित है। इसके अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय श्रादि पदार्थों: 
का तत्त्व-ज्ञान होते ही नि:श्रेयस (मोक्ष ) मिल जाता है। मोक्ष की श्रवस्था में श्रात्मा 
सभी बन्धनों से विमुक्त अपने शुद्ध रूप में श्राकाश की भाँत्ति निर्मेल होता है । उस 
स्थिति में आत्मा का श्रानन्द भश्राध्यात्मिक कोटि का होता है । 

सांख्य के अनुसार पुरुष वास्तव में न तो बन्धन में पड़ता हैं और न उसका 
मोक्ष होता है। स्वयं प्रकृति ही पुरुष के लिए बन्धन बनाती है श्रीर विशेष स्थितियों 
में उसे छोड़ देती है । बन्धन की स्थिति में पुरुष श्रीर प्रकृति का परस्पर प्रति- 
विम्ब पड़ता है। मोक्षावस्था में प्रत्येक पुरुष का, प्रकृति के पाश से विनिम्‌ क्त होने 
पर, स्वतन्त्र श्नौर शाश्वत स्वरूप होता है । अपने जीवन-काल में जिस व्यक्ति को 
तत्त्वज्ञान हो जाता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है। ऐसे जीवन्मुवत को प्रारव्ध कर्मो 
का फल भोगने के लिए शरीर धारण रखना भञपेक्षित होता है। मरने पर जीवन्मुक्त 
विदेह-कंवल्य (पूर्ण मोक्ष) प्राप्त कर लेता है । इन्हीं जीवन्म॒क्तों से मोक्ष-मार्ग- 
सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। 

योग-पद्धति से सम्यग्दशन के द्वारा पुरुष के लिए प्रकृति के पाश से मुवित 
पाने की योजना मिलती है। मुक्ति के लिए पृरुष को प्रकृति का सम्यज्ञान प्राप्त 





१. प्रमाण और प्रमेय की चर्चा पहले की जा चुकी है। संशय किसी विपम 
के सम्बन्ध में अनिश्चयात्मक ज्ञान है। प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, तक, निर्णय और 
वाद नामत: श्रथ देते हैं । अवयव न्याय-वाक्य के पाँच श्रंग हैं। जल्प व्यर्थ का 
विवाद है। छल, जाति श्रीर निग्रह-स्थान प्रतिपक्ष पर श्रनुचित विजय पाने 
की प्रक्रिया है. । जिस जल्प में अपने मत की स्थापना न करके केवल विरोधी पक्ष 
का खण्डन किया जाय, वह वितण्डा है। हेत्वाभास में श्रनुमान का हेतु श्राभास-मात्र 
होता है, वास्तविक नहीं । छल में वास्तविक अर्थ के स्थान पर मनमाना अर्थ लगाया' 
जाता है। श्रस्थिर तर्क का नाम जाति है । तर्क करते हुए जिन स्थितियों में 
पराजय मान ज्षी जाती है, वे निग्नह-स्थान हैं । 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ रपरे 


करना चाहिये । वास्तव में पुरुष को प्रकृति के चित्त तत्त्व से छटकारा पाना है । चित्त 
से छुटकारा पाने के लिए अष्ठाड़िक योग की प्रतिष्ठा की गई। योग को परिभाषा 
है--चित्त-वृत्तियों का निरोध। चित्त के माध्यम से पुर्ष पर संसार का प्रभाव 
पड़ता है । यदि योग के द्वारा चित्त को अपने काम से विरत कर दिया जाय तो 
पुरुष के लिए संसार का अस्तित्व नहीं रह जाता । 


योग की मुक्ति का नाम केवल्य है । कैवल्य के द्वारा पुरुष अमर स्वरूप प्राप्त 
करता है, जिसमें वह प्रकृति के पाश से मुक्त होता है। अ्रविद्या पुरुष को बन्धन में 
डालती है । ब्रविद्या ही चित्त और इन्द्रियों का अधिष्ठान है। विवेक-रूयाति 
(सम्यग्जान) के प्रकाश से अविद्या का अन्धकार दूर होता है । विवेक-र्याति होने 
पर अनायास ही शरीर और चित्त से पुरुष की मुक्ति हो जाती है । 


समाधि को अवस्था में पहुँचा हुआ योगी अपने कर्मो का क्षय करता आरम्भ 
करता है। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता, तव॒ तक शरीर के माध्यम से उनका 
फल पाने के लिए लौकिक जीवन बिताना पड़ता है। कर्म तीन प्रकार के होते 
हें--प्रारव्ध, संचित श्जौर आगामी । भूतकाल के कम, जिन्होंने फल देता आरम्भ कर 
दिया है, प्रारू्ध हैँ और जिनके फल किसी भावी जीवन में मिलेंगे, वे संचित कम 
हैं | वत्तेमान काल के कम, जिनका फल इस जीवन में या भावी जीवन में भोगना 
है, आगामी कर्म हैँ। ईइ्वर की भक्ति और समाज-सेवा से आगामी कर्म के बन्धन 
से बचा जा सकता है। प्रारब्ध कर्मो का फल सरलता से यथासमय प्राप्त कर 
लेने में कोई कठिनाई नहीं आती | भावी जीवन में फल देने वाले कर्मों का फल 
भोगने के लिए योगी को प्रतीक्षा नही करनी पड़ती । उसकी मुक्ति के मार्ग में कर्म 
का बन्धन नहीं रह जाता । 


मीमांसा-दर्शन में प्रारम्भ में मोक्ष की कल्पना स्पष्ट नहीं थी। जैमिनि और 
शबर ने यज्ञों के द्वारा स्वर्गं-लोक पाने की योजना अवश्य प्रस्तुत की है। परवर्ती 
आचाये प्रभाकर ने अन्य दर्जनों के समकक्ष मीमांसा को लाने के लिए धर्मा-धर्म से 
विरहित आत्मा की मोक्ष-गति का अनुसन्धान किया । प्रभाकर के अनुसार धममाधिर्म 


से वशीकृत होकर जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेता है । 


मीमांसा-दर्शन के अनुसार मोक्ष पाने के लिए याज्ञिक कर्मों को भी छोड़ना 
चाहिए। फिर तो शम, दम, ब्रह्मचये आदि के द्वारा आत्मज्ञान को विकसित करना 
एकमात्र मोक्ष-प्राप्ति का साधन रहा | इस देन में मोक्षावस्था को आत्मा के 
लिए आनन्द की स्थिति नहीं माना गया। यह निद्ध॑न्द की अवस्था है, जिसमें झात्मा 
अपने शुद्ध रूप में वत्तमान रहता है । 


पर भारत की संस्कृति-साधना 


वेदान्तसूत्र के अनुसार ब्रह्म में निष्ठ व्यक्ति को मोक्ष आप्त होता है।' 
आकर न मोक्ष की जो कल्पना की है, वह बौद्ों के निर्वाण से प्रायः मिलती-जुलती 
है । शंकर ने जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति की व्याब्या की। ब्रह्मज्ञान हो जाने 
प्र जीवन-काल में जीवन्मुक्ति होती है। विदेह-मुक्ति मरने के पश्चात्‌ सम्भव 
होती है। मुक्त हो जाने पर जगत्‌ को व्यावहारिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता 
है । व्यावहारिक दृष्टि श्रम॒क्तात्माम्रों की ही होती है । जीवन्मुक्त की दृष्टि पारमा- 
थिक होती है । शंकर के अनुसार मोक्ष की स्थिति में आत्मा पारमाथिक, कूटसस्थ, 
नित्य, आकाश की भाँति सर्वेव्यापी, सर्वविक्रियारहित, नित्य-तृप्त, निरवयव झौर 
स्वयं ज्योतिस्स्वभाव होता है। इस अवस्था में आ्ञात्मा में धर्म, अधर्म, कार्य तथा 
कालत्रय की विशेषता नहीं रहती । मोक्ष की स्थिति में आत्मा झ्विद्या से मुक्त होकर 
अपनी विशुद्ध अवस्था में होता है । 


जोवन्मुक्त पुएष को सब कुछ ब्रह्महप दिखाई देता है। मुक्त आत्मा का 
त्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है ।' जिस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्म का 
वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुक्तात्मा का वर्णन असस्भव है। 


रासानुजाचाय के विशिष्टाद्वत में भक्ति को मुक्ति का प्रधाव साधन माना 
गया। भक्ति के लिए वे ही समर्थ माने गये, जिन्होंते निष्काम कर्मयोग से अपने हृदय 
को शुद्ध करके ज्ञान के द्वारा भगवान्‌ के अन्तर्यामी स्वरूप को जान लिया है। भक्ति 
की सम्पूर्ण ता ही मुक्ति है। भक्ति का अन्तिम सोपान प्रपत्ति है. जिसका अभिप्राय 
है भगवान्‌ में मिल जाना । 


रामानुज के अनुसार मुक्ति की अवस्था में आत्मा संसार के बन्धन-मात्र से 
छूटता है । मुक्त होने पर भी उसको अपनी निजी सत्ता बनी रहती है । वह विलीन 
नहीं होता । मुक्त आरात्मा प्राय: ईश्वर से मिलता-जुलता है, पर ईश्वर नहीं बस 
जाता । वह सर्वेज्ञ होकर सदेव ईश्वर की झनुभूति करता है । इसके लिए कुछ भी 
प्राप्तव्य नहीं रह जाता। मुक्तात्मा को स्वराट्‌ कहते हैं, क्योंकि वह कर्म के नियंत्रण 
की परिधि से बाहर होता है। कर्मो का क्षय कर लेने के पश्चात्‌ शरीर-बन्धन से 
छुटकारा पा लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है । 


मुक्त आत्मा भौर ब्रह्म का अन्तर केवल इतना है कि मुक्तात्मा अणुरूप 


१. वेदान्तसूत्र १.१.७ 
ब्रह्मव हि मुक्तावस्था 
इसका वर्णन संस्कृत में इस प्रकार है--ब्रह्मणो भाव: न तु स्वरूपक्यम्‌ । 


न्ध्ण रा 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ हि 


जिया पा 


है भ्रौर ब्रह्म सर्वव्यापक या विभु है । सृष्टि के व्यापार में मुक्तात्मा का 'कोई 'हांथ 
नहीं होता । सृष्टि तो एकमात्र ब्रह्म की कृति है। मुक्ति के पदचात्‌ पुनजन्म हो 
सकता है--पह कुछ दाशनिकों का मत है । ! 

ब्रह्मलोक में असंख्य मुक्तात्मा विद्यमाव रहते हैं। मुकतात्मा विशुद्ध सत्त्व 
के बने होते हैं। इसी को सहायता से वे अपने विचार और इच्छाश्नों को रूप देते 
हैं। मुक्तात्मा दो प्रकार के होते हैं--( १) भक्ति-मार्ग से मृक्ति प्राप्त करके मुक्त 
होने पर भक्ति में रत तथा (२) ध्यान और उपासना से मुक्ति प्राप्त करके 
ऐकान्तिक रहने वाले केवली । 


सृष्टि का रहस्य 

न्याय-दर्शन के अनुसार सभी कम दुःखदायी हैं । कर्मो की उत्पत्ति दोष से 
होती है। ईश्वर ने संसार को रचना जिस उद्देश्य से की है, वह निगूढ़ रहस्य है । 
संसार में दुःख ही दुःख है। फिर भी नेधायिकों के अनुसार सृष्टि की रचना में 
ईश्वर की दया देखने को मिलती है। संसार में एक अवसर मिलता है कि व्यक्ति 
अपने अदृष्ट का क्षय करके कर्म-बन्वन से मुक्त होकर मोक्ष-प्राप्त कर ले। संसार के 
सुख-दुःख का भोग करना सर्वोच्च अम्युदय के लिए सोपान-स्वरूप है । 

प्रलय के समय आत्मा प्रवृत्ति विहीन होते है । सृष्टि के प्रारम्भ में प्रवृत्तियाँ 
पुन: जागरित हो जाती हैं । इन सबके पीछे ईश्वर का कतृ त्व है। ईश्वर के कर्तृ त्व 
में सन्देह का अवसर स्पष्ट है। ईश्वर की सत्ता इसी आधार पर मानी गई कि सभी 
कार्यों का एक कर्त्ता होता है। जगत्‌ भी कार्य है। इसका कर्त्ता कोई होना चाहिए । 
जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर है । उस ईश्वर का कर्त्ता कौन है ? यदि कहें कि ईश्वर कार्य. 
नहीं है तो इसका प्रमाण क्‍या है ! 

वैशेषिक दशन में सृष्टि और प्रलय के विवेचन में परमाणुवाद का सहारा 
लिया जाता है। प्रलय की कामना आदिदेव करता है । इस इच्छा का कारण उसकी 
दया है। वह देखता है कि संसार के जन्म-मरण के चक्र में पड़े हुए जीव कष्ट.पाते 
है । उन्हें कुछ समय के लिए विश्वान्ति मिलनी चाहिए। ऐसे विचार आते ही प्राणियों 
को आवागमन के चक्र में डालने वाला अदृष्ट (धर्माघमम) अपने प्रभाव से हीन हो 
जाता है और जगत्‌ की सभी वस्तुयें--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के क्रम से परमाणु 
रूप में विघटित होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में प्राणियों के आत्मा अपने अदृह्य 
से समन्वित होकर निस्पन्‍्द पड़े रहते हें । 

विश्वान्ति-यग का अन्त होता है, जब आदिदेव पुनः कामना करता है 


कि प्राणी अपने अदृष्ट का फल भोगे गौर मोक्ष की ओर विकास-पथ पर अग्रसर 
मे यम लक 
६ भागवत ५.१.१६९ 
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डॉ । बस परमाणुओं में गति आ जाती है और उतका संबठन दोने लगता हैं । पहले 
वायु के सभी परमाणुओं के संघटन दुव्यणुक (दो अश्रणुओ्नों की एकता) रुप में होता 
है । फिर उसी के च्यणुक बनते है और इस परम्परा में वायु का साघारण रूप विक- 
सित होता है। इसी प्रकार क्रमशः तेज, जल ओर पृथिवी का द्व्यणुक, व्यणुक 
के क्रम से विकास होते हुए साधारण रूप वन जाता है। फिर उसी देव के शभ्रभिव्यान- 
मात्र से अग्नि और पश्चीके परमाणृश्रों से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है । इसी 
में वह आदिदेव स्वयं विध्व और ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। इसके पदचात्‌ ब्रह्मा 
की श्रव्यक्षता में सप्टि का विकास-कार्य चलने लगता है | इस दर्घन के अनुसार ब्रह्मा 
खुक महामानव हू, दिव्य सम्राट है | ब्रह्मा से उसके मानस-पुत्र प्रजापति, मनु, देव, 
पितर, ऋषि, चारों वर्णों के लोग तथा श्रन्य जीव अ्रपने अ्रदृप्ट के प्रभावानुसार 
जन्म लेते हैँ । महामानव ब्रह्म की अनुमृतियों के लिए सारी सृष्टि होती है। 
प्रलयथ' और सृप्टि के यूगों में काल, दिद्या और श्राकाश एक समान रहते हैं । सृष्टि 
के एक युग के लिए एक ब्रह्मा प्रतिध्ठित होता है। एक ब्रह्म के पदचात्‌ स्वभावत्रः 
दूसरा ब्रह्म आ जाता है | 


सांख्य-दर्गन के अनसार पृथ्ष और प्रकृति से सष्टि का आाविर्भाव हआ्ना हैं। 
सांच्य की प्रकृति में आ्राधिमोतिक और बौद्धिक दोनों तत्त्वों का समन्वय है | उससे 
पांच भृतों के साथ ही साथ वृद्धि, अहंकार, मन ओर कज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती 8 | 


प्रकृति का विकास उसके तीन गुणों--सत्त्व, रजसू और तमस के कारण 
होता है ।! सत्‌ का नाव न्नत्त्व है | ऋृत्त्व का सम्बन्ध चेतन्य से होता है। सत्‌ का 
एक श्रर्थ पूर्णता है। इस ब्भिप्राय से उत्त्व के द्वारा श्रानन्द और सत्य की अ्रभिव्यक्ति 
होती है । सत्त्व का प्रयोग प्रकाश के लिए होता है। रजस्‌ से हुःख की उत्पत्ति 
होती है। इसके द्वारा कार्यपरता का नियोजन होता है । इसकी अभिव्यवित्र भोग- 
विलास ओर अविरत प्रयास-रूप से द्वोती है | तमरम्त कार्यपरता का निरोव करता है 
ओर मोह एवं आ्लावरण की सृष्टि करता है। श्रश्ञान ओर आलस्य इसके प्रतीक हूं 
तीनों गुणों के कार्य ऋमथ: प्रका्, प्रचुत्ति और निवमन हैं । इनके हारा ये सुख, दुःख 
और स्वित्ति उत्पन्न करते हू | मुण एक दूसरे से अलय नहीं होते, अपितु एक, दूसरे 
को सहारा देते हुए मिल कर छाये करते हूं | दीपक के प्रकान में थो सत््व है, तेल 
रखस है शौर बत्ती तमस्‌ । य॑ तीनों मिलकर प्रकृति का निर्माण करते है। प्रकृति 


१. गुण का अर्थ रस्सी है | पुरुष को रस्सी की साँतति बॉपने वाले प्रक्रति 


के बुब है | 


ग ६ 


/्प 
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जो कुछ उत्पन्न होता है, उचमें तीन युण पाये जाते हैं। प्रकृति से' निर्मित तत्त्वों का 
परस्पर भअ्रन्तर केवल इन ग॒णों की प्रत्येक तत्त्व में विभिन्न मात्राओ्ं के कारण ही 
स्रम्भव होता है । 

सांख्य के अनुसार सृष्टि नाम ही श्रसंगत है। किसी वस्तु की सुष्टि 
नहीं होती है। केवत्न उसके रूप का प्रादुर्भाव होता है । इस रूपात्मक प्रादुर्भाव 
में सत्त्व रूप है। वह प्रादुर्माव की नियोजिका शक्ति है और तमस्‌ प्रादुर्भाव के पथ में 
'बाघक है । 


प्रकृति की अविकसित्त साम्यावस्था में तोनों गुण झान्त ओर अन्तुलित स्थिति 
में पड़े रहते हैँ। ज्योंही गृण-क्षोम (सनन्‍्तुबन का भंग ) होता है, गुणों का परस्पर 
प्रभाव आरम्भ होता है । विश्व के बेचित्र्य का कारण प्रकृति के गुणों का विविध 
प्रकार का पारस्परिक प्रभाव डाबना है। जिस गुण की भ्रधिकता होती है, वह 
स्पष्ट झलकता है । दूसरे गुण दत्त मान होते हुए भी स्पष्ट नहीं होते । स्थावर वस्तुओं 
में तमसू, चर वस्तुओं में रजस और प्रकाशन देने वाली वस्तुझों में सत्वः की प्रधानता 
होती है । 
प्रकृति के विकास की प्रथमावस्था महत्‌ और बुद्धि है । इनमें से महत्‌ भौतिक 
और बुद्धि भावात्मक तत्त्वों का प्रतीक है । बुद्धि का सम्बन्ध धर्म, ज्ञान, वराग्य 
और ऐश्वर्यं की भावनाओं से होता है। बुद्धि के द्वारा मानसिक प्रक्रियाओ्रों का बोध 
होता है । इसी बुद्धि के द्वारा विवेक और दर्क्षन होता है । बुद्धि के पश्चात्‌ अहंकार 
तत्त्व का प्रादुर्माव होता है। इस तत्त्व के द्वारा प्रत्येक पुरुष को भपने 'अहम्‌' का 
बोध होता है । बुद्धितत्त्व में मं! का परिचय कराने वाली शक्ति रहती है। इसी 
अहंकार तत्त्व के माध्यम से प्रकृति के द्वारा सम्पादित कार्यों को पुरुष भ्रपता समझ 
लेता है ।' ह 
अहंकार के सात्त्विक स्वरूप से मत और दस इन्द्रियों का प्रादुर्माव होता है। 
इस सात्तिक स्वरूप का नाम वेकहकृत है। अहंकार के तामसिक स्वरूप भूतादि से 
पाँच तन्मान्राओं का प्रादर्भाव होता है। उपयु क्‍्त दोनों स्वरूपों के साथ अहंकार का 
राजसिक स्वरूप वत्तमान रहता है। यही वक्त और भूतादि को संचालित करता 
है । तन्मात्राश्नों से पंचभृतों का प्रवर्तन होता है । 
संसार में जो कुछ भौतिक शरीर दिखाई देता है, उसका प्रधान उपादान 
१. देखिये गीता ३.२७ 
प्रकुते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि स्बेशः । 
अहंकारजिमूढात्मा कर्ताहमिति मध्य॑ते |। 
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पृथ्वी से प्रहण किया गया है। पृथ्वी के साथ श्रन्य भूत गौण रूप से वत्तंमान 
रहते हैं । ह 


प्रकृति का उपयु कत विकास झौर विलय-क्रम अनादि और अनन्त हैं । विलयन 
में विकास के सभी तत्त्व ऋ्रमशेः श्रपने कारण में विन्‍्लोेन हो जाते हेँ। विलयन में 
प्रक्तति के ग्र॒णों की साम्यावस्था की भ्रवधि के समाप्त होने पर विकास-परम्परा का 
समारम्भ होता है । जितने पुरुष मुक्त नहीं होते, उन्हें प्रकृति-तटी श्रपनी नादय- 
शाला में दर्शक बना लेती है, पर दशेन के साथ ही वे नाट्य के भ्रभिनेता-रूप में 
भी प्रकट होने लगते हैँ । सभी पुरुष मुक्त नहीं हो सकते | अतएवं इस नादय .के 
लिए अभिनेताओं का अश्रभाव नहीं होता। संसार को नाटक चला करता है। 
विलयन की अवस्था नाटक के श्रवकाश (इण्टरवल) के समकक्ष है । 


सांख्य-दर्शन के प्रायः समान ही योग-दर्शन के तत्त्वों का विकास है! इन 
दोनों का अन्तर नीचे दिए योग-दर्शन की विकास-तालिका को सांख्य-दर्शन की विकास- 
तालिका से- सन्‍्तुलित करने पर स्पष्ट होता है । 
प्रकृति 


महत्‌ 


| 


॥ 
। पंचतन्माच्रायें 
| | 


"वन पन-नम>-मंससकनीमनन- पा >>. कमा ५... 


अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रियाँपंच कर्मेंद्रियाँ पंचमहाभूत 


योग-दशन में महत्‌ (बुद्धि), अहंकार श्र मन को चित्त-वर्ग में रखा गया 
है । इस दर्शन के अनुसार इन्द्रियाँ और मद भौतिक तत्त्व हैं। ऐसी स्थिति में सांख्य- 
दर्शन के लिग-शरीर की प्रतिष्ठा योग में नहीं है। 


योग के अ्रनुसार सृष्टि की परम्परा ईश्वर और अविद्या के द्वारा चलती है। 
अविद्या के द्वारा प्रकृति विकास-पथ पर चलती है। ईश्वर इस विकास-पथ पर आने 
वाली बाधाओं को द्वर करता है। पुरुष की सिद्धि के लिए ईश्वर उपयरक्त प्राकृतिक 
साधतन्तों को उपस्थित कर देता है । 


मीमांसा-द्शन के अनुसार सृष्टि श्रनादि और अनन्त है|॥ इसकी रचना से 
ईश्वर का कोई सम्बन्ब नहीं है। कुमारिल ने न्‍्याय-दर्शन के ईश्वर की प्रतिष्ठा- 
सम्बन्धी तकों की कटु आलोचना की है । 


दार्शनिक प्रवृत्तियाँ . . २८६ 


वेदान्त-सूत्र में पुछष और प्रकृति को वास्तविक दृष्टि से दो तत्त्व नहीं माना 
गया है, श्रपितु इन दोनों को मूल रूप से एक तत्त्व समझा गया है । वह एक मौलिक 
तत्त्व उपनिषदों का ब्रह्म हैं । उतो ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
होते हैं। संसार की रघना करने में ब्रह्म को किसी साधन की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । वह अकेले सुध्टि का उपादान और निमित्त कारण है । जो कुछ चराचर 
है, दह सभी बह का कार्य है ४ वहा सशी दत्दों को रखकर उनमें प्रदेश कर 
जाता है। इसी प्रविष्ट ब्रह्म से आगे सृष्टि का विकास होता है । कारण और कार्य 
में कोई अन्तर नहीं होता । ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म और जगत्‌ में कोई अन्तर नहीं 
है ।' मिट्टी और मिट्टी के घड़े में अन्तर ही क्‍या है ? ब्रह्म में सृष्टि की शक्ति 
स्वभावतः है, जैसे अग्नि में उष्णता होती है। जिस प्रकार साधारण पुरुष लीला 
करते हैं, वमे ही सारा जगत्‌ का खेल ब्रह्म के लिए लीला-कंवलय है।' वह स्वयं 
अपने को जगत-रूप में प्रकट करता है । प्रलय के समय भी अव्यक्त रूप से जगत्‌ 
की स्थिति रहती है।' 


शंकर के अद्वेत वेद्वान्त के अनुसार ब्रह्म का ईश्वर और ईश्वर का विराज्‌ 
स्वरूप व्यावहारिक दृष्टि से होते हैं | विराज्‌ सभी जीवों का समाहार-स्वरूप है और 
ईश्वर सभी प्राज्ञों का समाहार है । ब्रह्म और माया का मिश्रण ही सृप्टि है। ईश्वर 
के सम्बन्ध से माया के दो व्यापार होते हं--क्राम और संकल्प । माया ईश्वर से उसी 
प्रकार सम्बद्ध है, जैसे उष्णता अग्ति से । इसो माया का नाम प्रकृति है। प्रकृति 
ईश्वर का कारण शरीद है। जिप्त प्रकार बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार माया से जगत्‌ का उद्भव होता है। प्रलय के समय माया शक्ति-रूप में रहती 
है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जगत्‌ का कारण केवल इसी श्र्थ में है कि वह 
जगत्‌ का आधार है । वास्तव में ब्रह्म का जगत्‌ से संस्पर्श भी नहीं होता । जगत्‌ ब्रह्म 
का परिद्श्यमात स्वरूप है । परिदृश्यमान कोटि में ईश्वर, नामरूपप्रपंच (जगत्‌ ) तथा 
जीव आते हैं । 


जांकर वेदान्त के श्रनुसार जगत्‌ का प्रादुर्भाव ईश्वर से हुआ है। ईइवर से 
सर्वप्रथम श्राकाश् की 2०त्पत्ति होती है। फिर उससे क्रम से अन्य भूत उत्पन्न 
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२९० भारत को संरउ्ति-साधना 


होते हैं । शंकर के मत के श्रनुमार श्राकाश में स्थान है श्रोर वह सर्वेत्र परमाणुओ्रों 
से परिव्याप्त है। श्राकाणश शून्य नहीं है। श्राकाश सो श्रन्य सूक्ष्म भूत उत्पन्न 
होते हैं। श्राकाश से वायु, बाय से श्ररित, श्ररित से जल श्रीर 'जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष होता है, उगी प्रकार भूतों में उनके 
गुण श्रन्तहित होते है । उपय वत मत के श्रनुसार श्राफ्राण से सारा जगत्‌ उत्पन्न हुझ्ा 
है । वास्तव में सभी भृत श्रचेतन है श्रौर उनसे जो क्रमिक विकारा द्वोता है, वह ईप्बर 
के भ्रन्तरस्थ होने के कारण सम्भव है । 


प्रलय के समय सभी भूत अपने कारणों में बिलीन हो जाते हैं। उस समय 
पृथ्वी जल बन जानती है, जल का श्रग्नि में, श्रर्ति का वायू में तथा बायु का श्राकाश 
में विलयन हो जाता है। श्रन्त में श्राकाश ईश्वर में विलीन हो जाता है । 

शरीर की इन्द्रिया श्रोर मन शरादि भूतों से उत्पन्न होते है। गन, प्राण 
श्रोर वाक्‌ क्रमश: पृथ्वी, जल औ्रौर श्रग्नि से उत्पन्न होते हैं । 

शकर ने पौधों, पशुश्रों, मानवों श्रोर देवों को श्रात्मा से रामन्चित माना है। 
इनमें से देवों को श्रसीम श्रानन्द है श्रौर मानवों को सुख -दु'ख दोनों भोगना है । पशुप्रों 
को श्रमीम दुःख है। दरीरी श्रात्गा के लिए सूक्ष्म शरीर श्रीर प्राणों का शादइवत 
साथ रहता है श्रीर मक्‍त होने के समय तक साथ बराबर बना रहता है। भात्मा 
ब्रह्म से बसे ही निकलते है, जैसे श्राग से चिनगारी | मुक्त होने पर थे पुनः ब्रह्म रो 
मिल कर ब्रह्म बन जाते हैं । 

रामानुज के श्रनुसार प्रलय के समय ब्रह्म की कारणावस्था श्रौर सृष्टि वे 
समारम्भ में कार्यावस्‍था होती है। सृष्टि के समारमस्भ को रामानूज केवल श्रध्यारा, 
माया या बिव्त नही मानते । रामानुज के श्रनुसार सृष्टि ब्रह्म का परिणमन है। 
सृष्टि के श्रारम्भ में श्रात्मा श्रपने कर्म के बल से प्रकृति के गृणों की साम्यावस्था 
को भंग करते हूँ । सृष्टि के बिन्‍्यास में ब्रह्म के श्रतिरिकत ईश्वर श्रौर जीव तथा 
जगत्‌ को भी रामानूज ने सत्‌ रूप में प्रतिप्ठित किया श्रौर सिद्ध किया कि शंकर 
को 'माया' कोरी माया है । 


परमाणुवाद 

बेदिक दर्शनों में परमाणुओं का तत्त्वानुशीलन बैशेपिक दर्घान की निणी 
विशेषता है ।' श्रवेदिक दर्शनों की जैन, श्राजीविक, बैशापिक और सौग्रान्तिक 
शाखाश्रों में भी परमाणुवाद की प्रतिष्ठा मिलती है । 





१. परमाणु में 'विद्येप" है। इसी श्राधार पर दर्शन का नाम 
वेशेपिक पढ़ा । 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ ह २६१ 


क जिन वस्तुओं का स्पशे सम्भव है, उनके टुकड़े हो सकते हैं। पृथ्वी, जल, 
'तेज और वायु ऐसे तत्त्वों में हैं। टुकड़े करने की परम्परा श्रनन्‍्त नहीं होती । इस 
प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है कि टुकड़े का टुकड़ा नहीं सम्भव होता। वही 
सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु है। ये परमाणु सभी कार्यों के उपादान कारण 
ह । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु क्रमशः गन्ध, रस, रूप और स्परदे उत्पन्न 
करते हैँ परमाणुओ्रों का आकार गोला (पारिमाण्डल्य) होता है । 

पृथ्वी-वर्ग के परमाणुओं में पाक से रंग-परिवंन होता है। इस परिवर्तन 
की व्याख्या न्याय और वेशेषिक दर्शनों में क्रशः पिठरपाक और पीलुपाक सिद्धान्त 
पर वतायी जाती है । पिठरपाक के अनुसार पकाये जाने पर घड़े के रंग का 
परिवर्ततव उसके परमाणुग्रों के रंग के परिवर्तेन के साथ ही साथ होता है। पीलुपाक 
का सिद्धांत रहस्यात्मक है। इसके अनुसार पकाने की प्रक्रिया में घड़ा परमाणु- 
रूप में परिवर्तित हो जाता है, श्रर्थात्‌ नष्ट हो जाता है। उन्हीं परमाणुओं का 
रंग-परिवर्तत होता है। ये परिवर्तित परमाणु पुनः: मिल कर अपने रंग के 
घड़े का पुनः निर्माण करने में कारण बनते हैं । इस पूरी प्रक्रिया में केवल € क्षण 
लगते हू । नेयायिकों का पाक सम्बन्धी सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है। वेशेषिकों 
का कच्चा घड़ा यदि परमाणु-रूप में आकर नष्ट हो गया तो पके घड़े और कच्चे 
घड़े की तनिक भी एकता नहीं मानी जा सकती , यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से कच्चे और 
पके घड़े में केवल रंग-मात्र का अन्तर है और वास्तव में वे एक ही प्रतीत होते हैं । 


प्रवृत्ति-विवेचन 


न्याय-दर्शत के अनुसार मानव अच्छे या बुरे सभी कामों को अपने लाभ 
के लिए करता है। सभी कर्मो के प्रयोजन हँ--सुख प्राप्ति श्रौर दुःख का परिहार । 
अच्छे और व्‌रे सभी कर्म प्राणी को संसार-बन्ध में बाँधत हैं । राग-देष-मोह आदि से 
विवश होकर मानव कर्म करता है। राग-द्वेष आदि मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। 
अतिशय राग के कारण घोर पाप को भी कोई व्यक्ति कर्तव्य मान लेता है । 

न्याय के अनुसार ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को समष्टि में सब्नहित कर देने 
प्र कर्मों का वन्धयन नहीं रह जाता । इस प्रकार की समष्टिसयी भावना तत्त्वज्ञान 
से सम्भव होती है । तत्त्व-ज्ञान से सत्प्रवृत्ति श्र मिथ्या ज्ञान से असत्यवृत्ति का 
उद्रेक होता है। तत्त्व-ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल जाता । इसके लिए मनन, निदि- 
ध्यासन, स्वाध्याय श्रादि की झावश्यकता पड़ती है । योग के द्वारा भी तत्त्वनज्ञान 
प्राप्त होता है। इस प्रयोजन से सांसारिक सुखों को छोड़ कर, इच्छाओ्रों को 
तिलाडजलि देकर, वन की शरण लेकर आध्यात्मिक अग्नि में कर्मो का हवन करना 
अपेक्षित है । स्माय-दर्शन में इस उद्देश्य से भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। 


२६२ भारत की संस्क्ृति-साधना 


वैश्येपिक दर्शन में सर्वसाधारण के कर्तव्यों का परिगणन इस प्रकार हैँ-- 
अहिसा, श्रद्धा, भृतहितत्व, सत्य वचन, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अ्नुपधा-मावशथुद्धि, ऋब- 
वर्जन, अभिषेचन (स्नान), शुत्ति द्रव्य-सेवन, विशिष्ट देवता-मक्ति, उपवास श्रौर 
अप्रमाद । इनका सम्पादन धर्म है । इस दर्शन में श्रात्म-संग्रम क्रे लिए योग-मार्गे 
का अवलम्बन लेने की शिक्षा दी गई है । वेशेपषिक के अनुसार कर्मों के माध्यम से 
धर्म अभिव्यक्त नहीं होता, अपितु वह मानव की अन्तव त्तियों से व्यक्त होता है | 
तत्त्व-जान के द्वारा स्वार्थ-बुद्धि और स्वार्थपरता से मानव ऊपर उठ जाता है। ऐसी 
परिस्थिति में उसके कर्म अदृप्ट वन कर उसके भववन्धन का क्रारण नहीं बनते-| 
बह पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाता है 


सांख्य दर्णन के अनुसार मानव का सवोच्चि कर्तव्य है अपने स्वरूप का तात्तिक 
ञान कि में पुरुष हें । इस ज्ञान के मार्ग में वावक हँ--अहंकार, राग, ट्रेप श्र 
झ्रभिनिवेश । सत्त्व के द्वारा मानव की साक्विक प्रतृत्तियों का उदय होता है श्रौर 
बह ऋषित्व की ओर अग्रसर होता है । संख्य में स्वभावत: ज्ञान की सर्वोपरि 
प्रतिप्ठा की गई और ऐसी स्थिति में बदिक यज्ञों का इस दर्णन में कोई स्थान न 
रहा । ज्ञान का प्रथ सबके लिए निर्वात्र रूप से खुला माना गया--त्राहे क्रोई व्यक्र्ति 
दुद् था चाएाल दी क्यों न हो | 


पूर्व मीमांसा बज्-प्रधान दर्शन है । बदिक धर्म में यज्ञ का सर्वोपरि स्थान 
था। जीवन की सारी प्रवृत्तियों को बानिक स्वरूप द्विया गयावा | मनुष्य को अपने - 
अ्मभ्यदव के लिए नित्य और सेमित्तिक कम करना चाहिए | ब्रिश्प्र क्रामनाञश्रों को 
पुरा करने के लिए क्राम्ब कर्म ऋरने करा बिघान था | नित्य श्र नैमिसतिकर कर्मी के 
सम्पादन से मीक्ष-प्राप्ति की सम्भावना है । 


बद्ात्त-सूत्र म क्क्मा-जान का करन शअतबत्त ह्वान दाल व्यत्रित के लिपि संन्यास 
और करता कर्मय ब्ी- क ग झावश्यक हक वलजीय आप गये जब है” सके श्रम सा 2 / घर मत्नत कु न 8 परे का 
अाज कंसबार वब्यथका खत्तलाः थे हू इसके अनुसार जान्नन्मृद्रत्त होने पर भा 


कम करते द्वी जाना चाहिए । ब्रह्मज्ञान दोते ही उन कर्मो का क्षय हो जाता है, जिनका 


फूल मिलना आरज्म्स नहा हुआ हू । 


इंकर ने अप्दाड्िक बोग के द्वारा सुगमता से ब्रह्मज्ान प्राप्त करने क्री 
ब्राजना प्रस्तुत को हूं। उन्होंने बतलाया है कि सभी वर्णो के लोग ब्रह्मजान प्राप्त 
कर सकते हू | दकर ने क्रममुक्ति क्री गुक योजना प्रस्तुत क॑ 


खनन ल + 


४0? 


ग्रो के 7 >>) 
। श्रोक्म की 





टिल+->मनन- >मएार. ला >अमम+भ 6 4. _-अन्‍ूू ७० -ममी3 मन ननपान-3... ५2-3५... नमन. 


नित्य क्रम आर ९ 


4. नित्य क्रम सन्त्या श्रादि हें, जिन्हें प्रतिद्रित करने का तजिधान था ! 
सेमितन्िक कर्म विस अवसरों पर सम्पादित क्रिय्रे जाने श्रे । 


5 
2, ब० सू० ३,४,४२०--.२ ५ 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ २६३ 


उपासना करने से मरने के पर्चात्‌ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वहाँ शरने:- 
शर्ने: सम्यग्जान हो जाता है । सम्यग्जान होने पर मुक्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना 
से पाप का क्षय, ऐश्वर्यं-प्राप्ति और क्रम से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मतोक तक आत्मा 
का अपना व्यक्तित्व होता है । 


रामानुज जीव का पतन कर्म और अविद्या के कारण मानते हैं। इसी के 
कारण उसे शरीर के बन्चन में पड़ना पड़ता है। जीव जो पाप करता है, उससे उसके 
प्रम्युदय में वाधा पड़ती है । ईश्वर पुण्य के कामों से प्रसन्न होता है और पाप से 
अप्रसन्न रहता है। अविद्या को विद्या से दूर किया जा सकता है। विद्या है ईश्वर 
को सवका मौलिक उद्भव तत्त्व मानना । ईश्वर को जो लोग इस रूप में नहीं 
समझ पाते, उन्हें उनके कर्मो द्वारा ईश्वर कर्म-फल का भोग देकर विद्या की ओर 
प्रवृत्त करता है । ईश्वर की उपासना या प्रार्थना से पापों से मुक्ति हो जाती है। 
ईश्वर को समर्पित करके किये हुए कम मोक्ष के लिए होते हैं । ऐसे कर्मो से सत्त्व 
की वृद्धि होती है । इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति के आधार हूँ । 


रामानुज के अनुसार भक्त के द्वारा ईश्वर का ज्ञान सम्भव होता है | ज्ञान 
होने पर ईश्वर से प्रेम होता है और अन्त में ईश्वर का साक्षात्कार होता है । भक्ति 
की पूर्णावस्था में आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य बोध होता है। अपने को ईरवर 
के लिए समपित करना प्रपत्ति है। प्रपत्ति से मुक्ति सुलभ होती है । 


सत्काय वाद 

सत्कार्यवाद सांख्य-दर्शन की विशिष्ट वस्तु है। इसका तात्पयं॑ है--उपादान 
कारण में कार्य पहले से वत्तमान होता है। मिट॒टी ( उपादान ) में घट, दीप, 
ईंट आदि सभी वत्तमान हूँ । सत्कार्यवाद का पक्ष और विपक्ष लेकर अन्य दर्शन- 


प्रणालियों में पर्याप्त विवेचन मिलता है । 
सांख्यकारिका में इस प्रकार सत्कायंवाद की प्रतिष्ठा है :-- 
प्रसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्बंसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य दक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥। 
(अ्सत्‌ की उत्पत्ति नहीं की जा सकती ।' कारण का कार्य से निरिचत 


१. यदि तिल (कारण। में तेल (कार्य) नहीं होता तो वह कैसे निकाला 
जा सकता ? बालू से कोई तेल क्यों नहीं निकाल लेता ! मिट्टी में घड़ा पहले से 


वत्तेमान है । 





जा, 
। जो जिसके लिए शक्त हैं, वेंह उसी 


िक सकता ० डर कझाय दय त्र्या कहो है #न्‍ह् क्रा कं काध्टय न्व्प 2 
का उत्पन्न कर सकता है । क्ाय कारण का हवा एक्त सत्य हू | 


(हक 


सम्बन्ध होता है। सब कुछ सम्भव नह 
प्र हनन “ चछ्‌ 


/00॥१ 


के प क्यर्यवाद क्री छतिप्दा की गई है इसके अनसार यदि 
न्याय-दर्चन में अ्सत्कार्यवाद की प्रतिप्ठा क्री गई हढे। इसके अनुसार बदि 


मकर #( हमई० कैप कक" ज्् ग्राव्यक्र पकने कण नई 9-5 त््ा व्यबात, गगन परले 
कारण में कार है, दो उसके करने की श्रावध्यक्रता ही दया है ? क्रारण का पहले 





28 थ्‌ आझाय के 2०४ र्साः श्च्रा कोर कर 5 न्ज्ज जज अर ० "आम्यर म्स्त्र जन ६22 | स्तित्व 
झ््म्नित्त्र हाता हू, सब्चात्‌ क्राब का साप्द दाता हू | वाज गश्राद धुत के श्ाइयः 
ऋनणथ बल्ले द्रोर 4॥० | ज्त्प्त्य श्र रद दर | 


28. झमान्यत का >> अ्रन बननक सार 
बंकराघादं और रामानज ने सत्कार्यवाद को मान्यता दी है। उसके अनुसार 
अनक--> कह है ह४-आओ कर विच्च कन»»क- अन्‍य, के ग क्ाय हा वादवचत नन-झ- शी जनन-ननत >्न्क थे कचरे ्+> क्रार्ण कह $३ह हर ट्० उएलबच्च धष््स्स्प्र्र 
उन्पाक्त क्र पहल विद्वमाव घट आड़ कात्र दछ्ादत्त हाना के कान अचुदेशब्त ऋटुओ 


औ. बैक, है: ० के 


क्ाय का जन शाइन ण डा ८० झारण नलन्पत, अन्न कब अलतीन.. ऑशिननिि७ओनट, ऋरनसन न्ना आभ्याभाककृमााुड 
काय सतत तक्ष आवरण के क्ारण अन्य रहते हूं, जत्र तक उन्हे ऋरन दाला कराए 


कारण सकममकाननुर-सुक पक हि न 3 बडी: ०४5 पड स्टाा जय कफ त्र्र्प पक ड्रोर्त डज ० जिसके >> 
कारण में कार्य के होते हुएु भी सहकारिता-शक्ति की अपेक्षा दोती हैँ, जिसके 
न्क हि ० घ 
द्रात्ा कार्य मर ग्रावि+ विर्भात्र होता 25. 7 2... चिऋ्र > 20028: परने दा माउप क्रा 
द्ासा क्ाद करा आवबभात्र हांता हे। घिल में दल हू | चित का परुन पर दल % 


ञ्र्गा दिभाद न ता हल्‍---- कल प्रसर दया पशरसा 7 5 
आाविभाव होगा | बह सहकारी शक्ति इस प्रसंग में पिरना हू । 


ये रू 


जच दशास 


दि 


& 65 छ- तर च् कै .. #&.. था थ्य शा 
थ्र्ज्न्द्रर््िश जा कीोतालनरओ मटका #-# हैं: क हू: 7“ ६ आ्रोर व्नभत कि... व इन ४.+०-कू अर मूह. +नननकरी ब्टिक् लत ऑशश्फ लक बोद्ध द््द्य ऋन्‍्मुी 
जन ब्क ज्ञान के समकनल जन धान ब्राद्ध इदशन न्द्वह्न, नेच बचाच काझ 5» 
का हैं, (७ ऑ. 
| 

















स््न्िप्रि 5 हर का धास्त्र तथा विद्यद्ध के 
अण्यद्ष करता हू। इस दशन ये उच्चक्तांट ऊ प्रमाम-थास्त्र तथा विद्वद्ध प्रार 
बन है. 
वेज व्विन्यास उसी स५ न 
3453«<% आअखविनन-ादच्दाय का प्रातप्टा का यह हे 
जन दद्यय से सम्यस्द्ास, सन्यर्जान ओर सम्यकृत चारित्र ही मोद्ष-माग के 
7:+ जे सापात ० त्र्प च्न्मय थम की अन का, टीता हे उससे सम्यन्जान कक ली 
सासे गापार॑ ल्ल | धध्रार८् स सखसम्फकदण्ाल सच्लसत्र ठ़् पं 8 ] १८ $*<4 धभ्ट) | *] &् 
है आज अचन्‍च म सम्द्र क्ष चानत्र निष्पन्न हांता द। ब्नक्ता रत्नत्रयथ ऋछहुतद हू। 
ता आाछप्नान डे जाम ककर... जाम तन 3 सका व्सनाना नाप ०० 4 बज श्र धानया लक कनकेट ० कं ६2 त्रा कारण 'अष्णएभाकुमकृ 
अहलुथ्थ कआादडेीाडप्टान ज्ाव हू इस इम्य सन जांदर (प्रान्मा ) बा वा का क्रा५४ 





ने क्‍ब० की 


ओु 
णः 2 ०३०+४००१+-मएा०.. आन "कम 4 कम शृर-नजल.. अमकनममनन-- कुल पा--ममफणम मन कुष०-- न हु बे 
काथ सम्बन्ध उदाव्रादत है । कारण संत हू। संत भ सम्बद्ध 
९ ्् ५ 


छा आट- 4 | स्नान दायर के ब्क जाहिए ४५ 
अचतचू नहा हा सकता। अवणत काय सत्‌ होना आाहिए । 


०280 अर आम्या४ज न्याय कगार आय रिं अनाम्ण्मपेक तक कह डक कर कर क् न्न् 
ब्र्‌ न “44 > <.*९«[न्‍छाड का सअच्चन्ध से सास सता द्वसा क्वारण स सभा प्रकार 
कर 
के क्ाग्र उत्पद्ठ हक्वाव जाहए । 
३. बिददी में बड़ा उत्तन्न करने की बवित है, तेल उत्पन्न करने की झक्षिति 
ब्ल्दाः १] | द्र्ा्स्ा »है०_- च्ल्टो ०५ ्फ्क 5, करनाल नहों निऊलता ्ज 
फदया हू  #ेजत, ।चट्ूटा ये बड़ा चनता हू, ठेंल नदह्दा निक्नलता | 


दाशंनिक प्रवृत्तियाँ २६५: 

जैन दर्शन में नव तत््त---जीव, ग्रजीव, आखव, बन्ध, संवर, नि्जरा, मोक्ष, 
पाप झौर पुण्व हैँ। इन्हीं तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान तत्त्वार्थ है। तत्त्वार्थ के प्रति 
श्रद्धामयी भावना सम्बस्दर्शन है । सम्यग्जान .के लिए इन तत्त्वों को पूर्ण रूप से 
जानना अपेक्षित है। इनको जानने के लिए दो साधन हँ--प्रमाण और नय । त्तत्त्वों 
के विषय में परिचय्र प्राप्त करने के पहले इनके ज्ञान के साधनों का बोध कर लेना 
अपेक्षित है । 


अ्रमाण 


जैन दर्शन में प्रमाण दो प्रकार के हें--प्रत्यक्ष और परोक्ष | प्रत्यक्ष के तीन 
भेद हँ--प्रवधि, मनःपर्यथ और केवल । अवधि-प्रत्यक्ष' दिव्य दृष्टि से संभव होता 
है।' 'मनःपर्यय' के द्वारा दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। 'केवल-पत्यक्ष' . 
सर्वेज्ञता का सूचक है। यह जान केवल मुक्तात्माग्रों के लिए संभव होता है । 


परोक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है--मति और श्रुति। मति के लिए 
इन्द्रियों और मन की सहायता अपेक्षित होती है । इसके अन्तगगंत स्मृति (पूर्वकालीन 
ज्ञान का स्मरण), संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध गाते हैं । स्मृति के द्वारा पहले के 
किसी ज्ञान का स्मरण हो आता है, यद्यपि उसके समान कोई वस्तु सामने न हो। 
यदि उसके समान कोई वस्तु सामने हो तो वह संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है। चिन्ता 
और झभिनिबोध तक के द्वारा सम्पन्न होते है । 


बजे « 


श्रुतिज्ञान मतिज्ञान के पश्चात्‌ होता हैं। इसके दो भेद हे--पश्रक्ष रात्मक 
और अनक्षरात्मक । अंग, उपांग आदि जन दशन के प्रारस्भिक ग्रन्थों में प्राप्य ज्ञान 
ग्रक्षरात्मक हैं। अनक्षरात्मक ज्ञान को लिग-जन्य भी कहते हैं । लक्षणों या चिह्नों 
को देखकर यह ज्ञान प्राप्त होता है।' 


च्क 


स्पाद्वाद 


जैन दर्शन में सात नय हें, जिन्हें सप्तभद्भी नय या स्यादह्वाद कहते हैं। 
इन नयों में किसी वस्तु के ज्ञान-सम्बन्धी विविध दृष्टिकोणों का समावेश किया गया 
है । कोई वस्तु सात वाकपों के द्वारा सतू, असतू, अवक्तव्य आदि कोटियों में 
मानी जा सकती है--(१) स्यादस्ति (सम्भवतः सत्‌ है), (२) स्यान्नास्ति (सम्भ- 
वत: असत्‌ है), (३) स्थादस्ति नास्ति (संभवत: है, नहीं भी है), (४) स्थादवक्तव्प: 





१. अवधि-प्रत्यक्ष वेंदिक दर्शन की योगद्ण्टि के समकक्ष प्रतीत होता है। 
२. अक्षरात्मक ज्ञान प्राय: आप्त-प्रमाण के समकक्ष है । 
३. यह न्याय-दर्शन के अश्रनुमान के समकक्ष है। 


२६६ भारत की संस्क्ृति-सावना 


(संभवत: अनिर्वंचनीय है), (५) स्थादस्ति अ्रवक्तव्य: (संभवत: है, पर अनिर्वंचनीय 
है), (६) स्यान्नास्ति श्रवक्‍तव्य: (संभवतः नहीं है और अनिरवंचनीय है), (७) 
स्थादस्ति नास्ति अवक्‍तव्य: (संभवतः है, नहीं है, अवक्तव्य है) | भारतीय दर्शन में 
इन नयों के द्वारा वस्तु-स्वमाव का पद-पद पर विश्लेषण मिलता है । 


प्रमाण और नयों के द्वारा तत्त्वों का ज्ञान होता है। इन तत्तवों में जीव 
सर्वप्रथम है। जीव वैदिक दर्शन के आत्मा के समकक्ष है । जीव दो प्रकार के होते 
हं--म्ांसारी और मकत । जीव का विवेचन प्रधानतः दो दृष्टियों से किया जा 
सकता है--व्यावहारिक और निदचयात्मक । व्यावहारिक दप्टि संसारी जीवो के 
अध्ययन में उपयोगी होती है श्रौर निशचयात्मक सुकत जीवों के सम्बन्ध में । 


जीव 

जीव उपयोगमय है ।। उसकी म॒ति नहीं है। वह कर्त्ता है। जीव का 
परिमाण उसी देह के बरावर होता है, जिसमें वह रहता है | जीव भोक्‍्ता है, संसार 
में रहना है, सिद्ध है और उसकी ऊच्ब गति "होती है अर्थात्‌ वह ऊपर की ओश्रोर 
जाता है। उसमें चार प्राण--इन्द्रिय, बल, आय और इवास होते हैं । कर्म के 
वन्वन से उसको मूत रूप प्राप्त होता है । वह पुद्गल-कर्म करता है और फलस्वरूप 
सुख-दु.ख भोगता है । उपयु कत संसारी जीव पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्र वनस्पति 
के रूप में आते हूँ । इनको एक इन्द्रिय होती है । त्रस॒ ( जंगम ) जीव दो, तीन 
चार या पाँच इन्द्रियों वाले होते हँ। केवल पाँच इन्द्रियों वाले जीव मन से यक्‍त 
हो सकते हूँ। अन्य चार इन्द्रियों तक के जीव मन से रहित होते हैं । जीव का 
उपयु कत स्वरूप व्यावहारिक दृष्टि से है । 

निशचयात्मक दृष्टि से जीव में चेतना होती है। उसकी विशेषतायें हैं-- 
बुद्ध ज्ञाव और दर्शन । उसमें वर्ण, रस, गन्च आदि नहीं है । जीव केवल चेतन-भाव 
होता है और वह चेतन कर्म करता है | उसे सुख-दुःख नहीं होते । उसका अस्तित्व 
असंख्य देशों में है । शुद्ध नय की दृष्टि से जीव शुद्ध भावों का कर्त्ता है । 


मुक्त जीव निप्कर्म होता हैं। उसमें आठ गण होते हँ--सम्यक्त्व ज्ञान, 
दर्शन, वीय॑, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु तथा अव्यावाब ।' मुक्त जीवों का एक 

१. उपयोग दो प्रकार का होता है--दर्शन और ज्ञान। जीव में श्राठ 
प्रकार का न्ञान और चार प्रकार का दर्शन होता है । 


२. सम्यकत्व सम्यम्द्शंच है | वीर्य शक्ति है। यूक्ष्मता के कारण म॒क्‍त जीव 
अदृदय होता है । अवगाहन के- द्वारा प्रकाश की भाँति एक जीव दसरे जीव के लिए 
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विशिष्ट लोक ही है, जिसमें वे नित्य प्रतिप्ठित होकर निजंर मे पड़े रहते है। जिस 
शरोर से जीव को मुक्ति मिलती है, उससे थोड़ा न्‍्यून परिमाण उस जीव का 
मुक्तावस्था में होता है । 


अ्रजीव 
ग्रजीव पाँच प्रकार के होते हँ--पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । 
इनमें से पुदुगल भौतिक तत्त्व के समकक्ष पड़ता है। पुद्गल से शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, 
स्थूलता, आकृति-भेद, अन्धकार, छाया, प्रकाश और आतप की उत्पत्ति होती है। 
इनमे से बन्ध कर्मों का बन्धन है और भेद विभाजन है । पुदुगल मे रूप, रस आदि 
गुण होते हैं । ये गुण शोष अजीवों में नहीं पाये जातें। पुदुगल शौर जीव की 
गति के लिए धमं वैसे ही अपेक्षित है, जेसे मछली के तेरने के लिए पानी । धर्म उन्ही 
को गति देता है, जिनमें गति की प्रवृत्ति होती है। धर्म का ठीक विलोम शअ्रधर्म है। 
वह जीव और पुद्ूगल को स्थिर बनाता है। जो जीव या पुदुगल गति की श्रोर 
प्रवत्त हे, उन्हें वह नही रोकता । श्राकाश जीव, पुद्गल, धर्म, काल आदि को ग्रवकाश 
या स्थिति प्रदान करता है। लीकाकाश वहाँ तक है, जहाँ तक जीव श्रौर अजीव 
परिव्याप्त हैं। इसके ऊपर अ्रलोकाकाश है। काल 'अस्तिकाय' नही है । इसका 
विश्लेषण व्यावहारिक और पारमाथिक दो दृष्टियों से होता है। व्यावहारिक दृष्टि 
से काल द्रव्य का परिवर्तन करने वाला है और पारमाथिक दृष्टि से वह वर्तन (सतत 
अस्तित्व) के द्वारा जाना जाता है | लोकाकाश के प्रदेश में एक-एक काल का अ्रंश 
स्थित है । 
जीव और अजीव के सात विशेषण हे--आख्रव, बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष, 
पुण्य और पाप। इन सात्ों के साथ जीव और अजीव को ग्रहण करके जन दर्शन 
में सब नव तत्त्वों की प्रतिष्ठा की गई है। इनमें से प्रास्रव के द्वारा कर्म जीव 
(आत्मा) तक पहुंचता है। आाखव दो प्रकार के होते हँ--कर्माखव और भावासत्रव । 
कर्मास्रव से कर्म और भावासत्रव से भावनाश्रों के संस्कार जीव पर पढ़ते हैँ । 
बन्ध के द्वारा जीव और कम का सम्बन्ध स्थापित होता है। आख्रव का अभाव 
संवर है। संवर के लिए ब्नत, समिति, गृप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, प्रीषह-जय तथा 


* निर्बाध होता है । अ्रगुरुलघ्‌ होने से वह न तो नीच जाता है और न ऊपर, अपितु स्थिर 


रहता है । अव्याबाध होने से उसे किसी प्रकार बाधा नही रहती । 
१, जेन दर्शन में काय (शरीर) वाले झजीबवों को अस्तिकाय कहते हैं। 


जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म श्रौर आकाश अस्तिकाय हैँ । काय मे अनेक प्रदेश होते 


है। प्रदेश एक परमाणु की व्याप्ति के योग्य स्थान को कहते है। काल की व्याप्त 
अदेश में एकेकश: होती है । अतः काल की काय नहीं मानी गई । 


|| 
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जान पाते हैं, पर उसके रूप, रंग आदि को नहीं जानते । नाम आदि का ज्ञान 
ग्रनुमान से होता है । 


के ५ 


प्रत्यक्ष के लिए चार प्रत्यय आवश्यक हँ--ग्रालम्बन, सहकारी, श्रधिपति 
और समननन्‍्तर । जिसका प्रत्यक्ष होता है, वह आलम्बन प्रत्यय है, जेसे घट। इन्द्रियों 
के सक्रिय होने के लिए जो प्रत्यय आवश्यक हैं, उन्हें सहकारी कहते हैँ; जसे नेत्रों के 
लिए प्रकाश | इन्द्रिय अधिपत्ति प्रत्यय है । इन सबके पहचात्‌ इन्द्रिय के व्यापार होने 
के लिए जिस संचारिणी शक्ति का उपयोग होता है, वह समनन्‍्तर प्रत्यय है। इन्द्रियाँ 
जान के जिस स्वरूप को मन तक पहुँचाती हैं, वह मानस-प्रत्यक्ष है । उस वस्तु के 
प्रति इच्छा, कोष, मोह आदि के जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हैं। 
समाधि की अ्रवस्था में योगियों को इन्द्रियों की सहायता के बिना ही जो ज्ञान होता 
है, वह योगि-प्रत्यक्ष है । 

अनुमान दो प्रकार का होता है--स्वार्थ और परार्थ । अपने लिए किया हुआ 
अनुमान स्वार्थ है और जो अनुमान दूसरों को कराया जाता है, वह परार्थ है । 


अभ्रनात्मवाद 


बुद्ध ने वेदिक दर्शन में प्रतिष्छित आत्मा को नहीं माना है। वे साधारणत: 
आत्मा के सम्बन्ध में मौन थे। इसका प्रधान कारण था कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए जिस तप श्रौर तत्त्वज्ञान के पचड़े में पड़ना अपेक्षित था, उसके बिना 
ही उन्हें निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग मिल चुका था। उन्होंने आत्मा के स्थान पर 
रूप, बंदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के संघात की प्रतिष्ठा की थी । यही बुद्ध 
का व्यावहारिक आत्मा था। गौतम के अनुसार इन्हीं पाँचों का पुनर्जन्म भी होता 
है । वे पारमाथिक दृष्टि से झात्मा को नहीं मानते थे । आत्मा को न॒ मानने वाले 
बुद्ध ब्रह्म, ईईंवर और परमात्मा को क्‍यों कर मानते ? 


प्रतीत्य समृत्पाद 

प्रतीत्य ( कारणों के एकत्र होने से ) समृत्पाद ( किसी वस्तु की उत्पत्ति) 
होती है। यह प्रतीत्य समुत्पाद है । प्रतीत्य समृत्पाद के अनुसार भव-चक्त चला करता 
है । भव-चक्र के १२ अंग है--अ्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षड़ायतन, स्पशो, 


१. रूप इन्द्रियों और उनके विषयों के लिए प्रयुक्त होता है। विज्ञान 
अहंभाव तथा इन्द्रियों के द्वारा प्राप्तव्य ज्ञान है | वेदना सुख-दुःख आदि की भावना 
है । संज्ञा नाम है। संस्कार मानसिक प्रवत्तियाँ हैं । 

२. अविद्या अज्ञान है, जिससे प्राणी दुःख-बन्धन में पड़ता है। संस्कार 
अज्ञान के कारण किये हुए वे कर्म हैं, जिससे पुनर्जन्म में बंधघना पड़ता है । विज्ञान 


३०० भारत को संस्कृति-साधना 


चेंदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरामरण इन अंगों में से प्रथम दो-- 
भ्रविद्या और संस्कार पूर्व जन्म से सम्बद्ध हैं और अन्तिम दो--जाति श्रौर जरामरण 
भावी जन्म से सम्बद्ध हें । शेष आठ वर्तमान जीवन के शरीर से सम्बद्ध हैं। उपयु कत 
चत्र में उत्तरोत्तर कारण-कार्य सम्बन्ध होता है । 
निर्वाण 

गौतम बुद्ध ने वैदिक दर्शनों के प्रवर्तकों की भाँति मानव को दुःख से निवृत्त 
करने की योजना का सर्वोच्च पद निर्वाण के रूप में प्रतिष्ठित किया । उनकी दृष्टि 
में जन्म, जीवन श्र मरण--तीनों दुःख हैं । दुःख को दूर करने की दृष्टि से 
उन्होंने चार आये सत्यों का विवेचन किया-- (१) दुःख है, (२) दुःख का समुदाय 
है, (३) दुःख का निरोध किया जा सकता है, (४) उसे दूर करने का अ्रष्ठाड्धिक 
मार्ग है--दृष्टि, संकल्प, वाक्‌, कर्मानत, झ्राजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि 
का सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठित हो जाना । इनम से सम्यक्‌ दृष्टि और संकल्प प्रज्ञा कहे 
जाते हैं। सम्यक्‌ वाक्‌, कर्मान्त और आजीविका शील हैं तथा सम्यक्‌ व्यायाम, 
स्मृति और समाधि--समाधि के श्रन्तगंत आते हैं । प्रज्ञा, शील और समाधि को 
साधनन्रय कहते हूँ। अपष्टाज्िक मार्ग पर चलने से दुःख का दूर हो जाना 
निर्वाण है । 


दाशंनिक सम्प्रदाय 


बौद्ध दर्शन के १८ सम्प्रदायों के उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। 


इनमें से चार प्रमुख हैं--वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक ।' इनमें 


गर्भावस्‍था है। नाम गर्भ की मानसिक ओर रूप शारीरिक अवस्था है | पडायतन 
छ: इन्द्रियों से समायुकत होने की जन्मकालिक अवस्था है। स्पर्श शैशवावस्था में 
संसार के सम्पर्क में आना है। वेदना सुखमयी, दुःखमयी ओर दन्द्रमयी होती है। 
सुख देने वाली वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा तृष्णा है। उपादान सांसारिक वस्तुओं 
के प्रति अभिरुचि है | भव भावी जन्म की रूप-रेखा प्रस्तुत करने वाले कर्म हैं । 
जाति जन्म लेना है श्रीर जिसका जन्म हुआ्ना, उसे जराम रण के बन्धन में पड़ना ही है । 

१. वेभाषिकों का प्रधान ग्रन्थ कात्यायनी पुत्र का ज्ञानप्रस्थान है। 
इसकी टीका का नाम विभाषा है । इस सम्प्रदाय में विभाषा के महत्त्व के कारण 
इसे वभाषिक कहते हैं । सुत्तपिठक के सूत्रों को प्रधानतया अपनाने वाले सौत्रान्तिक 
हैं। योग के द्वारा बोधि को सम्भव मानने वाले योगाचार हैं। माध्यमिक सम्प्रदाय 
का मूल ग्रौत्म बुद्ध की मध्यमा प्रतिपदा है, जिसके अनुसार दार्शनिक और 


व्यावहारिक दृष्टि से बीच में पड़ने वाला मार्ग--मध्यमा प्रतिपदा है । इसी कारण 
इसे माध्यमिक नाम दिया गया है। 


दाशनिक प्रवृत्तियाँ ३०१ 


से प्रथम दो हीनयान की और अन्तिम दो महायान की शाख्ाएँ हैं। इन चारों 
सम्प्रदायों का मूल भेद जगत्‌ की सत्ता को लेकर हुआ है । वेभाषिक सम्प्रदाय बाह्म 
जगत की स्वतन्त्र सत्ता को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध मानता है। इस प्रकार इसमें 
वाह्यार्थ-प्रत्यक्षवाद की प्रधानता है। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय में जगत्‌ की सत्ता को 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध माना जाता है और इसमें बाह्मार्थानुमेयवाद की प्रधानता 
है। जगत्‌ की सत्ता मानने के कारण वेभाषिक और सौत्रान्तिक को सर्वास्तिवादी 
भी कहते हैं। योगाचार सम्प्रदाय वाह्य जगत्‌ की सत्ता को नहीं मानता । इसमें 
भौतिक जगत्‌ को मिथ्या माना गया है। इसकी दृष्टि से केवल चित्त (विज्ञान) 
ही सत्‌ है। इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है । इस प्रकार यह मत विज्ञानवाद है । 
शून्‍्यवादी कहते हैं कि जगत्‌ और विज्ञान दोनों असत्‌ हूँ । एकमात्र शूत्य ही सत्‌ है । 
ये शन्‍्यवादी माध्यमिक सम्प्रदाय में हैं । इनको सर्ववेनाशिक कहते हैं । बुद्ध के 
लगभग ३०० वर्ष पदचात्‌ वैभाषिक, ४०० वर्ष परचातू सौत्रान्तिक और ५०० वर्ष 
परचात्‌ माध्यमिक सम्प्रदाय की स्थापना हुई | योगाचार सम्प्रदाय की स्थापना तीसरी 
शती ई० में हुई । 
वेभाधिक दर्शन 

वैभाषिक दर्शन के अनुसार जगत्‌ में जो कुछ है, उसका प्रथमतः: दो 
विभाग--विषयीगत तथा विषयगत में वर्गीकरण किया जा सकता है। विषयीगत 
विभाजन के तीन भेद हँ--पंच स्कन्‍्व, द्वादश आयतन और अपष्टादश घातु । 
इनमें से पंच स्कन्‍्ध का विवरण पहले झा चुका है। पडायतन मत और पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ है । इन्ही के छः विषयों को पडायतन में जोड़ देने पर द्वादइश आयतन 
होते हैं । इन्द्रियों के छः विज्ञानों को आयतन से जोड़ देने पर अप्टादश धातु होती हें । 
दादश आयतन इस दर्शन के अनुसार सत्‌ है । इस प्रकार शाइवत रूप से सत्‌ हूँ 
इन्द्रिय और उनके विपय । 

विषयगत वर्गीकरण दो प्रकार का है--पंस्कृत और असंस्कृत । संस्क्ृत धर्म 
कारण-जनित होते हैं। अत्तरव वे अस्थायी, अनित्य, गतिशील और आद्रवबद्ध 
होते हैं । अ्रसंसकृत धर्म कारण-जनित नहीं होते और वे स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा 
अनाखव होते हूँ । 

वेभाषिक सम्प्रदाय में सांख्य का सत्काये प्रायः उसी रूप में प्रतिष्ठित है। 
इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व केवल चार क्षणों तक होता है--उत्पत्ति का 
क्षण, अस्तित्व का क्षण, विलयन का क्षण और अन्त होने का क्षण । यह बौद्ध दर्शन 
का क्षणिक वाद है । 

वैभाषिकों के अनुसार केवल चार तत्त्व हँं--पृथ्वी, जल, अग्नि और वा । 
वे श्राकाश को तत्त्व नहीं मानते । उनके अनुसार परमाणुग्नों के परस्पर संयोग से 


भारत की सं॑स्क्रति-साघना 


जरा 


०२ 


चस्तुओं के स्वरूप का निर्माण होता है । सभी वस्तुएँ श्रन्ततोगत्वा परमाणु में विल्लीन 
हो जाती प्‌ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है । वंभाषिक दृव्यणुक्र या व्यणुक को 
सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार परमाणु में रूप, रस, गन्ध और स्प पर 
श्रतीन्द्रिय हैं | पर्याप्त परमाणुग्रों का संघात होने पर इन गुणों की सत्ता गोचर 
होती है। सभी वस्लुश्रों में सभी प्रकार के परमाणु होते हैं । जिन परमाणुग्रों की 
विद्येपता द्वोती है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जग घातुग्रों में पृथ्वी परमापषुओत्रों की 
अ्रधिकता है । ह 

बंभाषिक सम्प्रदाय के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करने बाला विज्ञान (मन या 
चित्त ) है। उनका चित्त न्‍्याय-दर्णन के आत्मा और मन दोनों का मिश्चित स्वरूप 
है। व मानते ह कि इन्द्रियाँ विपयों के मम्पक में श्राने पर जो ज्ञान प्राप्त करती हूं, 
उसे चित्त को देकर उपरत हो जाती हैं। उनके अनुसार इन्द्रियाँ भौतिक तत्वों से 
सोतन्रान्तिक 

सौत्रान्तिक बाह्य जगत्‌ की सन्ता को श्रनुमान के द्वारा प्रतिप्यित मानते हैं, 
प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं। उनका मत हे कि जब सभी बस्लुएँ क्षणिक हूँ तो उनके 
स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कंसे सम्भव है ? जिस क्षण में कोई इन्द्रिय क्रिम्ती वस्सु के 
सम्पर्क में आ्राती हैं, उसी क्षण बह वस्तु बदल जाती है | उसका प्रतिविम्ब-मात्र 
मानस-पटल पर चित्रित रहता है । इस अतित्रिम्व के श्रावार पर उस वस्तु का अनुमान 
के द्वारा ज्ञान होता है । इस सम्प्रदाय के अनुसार ज्ञान में अपने आपको प्रकाशन की 
थबित है। जैसे दीपक श्रपने श्रापक्रो मी प्रकट करता है, बस ही ज्ञान भी स्वसंत्रेदन 
करता है । जान के स्वसंबेदनत की प्रक्रिया विज्ञानवादियों को भी मान्य 

व्भायिकों की भाँति सीतरान्िक भी आत्मा और ईदइवर को नहीं मानते । 

नके मत से सृष्टि का क्रम झनादि और अनन्त है और इसका निर्माता कोई नहीं 

है | इ्सर्मे ईंध्वर की निर्माण-शक्ति का निराकरण किया गया है । 

सौत्रास्तिक सम्प्रदाय के अनुसार संसार में टूःख द्वी दृ.ख है । जिसे साधारण 
पुदप सुख समझते हूं, वह भी वास्तव में द:ख है । 


न्पै रु, $ 


यागाचार 


याग्राचार सम्प्रदाय में वोधि के लिए योग की श्रत्तिग्य प्रतिप्ठा है। इस 
सम्प्रदाय में विज्ञान को एकमात्र सत्ता माना गया है। विज्ञान से श्रधिभौतिक शौर 
आब्यात्मिक जगत्‌ विक्रसित होता है ।' इस दुष्टि से बिच्वार करने वाज्ला श्रपने 


।दअ 


समग्रतआन का एक श्रज्क है । 


न्‍३७०-----«ञमन-»»»-»न--»म-»मान «6. जन न्‍री। 
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2. स्व बृद्धिमय लगत्‌ (सारा जगत्‌ बुद्धिमय है) । 





दार्शनिक यवु त्तयां ३०३ 


वह जो कुछ जानता है, वह सारा उसके व्यक्तित्व का अछझ्भः है। ज्ञान का आधार 
पूर्व॑कालीन ज्ञान है। ज्ञान ही एकमात्र सत्ता है। सर्वात्मक विज्ञान का नाम 
आलय-विज्ञान हैं। यह मूल ठत्त्व है श्लौर काल तथा स्थिति की दृष्टि से अ्रनन्त है । 
ञालय-विज्ञान से सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उसमें वे विलीन हो जाती हैं। 
आलय-विज्ञान में ज्ञाता और ज्ञातव्य दोनों की अवस्थिति है ! ह 
योगाचार के अतृसार ज्ञान की तीन कोटियाँ हँ--परिकल्पित, प्रतन्त्र और 
परिनिष्पन्न । घ्वप्नावस्था में प्राप्त ज्ञान परिकल्यित कीटि का है, क्योंकि उसका 
आधार कल्पना-मात्र है। जिस ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान अपेक्षित होता है, वह परतस्त्र 
कोटि का है। नीलत्व को आज जान कर कल भी उसे पहचान लेने में आज का 


. ज्ञान आधार है । अतएवं कल का ज्ञान परनन्त्र है। इसके लिए आज का ज्ञान बीज- 


रूप है। जब इस प्रकार के वीज-ज्ञान नहीं होते और पूर्वकालीन ज्ञान का क्षय हो 
जाता है तो परशिनिप्पन्न ज्ञान होता है। परिकल्पित ज्ञाव श्रात्तिमात्र है, जसे 
रस्सी को साँप समझना | परतन्त्र न्ञातव्यावहारिक सत्ताएँ हैं, जेसे रस्सी को रस्सी 
समझना । परिनिप्पन्न ज्ञान दार्शनिक सत्य है, जेसे सर्व बृद्धिमयं जगत्‌'। यह ज्ञान 
ग॒क़ेद्वारा प्राप्त होता हैं । 

किसी भी मानव को अपना व्यक्तित्व तभी तक परिलक्षित होता है, जब॒तक 
उसे अ्रविद्या घेरे रहती है। परस्प्र-भेद का कारण अविद्या है । विज्ञान का कम के 
संस्कार से लिप्त होना अ्रविद्या का मूल है। अविद्या से सुख-दुःख, साथु-अ्साधु ब्रादि 
का अन्तर प्रतीत होता है । जिन प्रयत्नों से विज्ञान का शुद्ध रूप प्रस्फूटित होता है, वे 
मुक्ति के लिए होते हैँ । 

योगाचार में आठ प्रकार के विज्ञानों की प्रतिप्ठा की गई है, जिनमें से चक्षुः 
श्रोत्र, शब्राण और जिह्दा के वित्नान प्रत्यक्ष ही इन्द्रियों से सम्बद्ध हैँ । काम-विज्ञान का 
सम्बन्ध त्वगिन्द्रिय से है। इनके अतिरिक्त मनोविज्ञान, क्लिण्ट-सनोविज्ञान और 
आलय-विज्ञान हैं। मनोविज्ञान का सम्बन्ध मन के मतन ते है । विलिण्ट-मनीविज्ञान 
का सम्बन्ध विवेचन से है। आलय-विज्ञान मे सभी विज्ञान विलीन होते हूं । 

मनोविज्ञान का मन अविद्या, अभिमान, कतृ त्व तथा कामनाञ्नों से विशिष्ट 
है। ये चार वलेश हैं। आलग्-विज्ञान में सदेव परिवर्तत होता रहता है । आलब- 
विज्ञान की उपभा समुद्र से दो गई है। विषय-हूपी वायू से आलय के समुद्र में 
विज्ञान को लहरें उठती हैँ । आलब-विज्ञान के अतिरिक्त ग्रत्य सात विज्ञान लहरो की 


| 


आँति हैं, जो वास्तव में सम्‌द्र से भिन्न नहीं हैं 


साध्यमिक 
साव्यमिक सिद्धांतों के अनुसार पदार्थ गुणों का समाहार-मात्र है।इस 


३०४ भारत की संस्कृति-साधना 


सिद्धांत के मान लेने पर आत्मा नामक द्रव्य अपने गुण चैतन्य के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है। यदि आत्मा अपने कर्म--देखने, सुनने श्रादि से भिन्‍न है तो क्या देखना, 
सुनना आदि आत्मा के बिना नहीं हो सकते ? 


माध्यमिक सम्प्रदाय के अनुसार सब कुछ शून्य ही है। पर शून्य क्‍या है! 
शून्य ही परम तत्त्व है, जिसकी परिभाषा है--न सत्‌, न असत्‌ ग्रीर न सत-असत्‌ । 
वह सत्‌-असत्‌ दोनों से विशिष्ट भी नहीं है । इस प्रकार माध्यमिकों का परमतत्त्व 
शुन्य गणित के शून्य के समान ही है। वह शून्य सत्‌ और असत्‌ के बीच की कोई 
वस्तु है | इस शून्य को न भावात्मक कह सकते हैं, न भ्रभावात्मक | यही माध्यमिक 
की मध्यमा प्रतिपदा है । 


महायान ग्रन्धों में बीस प्रकार की शून्यताओ्ों का निरूपण किया गया है । 
इनका सम्बन्ध अध्यात्म, वहिर्धा, अ्रध्यात्म-बहिर्धा, शून्यता, महाशून्यता, परमार्थ, 
संस्कृत, असंस्कृत, अत्यन्त, अनवराग्र, अनवका र, प्रकृति, सर्वेबमे, लंक्षण, उपालम्भ, 
भाव, अभाव, स्वभाव, अभाव-स्वभाव और परभाव से है । इत पदों का विश्लेषण 
इस दर्शन में मिलता है। अध्यात्म शून्यता के अनुसार छः: विज्ञान शुन्य हैं । इनके 
श्रनुसार आत्मा की शन्यता प्रमाणित होती है। वहिर्धा शृन्यता इर्द्रियों के विषयों 
की शृन्यता का निर्देश करती है। इससे रूप-रस-गन्ध श्रौर स्पर्श आदि की शन्यता 
सिद्ध होती है । अध्यात्म-वहिर्धा शून्यता आध्यात्मिक और आ्राधिभीौतिक तत्त्वों को 
शून्य होने के नाते समान वतलाती है। शन्यत्ता-शून्यता के सिद्धान्त से शुन्यता की 
वास्तविकता का निराकरण होता है। महाबून्यता दिद्याश्रों की शृन्‍्यता का निर्देश 
करती है। परमार्थ शून्यता' निर्वाण को शून्य सिद्ध करती है। संस्कृत शून्यता 
उपादान-जन्य वस्तुओ्रों के शून्य-स्वरूप का श्रभास देती है । श्रसंक्रत शून्यता उपादान 
के बिना उत्पन्न शर्थात्‌ नित्य प्रतीत होने वाली वस्तुश्रों की शनन्‍्यता वतलाती है । 
अ्रत्यन्त शुन्यता दोनों अन्तों--नित्यता और अनित्यता की शृन्यता सिद्ध करती है। 


अनवराग्र शुत्यता किसी वस्तु के श्रादि, मध्य और अन्त-कालीनता का मिराकरण करती . 


है। अ्रनवकार सून्यता अ्नुपधिशेष-निर्वाण की कल्पना को असिद्ध बतलाती है। 
प्रकृति शून्यता के अनुसार प्रकृति या स्वभाव के उत्पन्न करते की कल्पना निराधार 
है । सर्वधर्म शृन्यता के सिद्धान्त से भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्त्वों की शुन्यता 
प्रमाणित होती है । लक्षण शून्यता किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले 
विज्येषणों की अ्रवास्तविकता की ओर संकेत करती है । उपालम्भ शून्यता तीन प्रकार 
के कालों की धारणा को अ्रवास्तविक ठहराती है। भाव, अ्रभाव, स्वभाव, अ्भाव- 


१. न सन्नासन्नसदसन्नचाप्यु भयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मक्तं तत्त्वं माव्यमिका विदुः | माध्यमिककारिका १.७ 
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स्वभाव और परभाव की शून्यताश्रों के अनुसार भावात्मक, ग्रभावात्मक, उपादानात्मक 
अथवा पारमाथिक--सभी प्रकार की वास्तविकताश्रों का निराकरण होता है । 


नागार्जुन ने शून्यता की परिभाषा करते समय कहा है कि अन्य दशनों में 
तक के द्वारा आत्मा, परमात्मा, जगत्‌, मोक्ष आदि जिन-जिन की सत्ता सिद्ध की गई 
है, वही तक इनकी असत्ता सिद्ध करने में भी सम है। तक के द्वारा सब कुछ 
असिद्ध है--गौतम का तथागत होना, निर्वाण आदि असिद्ध हे । सिद्ध और असिद्ध 
के व्यापार--जहाँ तक बुद्धि और तक की परिधि में रहेगे--सदेव सन्दिग्ध रहेगे । 
तक की प्रवर तलवार के सामने कुछ भी अच्छिन्न नही ठहरता । नागाजून ने तके 
का सहारा लेकर अद्भुत कौशल द्वारा शून्य की प्रतिष्ठा की है । 

माध्यमिकों की दृष्टि में शून्य ही एकमात्र तत्त्व है । वास्तविक दृष्टि से 
शून्य नामक यह तत्त्व तके की परिधि से बाहर है। तक सत्‌, असत्‌ आदि कोटियों 
तक की वस्तुग्नरों की सत्ता और असत्ता को प्रमाणित करता है। जो सत्‌ और असत्‌ 
से परे है, उसके विषय में तक का सहारा लेना उपादेय नही है। यह शून्य उपनिषदों 
के अ्रनिवंचनीय ब्रह्म के समकक्ष पड़ता है। शून्य अभावात्मक नहीं है । 


स्वभाववाद 

स्वभाववाद वास्तव में दर्शन-कोटि में नहीं श्राता | दर्शन के लिए जिस 
उच्च कोटि की विचारणा की अपेक्षा होती है, उसका स्वभाववाद्र की पृष्ठभूमि में 
सर्वथा अभाव है । स्वभाववाद वर्तमान की चिन्ता करता है। यही उसकी प्रमुख 
विशेषता है । उसे भविष्य से कोई प्रयोजन नही है । स्वभाववादी के लिए मरणोत्तर 
भविष्य का अस्तित्व कदापि नहीं है । इतने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि इस वाद में 
आत्मा की अमरता, परलोक, कर्मफल, म्‌ क्ति, पाप-पृण्य, ईश्वर, देवता आदि को 
कपोल-कल्पित मानना स्वाभाविक था । स्वभाववाद में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को 
माना गया है। इसमें अनुमान के द्वारा सिद्ध सत्ताएं तथा आप्त-प्रमाण के मूल- 
ग्रन्थ वेद आदि को कोई मान्यता नही प्राप्त हो सकी है । 

स्वभाववाद को लोकायत भी कहते हैं क्योकि इसमे इस लोक की सत्ता को 
ही माना गया है । स्वभाववादियों को तदनुसार लोकायतिक कहते है । इस वाद के 
एक प्रसिद्ध आचार्य चार्वाक थे | उनकी स्मृति में इस बाद को चार्वाक-दर्शन भी 
कहा जाता है । 


१. स्वभाववाद की रूप-रेखा सम्भवतः वृहस्पति-सत्र में सुध्यस्थित हुई । 
यह ग्रन्थ अब नहीं मिलता । इसको प्रत्रुत्तियों का परिचथ्र वा० रामायण अयोध्याकाण्ड 
६८. १०८; चुल्लवग्ग ५.३३.२; महापुराण ५.१८-३५ तथा सर्वदर्शन-संग्रह के प्रथम 
अध्याय में मिलता है । 
भा० सं० स०-+-२० हर 
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प्रत्यक्ष के द्वारा जिन चार भूतों को स्वभाववादी देख पाते हैं, उन्हीं की 
सत्ता में उनका विश्वास है । ऐसे भूत चार ही हँ--पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु | 
इन्हीं से सारे जगत का प्रादर्भाव हुआ है | ये श्रनादि और श्रनन्त हैं। इन्हीं से वृद्धि 
बनी है। जिस प्रकार पानी की लालिमा चार वस्तुओ्रों के सम्मिश्रण से वन जात्ती 
उसी प्रकार भतों के सम्मिश्रण से वृद्धि का विकास होता है । विचारणा भी इ्न्ह 
भूतों का काम है । घरीर में वृद्धि ही प्रधान है, आत्मा नाम की कोई वस्तु इससे 
भिन्न नहीं है। 


स्वभाववाद में आत्मा के सम्बन्ध में चार दृष्टिकोण मिलते हँ--( १) श्रात्मा 
शरीर से भिन्न नहीं है, (२) इन्द्रियाँ ही आत्मा हैँ, (३) प्राण श्रात्मा है, 
(४) मन आत्मा है । श्रात्मा-विषयक इन सभी मतों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण 
पर्याप्त है । 


स्वभाववाद में स्वभावतः वैदिक बर्मे की कटु आलोचना होनी ही चाहिए 

थी । स्वभाववादी धर्म को वितण्डावाद मानते थे और धर्म को वौद्धिक रोग कहने 

नहीं हिंचकते थे | उनका देव, गन्बवे, यक्ष, भूत, प्रंतादि कोटियों में कोई विश्वास 
नहीं था । 


अन्य दर्शनों में भरीर को तपोमय जीवन-विवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए सक्षम बनाने की योजना मिलती है। स्वभाववाद तप के विरुद्ध है। शरीर 
को भोग-विलास के द्वारा अधिकाधिक सुख पहुँचाना स्वभाववाद का मन्तब्य है। 
इस प्रकार के भोग-विलासमय जीवन के लिए अच्छे-ब्‌ रे, पुण्यमय या परापमय--- 
सभी साधन अपनाने की अनुमति स्वभाववाद ने दी हूँ । स्वमाववाद पुण्य श्ौर 
पाप की धारणाओ्रों को कोई मान्यता नहीं प्रदान करता, अपितु इसके अनुसार इन 
धारणाओं की रूप-रेखा स्वार्थी लोगों के द्वारा दूसरों को श्रन्वा बनाए रखने के लिए 
प्रस्तुत की गई है । 


स्वभाववाद की विचार-बारा प्राय; सनातन प्रतीत होती है । वहस्पति श्रौर 
चार्वाक आदि प्रमुख प्रवर्तकों के अतिरिक्त वीद्ध काल में पुराणकब्यप, अजित 
केशकम्बली, पक्रुव कच्चायन, संजय वेलटठ-पुत्त और मक्खली गोसाल घोर यथार्थ- 
वादी या भौतिकवादी थे। पुराण कद्यप को पुण्य-पाप में भेद नहीं दिखाई देता था । 


व 


केशकम्बली कर्मों के फन्न को नहीं मानता था । उसके अनसार आत्मा की अ्मरता, 

१. लोकायतिक दर्शन के अनुसार थाली का भोजन न खाकर हाथ चाटने 
के समान ही उन लोगों का प्रयास है, जो परलोक में सुख पाने के लिए तप करते हैं । 
महापुराण ४३४ 
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पुनर्जनज्म आदि निःसार कल्पनाएँ हैं । पकुध कच्चायन की दृष्टि में पृथ्वी आदि 
भूत, सुख-दुःख, श्रात्मा आदि का कोई रचयिता नहीं है। वह हत्या में कोई दोष 
नहीं मानता । संजय संदेहवादी था । उसका परलोक में विश्वास नहीं था । कुछ 
स्वभाववादियों के नाम अहेतुवादी, उच्छेदवादी तथा क्षतविधवादी मिलते हैं ।' 


दाशनिकों का व्यक्तित्व 


भारतीय दर्शन की प्रतिष्ठा देवत्ववाद के आधार पर हुई है । देव-कल्पना 
का आभास चमं-चक्षुओं से नहीं होता | इसके लिए योगि-प्रत्यक्ष की आवश्यकता 
पड़ती है । इस दृष्टि से इतना तो कहा ही जा सकता है कि वेदिक देववाद के पीछे 
योगियों की दृष्टि थी । वेदिक साहित्य को परवर्ती युग में आप्त वचन मानकर 
प्रमाण रूप में प्रतिष्ठित किया गया--इससे भी प्रमाणित होता है कि वेदिक साहित्य 
की रचना का श्रेय साधारण कोटि के कवियों को नहीं दिया जा सकता । वेदिक 
साहित्य के रचयिताओं की ऋषि-उपाधि इसी सत्य की ओर संकेत करती है । 


आरण्यक और उपनिषद्काल के दाशनिक साधारणतत: दो वर्गो में विभाजित 
किये जा सकते हँ--गृहस्थ-वर्ग और संन्‍्यासी-वर्ग । इनमें से गृहस्थ-वर्ग की परम्परा 
सनातन थी । गृहस्थों में से कूछ तो राजा थे, जेसे जवक और अजातशत्रु और दूसरे 
ब्राह्मण-वर्ग के गृहस्थ थे, जिन्हें ऋषि-गृहस्थ कहा जा सकता है। आरुणि, उषस्ति, 
चाक्रायण झौर याज्ञवल्क्थ इस बगे के प्रतिनिधि थे। गृहस्थाश्रम में भी इनका 
जीवन तपोमय था। संन्यासी-वर्ग के दाशं निकों की प्रथम कोटि आारण्यक साहित्य 
के निर्मातात्रों और अध्येताओ्ों में मिलती है । उपनिषदों में महान्‌ दाशेनिक 
याजवल्क्य के अन्त में संन्यासी बनने का उल्लेख मिलता है ।* 


उपनिषद्‌-काल के परचात्‌ दर्शन की प्रवृत्ति प्रधानत: वानप्रस्थ और संन्यास- 
ग्राश्नम वालों के लिए चिहित हो गईं। मगृहस्थ रहकर यदि जन्म-मरण के भय से 
मुक्ति की सम्भावना होती तो स्वयं गौतम वृद्ध ही प्रव्नजित नहीं हुए होते । भारतीय 
दर्शन का उद्देश्य केवल ज्ञानपरक नहीं था, अपितु मोक्षपरक भी था । तत्कालीन 
घारणा के अ्रनुसार दर्शन के उच्च तत्त्वों का अ्रनुसन्धान॒ तब तक नहीं हो सकता, 
जव तक गृहस्थ-जीवन से सम्बन्ध ने छूट जाय । उपनिषद्‌-काल के पश्चात्‌ 


१. अहेतुवादी के अ्रनुसार प्राणी बिना किसी कारण के ही इस संसार में 
उत्पन्न होते हैं । उच्छेदवादी के अनुसार परलोक नहीं है। इसी लोक में मानव का 
उच्छेद होता है। क्षतविधवादी का कथन है कि सुख पाने के लिए माता-पिता को भी- 
मारना पड़े तो अनुचित नहीं । महाबोधि-जातक ५२८ 
२. बहदाण्ययक उप० २.४.१ 
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३०५ भारत की संस्कृति-साधन! 


दाशनिक प्रवृत्तियों के ऐसे खोत ऋषियों के आश्रमों भौर भिक्षुत्रों के विहारों में मिलते 
हु । जातक साहित्य में ऐसे झ्राश्रमों के विवरण भरे पड़े हैँ। दार्शनिक के तपोमय 
जीवन का विन्यास इस प्रकार वानप्रस्थ-विधि से समायुकत था । इस जीवन 
का नाम अव्वघोष ने ब्रह्मदय बतलाया है और इसका सविस्तार वर्णव भी 
किया है। 


मौयकालीन दाशनिकों के जीवन का वर्णन ग्रीस के विद्वानों ने किया है । 
मेगस्थनीज के अनुसार दार्शनिकों के आश्रम नगर के सामने उपवनों में बने हुए 
थे । आश्रमवासियों का जीवन सरल था। वें चटाई या मगच्छाल पर पड़े रहते 
थे । अपना समय वे दाशंनिक व्यासख्यानों के सुनने में बिताते थे और स्वयं भी दूसरों 
को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे | मेगस्थनीज का उपयु क्‍त विवरण किसी दाशंनिक 
महाविद्यालय के सम्बन्ध में है, जहाँ कोई मह॒षि कुलपति होता था और उसकी 
 अध्यक्षेता में वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्कआ्राश्रम के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । 
परवर्ती युग के रघुवंश में वणित वसिष्ठ तथा कादम्बरी में निरूपित जावालि के 
आश्रम उपयुक्त परम्परा में प्रतिष्ठित हैं । 


दशन की ओर प्रवत्त होने वाले लोगों के लिए शंकर ने चार लक्षणों का 
निर्देश किया है--पहले तो उन्हें सत्‌ और असत् के भेद का ज्ञान होना चाहिए 
अर्थात्‌ जिज्ञासा होनी चाहिए । दूसरा लक्षण है जिज्ञासु का निष्काम होना । 
इसके लिए संन्यास अपेक्षित है। संसार को जानने के लिए संसार की परिधि से बाहर 
होना आवश्यक है | संसार में रहकर संसार को नहीं जाना जा सकता । उपयुक्त गुण 
की प्राप्ति के लिए यम-नियम होना चाहिए। यही तीसरा लक्षण है। यम-नियम के 
विना मन और इन्द्रियों में वह शवित नहीं झ्राती, जिससे वे वस्तुओं के तात्त्विक स्वरूप 
को देख सकें। अन्तिम लक्षण है--मोक्ष पाने की उत्कटः अ्रभिलाषा का होना । 
अभिलाषा ही वह उत्साह जागरित करती रहती है, जो दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने 
की दिखला में प्ररणाप्रद है ।' 


ग्रद्वेत वेदान्त के सर्वोच्च उन्‍्तायक शंकर अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न थे । 
आठ वर्ष की स्वल्पावस्था में वे सभी वेदों में निष्णात हो चुके थे। उनके 
आचार्य गोविन्द स्वयं श्रद्वत वेदान्त के श्रेष्ठ पण्डित थे । गोविन्द के पिता 
गौडपाद ने अ्रद्वेत का अभिनव अरुणोदय किया था । वाल्यावस्था में शंकर 


ने संन्यास ले लिया था। शंकर का संन्यास उन्हें कर्म से विरत करने के लिए 





१. बुद्धचरित १२.४२-६५ 
२. शांकरभाष्य वेदान्तसूत्र १.१.१ 
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नहीं था । वे कर्मयोगी थे । आरम्भ से ही उनकी ज्योतिष्मती प्रतिभा के आलोक 
से भारत का विशाल प्राज़्ूण जगमगा उठा । शंकर श्रपेने युग के सर्वोच्च आचाय॑े 
बने । उन्होंने तत्कालीन भारत के सभी वर्णों श्रौर आश्रमों के लोगों को अ्रद्दैत-चिन्तन 
की ओर प्रवृत्त कर दिया । भारत में सदा ही विविध दर्शनों के अगणित आचार्य रहे 
हैं । शंकर को श्ग्रणी बनने के लिए आवश्यक था फि वे उन सभी आचारयों को 
वाद में परास्त करते | उन्हें इस दिशा में सफलता मिलो और अनेक आझाचायों को 
उन्होंने अ्रद्वत मार्ग में अपना अनुयायी और शिष्य बना लिया। 


शंकर ने सारे भारत में सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिए परिभ्रमण करते 
हुए अद्वत के प्रकाश-स्तम्भ के रूप में देश के चारों कोनों पर मठ के रूप में 
विश्वविद्यालयों की स्थापना की ।' शंकर के व्यक्तित्व में सावंभौमता थी । थों 
तो उनका छ्लुव निश्चय था कि अद्वेत ही सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, फिर भी उन्होंने 
तत्कालीन भारत में सुप्रचलित भवितिमार्ग को अपनाया । उनके द्वारा रची हुई 
विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य आदि देवताओं की स्तुतियाँ इतनी मनोरम थीं कि इन 
देवताओं के सम्प्रदाय में शंकर का सम्मान बढ़ा । 

धर्म-सुधारक के रूप में शंकर का व्यक्तित्व श्रतिशय उदात्त है । उन्होंने 
पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌' सिद्धान्त के अनुसार धर्मो के विगलित अंगों के पुन- 
निमाण के साथ ही उनकी कुरूपताओं का समूल विनाश करने का प्रयास किया । 
दक्षिण भारत में शक्ति-पूुजत॒ की हीन परिपाटियों को उन्होंने सदा के लिए रोक 
दिया ) दक्षिण भारत में कुक्कुर के रूप में मललारि नाम से शिव की पूजा होती 
थी । कापालिक भेरव की पूजा के निमित्त केवल पशुग्नों की ही नहीं, अपितु 
मनुष्यों की भी बलि देते थे । शंकर ने इन कुप्रथाओं को बन्द कराया। जलते हुए 
धातु-खण्ड से शरीर को मुद्रित कराने की प्रथा गंकर ने रोकी । 


शंकर के व्यक्तित्व में चातुर्दिक प्रतिभा का सम्मिश्रण था । वे कोरे 
दार्शनिक नहीं थे। उनकी गद्य-लेखन-शेली आज भी आदर्श मानी जाती है । 
शंकर की रची हुई कविताएँ स्वंगुण-सम्पन्न हें। उनका ऋषि-जीवन उदात्त है और 
धर्म का सुधार करने को उनमें अप्रतिम योग्यता थी। इन सभी गुणों के साथ ही 
उनकी काय॑ करने की क्षमता विशेष रूप से शोभनीय है । उन्होंने इसी के बल पर 
अपनी प्रकृति-प्रदत्त प्रतिभा का अनुपम उपयोग करके इस देश की सांस्कृतिक 
प्रगति को अ्रद्गेत का जो सन्देश दिया, वह अमर है । ह 
१. इनमें से प्रधान मठ मैसूर में श्ूंगेरी का है। अन्य मठ पर्व॑दिज्या 
में पुरी, पश्चिम दिशा में द्वारका तथा उत्तर में हिमालय पर्वत पर बदरिकाश्रम 
हे । 


2 


३१० भारत को संस्कृति-साधना 


शंकर के अद्देत का रामातुज ने लगभग २०० वर्षों के पश्चात्‌ अपने 
विशिष्टाद्वेत के द्वारा संस्कार किया । रामानुज ने गृहस्थाश्रम को वीच से ही छोड़ 
कर संन्यास ले लिया था। संन्यास की उत्कृष्टता के बल पर उन्हें शीघ्र ही 
यतिराज की उपाधि मिली | उन्होंने श्रपता अधिक समय दक्षिण भारत में वंष्णव 
धर्म के प्रचार करने में लगाया और बंष्णव मन्दिरों का जीर्णःद्वार किया। उन्होंने 
वैष्णव धर्म के अनुयायियों की संख्या में बहुगुण वृद्धि कर दी । 


उपर्युुक्‍त दाशनिकों के व्यवितत्व के निदर्शन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
भारतीय दर्शन केवल घिद्दानों की बुद्धि भौर जिद्धा का विपय नहीं था, अ्रपितु 
दर्शन में ही उनका जीवन रंग गया था। उनका व्यतित्व दर्शनमय होता था । 
दार्शनिकों न समग्र राष्ट्रिय जीवन को दाशनिक विचार-धारा से श्रोत-प्रोत करते 
का सफल प्रयास किया था | 


जन दर्शन के सर्वोच्च उन्नायक महावीर (वर्धभान) मगध के राजकुमार 
थे | २८ वर्ष की भअ्रवस्था के पश्चात्‌ उन्होंने संन्यास लिया झ्ौर १२ वर्षों तक 
पर्यटन करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए तप किया। अन्त में 
वे केवली' हुए । 'केवली' इस दर्शन के श्रनुसार सर्वश्रेप्ठ पद है । महावीर की 
श्रन्य उपाधियाँ तीर्थंकर, जिन श्रादि हूँ । 


'केवली' सर्वज्ञ होता है। महावीर ने श्रपती सर्वज्ञता का उपयोग जनता को 
सत्पथ पर लाने की दिशा में किया। उनके सार्वजनिक जीवन का यूग ३० वर्षों 
का था । उन्होंने प्राचीन जन दर्शन में अभिनव प्रगति की शक्ति का संचार किया । 
महावीर ने अपने झनुयायियों का संघ बनाया श्रौर उसके संचालन के लिए नियमित 
व्यवस्था की । 


महावीर के व्यक्तित्व में अद्भुत शक्ति श्र श्रपूर्व उत्साह था । उन्होंने 
तपोमय जीवन की धारा को सावंजनिक बनाने का जो संकल्प किया था, उसमें 
उनको सफलता मिली । जीवन भर भ्रमण करते हुए उन्होंने अहिसा, सत्य, अपरियग्रह 
श्रादि का शाश्वत सन्देश नगरों, गाँवों और वन-वसतियों तक पहुँचाया। उनकी 
वाणी में वह्‌ शक्ति थी, जो सब को ग्राकृष्ट करती थी। जैन दर्शन और धर्म के 
प्रचार, प्रसार एवं चिर जीवन और अभ्युदय के पीछे महावीर का उदात्त व्यवितत्व 
सदा रहा है। 


गोौतभ बुद्ध के जीवन का इतिहास आदि से भ्रन्त तक उनके व्यक्तित्व के 
विकास को गाथा है । जिस मानसिक संकल्प-विकल्प में गौतम को उनकी युवावस्था 
में हम पाते हैँ, वह सदा ही किसी भी विचारशील व्यवित के लिए साधारण है। 


दाशं निक प्रवत्तियाँ ३११ 


गौतम में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए असाधारण अ्रदम्य उत्साह था। उनके 
जीवन की सार्थकता उनकी दृष्टि में भोग-विलास आदि नहीं थे, अपितु जीवन 
की विधमताओं से अपना उद्धार करना था । गौतम की प्रारम्भिक प्रतिभा और 
तकंपरायण मननशीलता ने उनको इस योग्य बना दिया था कि उस युग के 
दाशनिक आचायों और ग्रन्यों के प्रतिपादित सिद्धान्तों की उत्क्ृष्टता और निक्ृष्टता 
की वे परख कर सकते थे । उन्होंने स्वयं तप, योग, मनन और निदिध्यासन के द्वारा 
नित्रण-पथ का अनुसन्धान किया था। 


गौतम के व्यक्तित्व की ऋजुता उल्लेखनीय है । उनके व्यक्तित्व में रहस्य 
को कोई स्थान नहीं था । उनके शभायंसत्य और अ्रष्टांगिक मार्ग की सरल 
कल्पना उनके व्यवितत्व के अनुरूप ही थी । गौतम का मनोबल अवश्यमेव अलौकिक 
था । उन्होंने जिस सत्य का दर्शन किया था, उसमें उनकी दृढ़ झ्रास्था थी और 
उसके अनरूप उनका व्यवहार था । 


जिस ज्ञान-दीपक को गौतम ने गआआात्म-प्रकाश के लिए पाया, उसका उन्होंने 
सदा के लिए सर्वंजन-सुलभ बनाने का संकल्प किया था। उन्होंने जीवन भर एतदर्थ 
ग्रहनिश प्रयत्व किया । इसमें उन्हें जो सफलता मिली, उसके पीछे उनके ज्ञान का 
उतना महत्त्व नहीं था, जितना उनके सच्चरित्र, उदारता और स्पष्ट व्यक्त होने 
बाली कल्याणपरता को था । उनके व्यक्तित्व से जो शान्ति और अभिजातीयता 
प्रकट होती थी, उसे उन्हीं के मार्ग से पाने के लिए तत्कालीन समाज लालायित 
हो उठा था । 


गौतम की दिनचर्या थी भ्रमण करते हुए अधिकाधिक लोगों को निर्वाण- 
पथ पर अपना अनुयायी बनाना। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा-छीटा नुहीं था। 
जहाँ-कहीं भी उन्होंने उपयुक्त अ्रवसर पाया, अपनी ज्ञान की पोटली खोल दीं और 
निर्वाध रूप से उसका वितरण किया । घर छोड़ने के १२ वर्ष पदचात्‌ गौतम पुनः 
अपने नगर में पहुँचे, पर इस बार उचका उद्देश्य था अपने माता-पिता, पत्नी-पुत्र 
झ्रादि को निर्वाणृु-पथ पर प्रवृत्त करने के लिए संघ में प्रविष्ठ कराना । 


गौतम लोकसेवा को सर्वोच्च धर्म मानते थे । उन्होंने जीवन भर यही 
किया । जहाँ-कहीं उनके समक्ष दुःख की अग्नि से जलता व्यक्ति आया कि गौतम 
ने उसे अपनी दया की निर्शरिणी में अभिषिक्त करके सदा के लिए अपना लिया । 
गौतम के व्यतित्व का प्रभाव बौद्ध दर्शंत के परवर्ती विद्वानों पर तो पड़ा ही, प्रन्य 
दर्शन के आचार भी उससे प्रभावित हुए । दाशनिकता के साथ-साथ आचाय॑त्व की 
संगति और साधारण जनसमाज का नेतृत्व--यह गौतम की ही विशेषता थी । 
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११२ भारत की संस्कृति-साधना 


- दाशनिक विशेषताएँ 


सदर प्राचीन काल से भारत अपनी दाशेनिक प्रवत्तियों के लिए विख्यात 
रहा है । इस देश में दाशेनिक विपयों के अव्ययत और मनन को ही सर्वोच्च विद्वानों 
ने अयने जोवन का परम उद्देश्य माना था । राष्ट्र भी ऐसे विद्वानों को सर्वोच्चि 
प्रतिष्ठा प्रदान करके उतके सामने नततमस्तक था। दर्शत सभी विद्यात्रों का 
आ्रदिल्लोत है। 'मुण्डक उपनिपद्‌' के अनुसार '“ब्रह्मविद्या स्वंविद्या-प्रतिष्ठा' है 
अर्थात ज्ञाव की सभी जाखाग्रों का मूल स्तम्भ ब्रह्मविद्या या दर्शन है । अर्थशास्त्र 
के अनसार दर्शन सभी ज्ञानों के लिए दीपक के समान है ओर इसी के द्वारा सभी 
कार्य सम्पादित किये जा सकते हैं । उपंयक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि दर्शन को 
इस देग में अनुपम महिमा थी और इसके प्रति लोगों की स्वाभाविक अभिरुचि थी। 
यही कारण है कि राषप्ट्रिय जीवन की समग्र गति-विधि पर दर्शन का अप्रतिम प्रभाव 
था| दशन के प्रकाञ से राषप्ट्रिय जीवन प्रकाशित था ।' 


री 


भारतीय दहन की निजी विशेषताएँ रही हूँ । सर्वप्रथम विशेषता है--दर्शन 
का मोक्षपरक होना | मोक्ष पाने के लिए विद्युद्ध ज्ञान के साथ ही विशुद्ध जीवन- 
चर्या की प्रतिप्ठा की गई। प्रायः सभी दर्शन मोक्ष के इन दोनों साधनों को विविध 
दुष्टिकोणों के अनुसार प्रस्तुत करते हें । उनके मतों में विविवता का होता स्वाभाविक 
है, पर उनके मतों का अधिकांश में तत्त्वतः समान होना प्रत्यक्ष सत्य है । 

मोक्ष को सर्वोच्च सत्य मान लेने पर प्रइन होता है कि आव्यार्तिमिक प्रवृत्तियों 
के द्वारा जब मोक्ष की सिद्धि होगी है तो आधिमौतिक प्रव॒ त्तियों का क्या किया जाय ? 
भारतीय दर्शच इस समस्या का अनुपम समाधान प्रस्तुत करता है । आधिभौतिक 
प्रवृत्तियों को आव्यात्मिक अ्रम्युदय॒के लिए साधन वनाना है । कालिदास का 
इदरीरमाचं खलु धर्म सावनम्‌' इसो समावान की ओर संकेत करता है । इस योजना 
के द्वारा आधिभौतिक प्रवृत्तियों को पाशविकता की उच्छु खलताओं से पराहझ मुख करके 
उद्ात्त वना दिया गया हैं। यही दार्शनिक जीवन की विशद्ध मर्यादा है, जो 
आधिभौत्तिक छेंत्र में गीता के कमंयोग की ऋान्ति उपस्थित कर सकी । वौद्ध दर्बान के 
अप्टाद्िक मार्ग में इस तत्त्व की सर्वोपरि प्रतिप्ठा मिलती हैं। साधारणतः सभी 
धर्मों की आधिभौतिक प्रवृत्तियों का मूल तत्त्व आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की और 
नियोजित है | 

१. तत्कालीन विहृव में प्रायः खव्ेत्र भारतीय दर्शन के उच्च तत्त्वों को 
अ्रपताया गया । इस वृत्ति की पुष्टि के प्रमाण के लिए देखिए मैकडानल का 
संस्कृत लिट्रेचर पृ० ४२२-४२३ । एजिया में वौद्ध और वेदिक दर्गनों का प्रभाव 
स्वंविदित है। 


धामिक प्रवृत्तियाँ 


दर्शन के द्वारा मनृष्य को ज्ञात होता है कि जीवन के इन्द्रिय-जनित सुखों 
की परिधि सीमित है और वास्तव में ये सुख, स्वग और मुक्ति के आनन्द की 
तुलना में हीन सिद्ध होते हैं| प्रत्येक दर्शन स्पष्ठ निर्देश करता है कि कुछ कर्मों 
के फल भोगने के लिए वारंवार इस लोक में जन्म लेना पड़ता है । जीवन के जन्म- 
मरण के वन्चन से छुटकारा पाने के लिए मानव अपने प्रुण्यों के द्वारा कुछे समय 
तक स्वर्ग में रह सकता है, पर पुण्य के क्षीण होने पर फिर इसी बन्धन में पड़ता 
है। सर्वोत्तम है मक्ति, जिस पद को प्राप्त कर लेने पर पुनः वन्धन असम्भव है । 


स्वयं और मुक्ति की जो कल्पना दर्शन के द्वारा माचव के हृदय में 
प्रतिप्ठित की गई है, उसके प्रति झाकपण होना स्वाभाविक है। मानव को इस 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को दृष्टि-पथ में रखते हुए विचारकों ने जो योजनाएँ बनाई, 
वे धर्म के अन्तंगत आती है । इस योजना के द्वारा निर्णय किया गया है कि विश्व 
की विविध वस्तुओ्रों के प्रति विविध परिस्थितियों में मानव कंसा व्यवहार करे।* 
धर्म के इस महत्त्वपूर्ण अंग का नाम आचार-शास्त्र है। मानव-जीवन की विविध 
परिस्थितियों और पदों की रूप-रेखा प्राचीन काल में वर्ण और आश्रम के अनुसार 
नियोजित होती थी। धामिक विधानों के द्वारा प्रत्येक वर्ण और आश्रम के व्यक्ति 
के लिए उन कतेंव्यों का दिग्दशेन कराया गया है, जो उसके व्यक्तिगत अ्रभ्युदय 
गौर सामाजिक कल्याण के लिए हो सकते हैँ। वर्णाभ्रम-विधान और ग्ाचार-शास्त्र 
दोनों ही आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए स्वत: शुद्धि का सर्वाधिक महत्त्व बतलाते 
हैं । सवंतः शुद्धि की परिधि में मानव की मानसिक, शारीरिक और वाचिक शुद्धि 
उसके कर्मों की शुद्धि एवं उसके सभी संग्रहों की शुद्धि का निर्देशन किया गया 
है। संग्रह शब्द के श्रन्तगत इस प्रसंग में समाज भी श्राता है, जिसका अंग व्यक्ति है। 
१. महाभारत के अनुसार केवल मनुप्य ही नहीं, सभी प्राणियों का धर्म से 

अभ्युदय होना चाहिए, नहीं तो धर्म कैसा ? 
प्रभावार्थ च भूतानां धर्मप्रवच क्ृतम्‌ । कर्णप ० ६६.५७ 
२. बौधायन १.१.१-४ के अनुसार श्रौत धर्म वेदिक यज्ञ है, स्मात॑ धर्म 
स्मृतियों में प्रतिपादित वर्णाश्षम-विषयक है और शिष्टाचार-धर्म सम्मानित व्यवितयों 

के पारस्परिक व्यवहार में लक्षित होता है। 
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ही जाता है । निःसंदेह धर्म अ्म्युदय और निःश्रेयस का साधक है । इसकी साधना के 
लिए धर्म के दस सनातन लक्षण नियत किये गये--- 


धृति: क्षमा-दमोउतेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मलक्षणम्‌ ॥  मनुस्मृति ६६२ 


छातन्‍्दोंग्य उपनिषद्‌ के अनुसार धर्म के तीन भाग हें--(१) यज्ञ, अध्ययन, 
दान, (२) तप, (३) नेष्ठिक ब्रह्मचयं । इस उपनिपद्‌ के अनुसार ये तीनों पुण्य 
लोक प्रदान करने वाले हैं ।इन तीनों स्कन्धों के अन्तंगत मानव की सभी उदात्त 
प्रवृत्तियों और कतंव्यों का अन्तर्भाव हो जाता है । इसी परिभाषा से मिलती-जुलती 
महाभारत की परिभाषा है, जिसके अनुसार दान, ब्रह्मचर्य, भूत-दया, सत्य, अनुक्रोश, 
धृति भौर क्षमा सनातन धर्म के सनातन मूल हैं ।' महाभारत में धर्म की व्युत्पत्ति 
बतलाई गई है कि धारण करने की योग्यता होने से धर्म शब्द सार्थक है । धर्म समाज 
को धारण करता है।' सभी प्राणियों के प्रति मन में कल्याण-भावना रखना मानसिक 
धर्म है ।' महाभारत में आत्मसम्पत्तियों को धर्म का मूल माना गया। ये सम्पत्तियाँ 
हैं--वहुश्रुत होना, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, किया, क्षमा, भाव-शुद्धि, दया, सत्य 
ओर संयम ।* प्रायः इन्हीं के समक्ष विधान--यज्ञ, अध्ययन, दान और तप से 
पितृयान तथा सत्य, क्षमा, दम और झलोभ से देवयान का पिथिक बन जाने की 
योजना महाभारत में प्रस्तुत की गई है ।' 


पौराणिक यूग में भी मानवता के सर्वश्रेष्ठ गुणों को धर्म का आवश्यक अंग 
माना गया । भागवत के अनुसार विद्या, दान, तप और सत्य घर्म के चार पद हूँ 
ग्र्थात्‌ धर्म इन्हीं के अनुरूप हो सकता है ।'* वायुपुराण के अनुसार कुशलता और 
प्रकुशलता सम्पादित करने वाले कर्म ही धर्म या अ्रधर्म हैं । अधर्म वही है, जिसके 
धारण करने से महत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है और जो धारण करने के योग्य नहीं 





१. एप धर्मों महायोगो दान॑ भूत-दया तथा 
ब्रह्म चर्य तथा सत्यमनुक्रोशो घृतिः क्षमा: । 
सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्सनातम्‌ ।। अश्वमेधिकपव ६१.३३-३४ 
२. धारणाद्धमं मित्याहु: धर्मो घारयते प्रजाः। कर्णपर्व ६६.५६ तथा भअन्यत्र 
इस विषय का समर्थन शान्ति पर्व १०९.११-१२ तथा उद्योगपर्व ३५.२ में है । 
३. शान्तिपर्व १६३.३१ तथा वनपर्व २६७.३५ 
४, शान्ति० १६७.५-६ 
५. बनपवें २.७५-७७ 
६. भागवत ३. १२.४१ 


३१६ . भारत की संस्कृति-साधना 


है ।' धर्म की प्रायः यही परिभाषा जन महापुराण में भी मिलती है, जिसके अ्रनुसार 
बेंद, पुराण, स्मृति, चारित्र, क्रिया-विधि, मन्त्र-देवता-लिग, श्रहार श्रादि की शुद्धि 
का जो विवेचत ऋषियों ने किया है, वह धम है ।' 


अशोक ने सभी धर्मों के अनुरूप जो परिभाषा धर्म के लिए नियत की, उसके 
अनुसार पाप से दूर रहना, श्रच्छे काम करना, दया, दान, सत्य और पवित्रता का 
व्रत लेना ही धर्म है ।' 


धर्म-विकास 


भारतीय धर्म सदेव विकसनशील रहा है। समाज की श्रावश्यकताशों के 
अनुसार धर्म के रूप का परिवर्तन होता रहा । यदि धर्म की कुछ प्रवृत्तियों के कारण 
समाज का विघटन होता दिखाई दिया तो उनमें संशोधन किया गया । समाज को 
आगे बढ़ाने के लिए अभिनव प्रवृत्तियों को अपनाया गया। शआ्ागे धर्म-संगम और 
पौराणिक धर्म के प्रसंग में धर्म के विकास और तत्सम्बन्धी उद्देश्य का परिचय 
मिलेगा । 


महाभारत में धर्म की इसी प्रवृत्ति का पर्यालोचन करते हुए कहा गया है-- 
से एवं धर्म: सो5धर्मो देशकाले प्रतिष्ठित; । 
श्रादानमनृतं हिंसा धर्मोह्यावस्थिकः स्मृतः ॥। शान्ति प० ३६.११ 
धर्म की श्रपरिहायंता 


मानव समाज की सौष्ठवपूर्ण प्रगति के लिए धर्म की आरवद्यकता स्पष्ट है । 
इस जीवन के पदचात्‌ मरणोत्तर काल में 'परलोके धनं धर्म: अरथवा--एक एवं सुहृद्‌ 
धर्मो निधनेध्प्यनुयाति य:' इन वाक्यों के अनुसार धर्म-संग्रह की अपरिहाय॑ता प्रसिद्ध 
रही हैं । तभी तो कहा गया-- 


दरीरस्यापि नाशंन धर्म एवं विशिष्यते । अ्रादिपव २०५.१७ 

धर्म-संगम 
भारत के विशाल प्राज्भण में अनेक वर्गों के लोग सभ्यता श्रौर संस्क्ृति के 
विभिन्न स्तरों पर प्रायः सदा ही रहे हैं । उनमें से प्रायः सभी वर्गों के धर्मों की कुछ 


१. वायुपुराण ५९वाँ अध्याय 
२. महापुराण ३६.२०-२१ 
३. श्रशोक का द्वितीय स्तम्भ-लेख 
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निजी विशेषता्रों का होना स्वाभाविक है। इनमें से प्रत्येक का अपना स्वतस्त्र अस्तित्व 
सदा के लिए सम्भव हो सकता है, परन्तु साधारणतः उनका एक दूसरे से सद्भम 
होकर उन्तकी एक धारा वंसे ही प्रवाहित हुई है, जेसे अ्रगणित नदियों से सद्भम करके 
कोई महानदी प्रवाहित होती है । आधुनिक हिन्दू-सनातन-धर्म कुछ ऐसा ही है। 
इसको प्राचीनतम रूप-रेखा ऋग्वेद में मिलती है । उस आदिकालीन बेदिक धर्म के 
साथ आयंतर धर्मो का सद्भम वंदिक काल में ही आरम्भ हुआ । ऐसी परिस्थिति में 
वेदिक धर्म की परिधि कुछ भ्रधिक विस्तृत हुई। इस नये धर्म के स्वरूप का परिचय 
रामायण और महाभारत में स्पष्ट रूप से मिलता है। इस धर्म का सर्वाज्भीण विकास 
पौराणिक साहित्य में देखा जा सकता है । 


प्राचीनतम आयंतर धर्म 


आयेंतर धर्म की एक शाखा का परिचय सिन्धु-सभ्यता के भ्रवशेषों से मिलता 
है । वहाँ के तत्कालीन निवासी मूति-पुजक थे । वे शिव के उपासक थे । शिव के 
पशुपति एवं लिज्भ-प्रतीक की उस युग में प्रतिष्ठा थी । वे सम्भवतः पाशुपत योग की 
साधना भी करते थे । उस समय नाग-पूजा, वृक्ष-पुजा, जल-पूजा और पशु-पूजा भी 
प्रचलित थी । सम्भवतः पूजा के निमित्त बकरे की बलि भी दी जाती थी । उस समय 
के लोगों को शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान था । वे स्नान करने के परचात्‌ 
सम्भवत: पूजा-पाठ करते थे और ध्यान लगाते थे। पूजा करते समय अथवा कमेकाण्डों 
के अवसर पर नृत्य और वाद्य का समारोह होता था । ताबीजों और जादू-टोनों के 
के प्रति उनकी आस्था थी | 

सिन्धु-युग की सबसे अ्रधिक पूजनीय देवी का स्वरूप माता का माना जाता 
था। वह सम्भवतः प्रकृति की आदि शक्ति का प्रतीक भी थी। मातु देवी की मिद॒टी 
की बनी हुई अ्वरूष मूर्तियाँ मिलती हैं । इसके समकक्ष वेदिक धर्म की अ्रदिति या 
पृथ्वी माता है |पौराणिक युग में मातृदेवी के समकक्ष चण्डी, दुर्गा, भवाती आदि 
मिलती हैं। सिन्धु-युग की एक मुद्रा पर नारी के पेट से एक पौधे की उत्तत्ति और 
विकास का दृश्य अंकित है। सम्भवतः यह पृथ्वी देवी का अंकन है । यही देवी आगे 
चल कर ग्रामदेवी के नाम से भारत के गाँव-गाँव में आज तक प्रतिष्ठित है । 


तत्कालीन शिवांकित मुद्रा में शिव के तीन मुख दिखाये गये हैं | शिव की 
मुद्रा योगी की है। उनके चारों ओर हिंख पशु--चीते, गैंडे और भैंसे अंकित हें । 
शिव के सिर पर दो सींग हैँ। परवर्ती ऐतिहासिक युग में शिव की दो, तीन या 
चार मुखों की मूर्तियाँ मिलती हैं । शिव की परवर्ती युगीन पशुपति उपाधि सम्भवतः 
सिन्धवु-समभ्यता की अक्षुण्ण परम्परा का स्मारक है । उस समय की मुद्राओं पर 


४८ भारत की संस्क्ृति-साधना 


योगोछ्वर, ऊर्व्बलिड्र (लकुलीग), विरूपाक्ष आदि शिव के विविव स्वरूपों का 
भी अंकन है। उस युग के बने हुए अनेक झिवरलिय भी वहाँ मिलते हैं, जिनकी 
सम्भवतः पूजा होती थी । मूर्ति-पूजा या लिंग-पुजा वेदिक संस्कृति में नहीं 
प्रचलित थी । पौराणिक संस्कृति की लिंग-यूजा सिन्वु-सम्बता की लिंग-पूजा की 
अक्षुण्ण परम्परा में है । 


#%%, 


सिन्वु-युगीन पूजनीय पश्षुत्रों की मृतियाँ और चित्र मिलते हैँ। पशुग्नों की 
श्राह्ृत्ति प्रायः काल्यनिक है | कुछ पशुत्रों के सिर और बड़ में सामंजस्य नहीं है 


'क 


जे 


यदि सिर मानव का है तो घड़ किसी पशु--वकरे, वेल या हाथी का है । एक मूर्ति 
का सिर वकरे का है पर वह्ठ मनृप्य का है । मनृप्य और पशु की मिश्रित मूर्तियों के 
निर्माण की परम्परा परवर्ती वार्मिक शिल्पों में भी मिलती है | किन्नर की साहित्यिक 
कल्पना की परम्परा उपयक्त सिन्वु-सम्यता की बामिक कल्पना पर आवारित 
प्रतीत होती हैं। कुछ लोग नाग्र-पूजा भी करते थे । पूजा के लिए प्रायः भैंस, नील 
गाय, वेल, हाथी, गेंडा और व्यात्न चुने गये थे । 


ब।त, 


सिन्चु-सम्यता में मृतकों को गाइने क्रा प्रचलन था । बब के साथ प्रायः 
१५ से २० तक पात्र रख दिए जाते थे। मृत व्यक्ति के लिए वस्त्राभूषण झौर 
प्रसावन-सामग्री रख दी जाती थी । कुछ घव लकड़ी की पेटी में वन्द्र किये जाते थे । 
कआ डा 
अतच्य भश्रायतर धम 


सिन्वु-सन्यता के अतिरिक्त अन्य ब्रार्येतर वर्मों का भी अम्युदय प्राचीन 


भारत में रहा है। ऋग्वेद के अनुसार आयतर जातियाँ जल और अ्रद्वत्व वक्ष 
ध् 


की पूजा करती थीं । बृत्र नामक अमुर इन्हीं आयंतर लोगों का देव था | कृष्ण नामक 





जाति का नेता ब्टाका भरी अपने 4 जा कल जज ता जा का कल प्ण को ७ व हाल 
जात का चता कप्ण भा अपन जाति के बर्म का सरक्षक था । कष्ग का चन्द्र से यद्ध 
॥> न च्ठ 


हुआ था | छृप्ण के पास १०,००० सेना थी छान्दोग्य उपनिपद्‌ के अनुसार अमुर 
दान नहीं देते थे । उनमें श्रद्धा नहीं थी । वे यज्ञ नहीं करते थे । यही उनका उपनियद्‌ 
था| वे प्रेत के घरीर को सुगन्वित द्रत्यों, अलंकारों तथा वहुमूल्य वस्त्रों से सजाते 
थे। उनका विव्वास था कि इस विधि से वे लोक-परलोक में विजयी होंगे ।* महा- 


भारत के अनुसार राक्षसा का अपना बर्म स्वतन्त्र रूप से था। इस ब्रन्य में देव, 
असर और द्यणों 5 अलग-अलग होने का उल्नेख मै 
अयुर और ब्राह्मणों के अलग-अलग धर्म होने का उल्लेख है ।* 





न 
क 


रावाकप्णनू; इण्डियिन फिलासफी भाग १ प० ८७ 
ः 

« छान्दाण ० ८,.5८५,५ 

« राक्षस-वर्म का परिचय वाल्मी कि-रामायण से भी मिलता 


महा ० सभापव ६८-७२ 
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धामिक प्रवृत्तियाँ ३१६ 


आयेतर धर्म में पूजा प्रधान थी । पूजा के लिए पशुओ्नों की बलि देने का 
प्रचलन था। साथ ही पुष्प समपित किये जाते थे। शक्ति की पूजा का श्रार्येतर 
समुदाय में विशेष महत्त्व था। शक्ति का आह्वान करके भक्त उसे देवी-रूप में किसी 
प्रतीक--मू ति, घर, वृक्ष, चित्र आदि में प्रतिष्ठित करता था। भक्त की भावना के 
श्रनसार शक्ति प्रतीक में आ विराजती थी। बस, प्रतीक का आदरणीय अतिथि का 
सा स्वागत आरम्भ होता था। प्रतीक को स्तान कराया जाता था। पत्र, पुष्प, 
अक्षत आदि उस पर छिड़के जाते थे श्रौर उसके लिए सुस्वादु भोजन का भोग लगाया 
जाता था | अन्त में उसे वस्त्राभूषण से अलंकृत करके रक्‍त-चंदन से चचित किया 
जाता था अथवा सिन्दूर का लेप किया जाता था। इस सत्कार के पश्चात्‌ भक्‍त 
प्राथंना और ध्यान में तल्‍लीन हो जाता था द्वाविड़ों में शक्ति के अतिरिक्त हनूमान्‌ 
की पूजा का प्रचलन था । कादम्वरी में वाण में झ्रार्यंतर जातियों की धामिक क्रियाञ्रों 
के अन्तर्गत पशुओं के उपहार और रुधिर से देवताओं की बलि-पूजा का उल्लेख किया 
है । कुछ जातियों में नर-बलि तक देने का प्रचलन था ।' 


पीराणिक युग में यक्ष, राक्षस, भूत-पिशाच, सप॑, वेताल आदि की पूजा का 
प्रचलन आर्येतर वर्ग में था । वेष्णव भक्तों के लिए इनकी पूजा निपिद्ध थी ।* विष्णु- 
प्राण में इन्द्र के लिए यज्ञों के समकक्ष गोप जात्ति में गिरि-यज्ञ और गो-यज्ञ के 
प्रचलन का उल्लेख है। गोप जाति के ये यज्ञ वेदिक यज्ञों के समान नहीं थे । इन 
यज्ञों में सवंप्रथम गोवर्धन-गिरि की पूजा होती थी । फिर हवन के परचात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन होता था । इसके पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु के पुणष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौज्रों 
से गोवर्धन की प्रदक्षिणा कराई जाती थी । इन यज्ञों में दधि, पायस, मांस आदि से 
पर्वत को बलि दी जाती थी। यह यज्ञ सावंजनिक महोत्सव के रूप में होता था, 
जिसमें वृन्दावन के सभी गोप भाग लेते थे ।' 


आर्येतर धर्मों की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है, उससे आदिकालीन वंदिक 
धर्म की समानता प्रायः नहीं दिखाई पड़ती है । वेदिक धमम यज्ञ-प्रधान है | यज्ञ के 
अवसर पर मन्त्रों के द्वारा देवताश्नरों का आह्वान करके उन्हें भोजन, पेय श्रादि सामग्री 
समपित की जाती थी । इस अवसर पर उनकी स्तुति वैदिक मन्त्रों से की जाती थी । 
वैदिक युग में आार्य-बर्म में पुष्प आदि से देव-पूजा का विधान नहीं था । 


कालान्तर में शर्ने:-शने: यज्ञों की महिमा घटी । यज्ञ का स्थान मन्दिरों की 
देव-पूजा, भक्ति, तीर्थ-यात्रा, तप, इष्टापूर्त और ब्रतोपवास आदि ने ले लिया। 


िन-न्‍-रननननननणए 70 ०" टन ननननननननननन--+. 
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यही धर्म की पौराणिक परम्परा है। नित्य नये-नये देवताओं की कल्पना भी होती 
रही और पुराने देवतात्रों में से कुछ का महत्त्व वढ़ा और कछुछ का महत्त्व घटा । 
वेदकालीन धर्म में इन्द्र, वरुण, सविता, अग्नि आदि का स्थान प्रायः सर्वोच्च 
था, पर पुराणों में शिव, विष्णु गणेश, सूर्य आदि के समक्ष वे हीन प्रतीत होते हैं । 
अवतारवाद की स्पष्ट कल्पना पौराणिक धर्म को अभिनव थोजना प्रतीत होती है | यही 
पौराणिक धर्म मारत में शाइवत प्रतिप्ठा पा सका । 

संस्कृति के आरम्भिक युग में घामिक भावनात्रों का उदय जिस रूप में हुआ 
होगा, उसकी कल्पना-मात्र हो सकती है। प्रह्ृति की शक्तिणालिनी प्रवृत्तियों को 
देख कर मानव के मन में उसकी महिमा के प्रति श्रद्धा जायरित हुईं । प्रकृति के 
प्रति मानव ने नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा और समादर-भावना को प्रकट करने 
के निमित्त अपनी प्रियतम वस्तुग्रों से उसकी अच्चना की होगी । विविध प्रदेशों और 
यूगों में उपयुक्त अर्चना के विविध रूप रहे होंगे । इन्हीं रूपों के चिरकालीन विकास 
का प्रथम रूप सिन्चु-सम्यता और वदिक सभ्यता के धर्मो में दृष्टिगोचर होता है । 

वेदिक धर्म 

वंदिक धर्म का सुबविकसित स्वरूप सर्वप्रथम वेदिक संहिता ग्रन्धों में मिलता 
है। इन ग्रन्थों के अ्नुशीलन से इस धर्म के मूल स्वरूप की भी कुछ-कुछ कल्पना की 
जा सकती है । ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ से ही वैदिक धर्म में प्रकृति की दिव्य 
सत्ताश्रों की प्रतिष्ठा रही है। इन सत्ताश्ों के दो रूप हँ--व्यावहारिक्त और 
आ्राध्यात्मिक । इनमें से व्यावहारिक रूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, परन्तु आध्यात्मिक 
रूप का आभास-मात्र मिलता है। श्राध्यात्मिक रूप के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती 
है । कभी-कभी व्यंजना के द्वारा भी आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है।' सूर्य 
अपने लौकिक या व्यावहारिक स्वरूप द्वारा जगत्‌ को प्रकाश देता हैं और अपने 
श्राध्यात्मिक स्वरूप के द्वारा मानवों की वृद्धि को प्रस्फुरित करता है । यही सूर्य 
की दिव्यता है। दिव्य सत्ताग्नों की संख्या भारतीय धर्म में शनै:शने: बढती गई 








१. सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप मानव के आध्यात्मिक स्वरूप के समकक्ष 
माना जा सकता है । मानव का भौतिक स्वरूप उसके आध्यात्मिक स्वरूप से जिस 
मात्रा में भिन्न कल्पनीय है, उसी प्रकार सूर्य का भौतिक रूप उसके आध्यात्मिक रूप 
से भिन्न है । ५ 

२. सूर्य की उपासना मानव के लिए स्वाभाविक है । ग्रीक धर्म में सूर्य 
की पूजा का अतिशय महत्त्व है। प्लेटो ने अपने रिपव्लिक में सूर्य की पूजा की 
व्यवस्था दी है। उसकी दृष्टि में सूर्थ सत्‌ का प्रतीक है। फारस में भी सूर्य की 
पूजा रही है। राधाकृष्णन; इण्डियन फिलासफी भाग १ पु० ८० । 
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हैं । समाज के सभी वर्गो के लोगों ने अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल 
विशिष्ट गुणों से सम्पन्न देवताओं की प्रतिष्ठा कर ली ॥' 


देवताओं के व्यक्तित्व के आदश की प्रतिष्ठा ऋषियों ने मानवों के चारित्रिक 
विकास के उद्देश्य से की है। देवताग्रों ने जिस विधि से जो कुछ किया है, वंसे 
ही मानवों को भी करना चाहिए । इस प्रकार धर्म के संस्थान में इन देवताओं के 
व्यक्तित्व की कल्पना का विशेष महत्त्व है। भारतीय धर्म की तात्त्विक प्रवृत्तियों तक 
पहुँचने के लिए देवताओ्रों के व्यक्तित्व को समझ लेना अपेक्षित है । 
देद-प्र तिष्ठा 


मानवीय कल्पना के अनुसार देवता मानवों से अधिक सशक्त हैं। वे प्रकृति 
की जक्तियों का नियन्त्रण करते हैँ । देवताओं का सभी प्राणियों पर एकच्छत्र अ्धि- 
कार है । देवतात्रों के विधान के प्रतिकूल कोई नहीं चल सकता । साधारणत: देवता 
लोकोपकारी हैं ! वे सत्यपरायण हैँ और किसी को धोखा नहीं देते । देवता सच्चरित्र 
व्यक्तियों के मित्र है । वे उनकी रक्षा करते हैं और पापियों को दण्ड देते है ) 


वेदकालीन धारणा के अनुसार आर्यो की देवताओं से अतिशय समीपता 
थी । श्रार्यों का विश्वास था कि देवताग्रों को सहायता से हमें झत्र॒ुओं पर विजय 
मिलेगी, धन प्राप्त हो सकेगा तथा हमारे दुःखों और पापों का निवारण होगा । उदाहरण 
के लिए अ्रग्नि की स्तुति लीजिए--है अ्ग्ति, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए आसन्न- 
वर्ती होता है, वैसे ही आप हमारे लिए हों । हमारे कल्याण के लिए आयोजन करें।' 
अग्नि हमारे पिता हैं, स्वजातीय है, भाई हू और मित्र हैं । देवताओं की सहायता 
प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय था उनकी स्तुति करना । 


श्रा्यों का अपने शत्रुओं से प्राय: संघर्ष रहता था१ इस संघणषं में आर्यों 
को देवताओं की सहायता का पूरा भरोसा था। ऐसे देवताओं में इन्द्र का नाम 
सर्वोपरि है। इन्द्र के सम्बन्ध में वेदिक धारणा थी कि उनके विना विजय 
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१. वेदिक ऋषियों को जो कुछ उपयोगी प्रतीत हुआ, उसके प्रति लोगों के 
'देव' भाव जागरित हो जाते थे । ऋग्वेद १. २३. १५-१६ में जल के सोते की स्तुत्ति 
करने का आदेश किया गया है । जहाँ गाये पानो पीती हूँ, उस सोते के लिए ह॒वि 
पमपित करने का विधान बताया गया । कवि ने उपयकत बाते कहन के परचात्‌ आदेश 
दिया--जल मे अमृत है, भेषज है । जल की प्रशस्ति के लिए उद्यत रहना चाहिए। 

२. स नः पितेव सूतवे ते सूपायनों भव 

सचस्वा नः स्वस्तयें ।। ऋग्वेद १. १. ६ 

३. स नः पितेव सूनवे$ग्ने सूपायतों भव...ऋणग्वेद १०.७.३ 

2 
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>रऔ ५ 


नहीं प्राप्त हो सकती । ते श्रवल को भी चल्लायमान कर देते हैँ | युद्ध करने 
बाले सहायता पाने के लिए इन्द्र का श्राह्वान करते हैँ। वे थत्रुओं का सामना करने 
में समर्थ हें । इन्द्र मेब्रों को रोक रखने वाले असुरों को बज से मार क्र जल 
व्रसाते हैं ।' 


श्रार्यों क्रा विव्वास था छि देवता पापियों क्रो दण्ड देते है । उनके दण्ड से 
बचने के लिए कभी-कभी स्तुतियाँ पर्बाप्त मानी जाती थीं | वरुण से ऋषि ने 
कहा ह्ै--हमारे पितरों को पाप से मक्त कीजिए, हमें पाप से बचाढाए । वदण 
सभी देवताओं के पीपक हैं और ऋत के प्रवर्तक हू । वे मूतिमान्‌ सत्‌ & 


ग्राथ्ों की धारणा थ्री कि इस जीवन के पदव्चात विष्णु पुलीक में रहना 
सर्वोत्तम है । उस लोक में देवताग्ों के उपासक् प्रसन्नतापूर्तक रहते हैं । विष्ण-लोक 
में मंत्र का स्रोत है । विपत्ति में पड़े मानवरों की रक्षा के लिए विण्णु ने स्वयं 
तीन वार पृथ्वी की परिक्रमा की हूँ । वे ब्राह्वान करने वालों के श्रामन्त्रण पर ब्रा 
उपस्थित होते हैं । 


लीकीपकारी देवतात्रों में अश्विद्य की गणना सर्वप्रथम होती है. । बेंद्िक 
धारणा के अनुसार मानवलोक या देव-लोक मेँ जहां कहीं श्रावब्यकता पड़ती थी, 
अ्ध्विद्वय उपस्थित होकर सहायता कऋरते थे | लोगों को विपत्तियों से बचाने में 
प्रौर चिकित्सा करने में श्रश्विवरद्व विशेष रूप में निष्णात श्रे। क्रिसी ऋषि ने 
अधिवद्रय के इन्हीं गणों की प्रणंसा करते दवए कहा है--पत्रित्र मानवरों की सहायता 
के लिए अपने रथ पर घन रख क्रर उपस्थित हो जाइए । हमारे श्रालस्थ श्रीर 
रोगों को दूर कर दीजिए | दे मत्रु के रसिक्र, आप लोग दिन-रात हमारी रक्षा 


भर 


क्रन्त र्ते र 03] प | 


#9. या. आपकी 


उपयक्त थारणाएँ लोगों की देवतातं क्रे प्रति प्रवत्त करने में समर्थ 
थीं | ऋणगेद में जिन देवताओं की क्पता हो चुक्की थी, उनमें से प्रमख नीचे 
लिन्व हैं-- 


अदा जज अमर 


स 


# चिप 


हि 


यय्पान्नते विजयस्त जनासो ये बन्यमाना अबसे हसस्ते 
थी विद्वस्य प्रतिमात वभूव योउच्युतच्यत्त जनास इन्द्र: । ऋशख्।ेद २. १२.६ 
२, अवदग्थानि पिश्या सजान: 

ख यथा बद वकुमा तन भ: ॥ऋच्वेद ७,८5६.४५ 
 ऋगखेद १.१५ 
ऋग्वेद २.१५५.६ 
. ऋणग्वेद्र ७,७१.३ 


*दैऐ 


यु 
छ 
के 


श्र 
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जि 


आकाश के देवता--द्यौ:, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु, पुषा, अ्रश्विद्यय, 
उपा, चन्द्र, रात्रि । 

वाय्‌ के देवता--इन्द्र, अपां नपात्‌, वायु, पर्जन्य, आप', रुद्र, मरुत्‌ । 

पृथ्वी के देवता--अग्नि, सोम, नदी ( सरस्वती, सिन्धु, विपाश, शतुद्री ) 
पृथ्वी, समुद्र । 

लघु देवता--ऋभ, गन्धवें, भ्रप्सरा, वन, वृक्ष और पौधों के श्रधिष्ठाता 
देव, गोचर और प्नतों के अधिष्ठाता देव, वास्तोष्पति, क्षेत्रपति, सीता, नक्षत्र, यज्ञ 
के उपकरण, युद्ध के गस्त्र-शस्त्र और पशु । इनके अतिरिक्त कत्‌ देव हैं, जिनमें 
से धाता विधाता, त्राता, नेता, त्वष्टा आदि है । 


यज्न 

यज्ञ का स्वरूप दो प्रकार का था--नित्य और नैमित्तिक। नित्य यज्ञ पंच 
सहायज्ञों के रूप से थे, जितका विवरण गृहस्थाश्रम के प्रकरण में दिया जा चुका है। 
यजमान अपने पुरोहितों की सहायता से विशिष्ट उद्देश्यों की पूति कराने के लिए 
नैमित्तिक यज्ञ करवाते थे । ऐसे उद्देश्य असंख्य हो सकते थे जिनकी परिधि के भीतर 
इहलौकिक और पारलौकिक प्राय: सभी प्रकार की सिद्धियाँ ग्रा सकती थीं ।' इस प्रकार 
इन यज्ञों से लौकिक और अलौकिक एसे लाभों की सम्भावना थी, जिनमें से केवल कुछ ही 
ग्राजकल वैज्ञानिक साधनों से प्राप्य हो सकते हैँ । इन यज्ञों की लोकप्रियता का 
यही प्रधान कारण रहा है । हवन से शतवाषिक जीवन की सम्भावना मानी जाती थी ।'* 


वबदिक काल में सोम-यज्ञ का विशेष प्रचलन था । इसमे सोम-लता को पीसने, 
रस निचोड़ने तथा भेड़ के ऊन से उसे छानने और उसमें दूध तथा मधु आदि मिलाने 
की सारी प्रक्रिया वेदिक मन्‍्त्रों के गायन के साथ सम्पन्न होती थी । सोम रस के 
प्रस्तुत हो जाने पर स्तुतियों के द्वारा विभिन्न देवताओं का आवाहन होता था। प्रत्येक 





१. शतपथ ब्राह्मण २. ६. ४. ८ के अनुसार वैश्वदेव यज्ञ से यजमान अरिनि 
लोक प्राप्त करता है और साकमेथ और वरुण-प्रघ।स से इन्द्रलोक और वरुणलोक 
मिलते है । झायुष्कामेष्टि दीर्घायु के लिए, स्वस्त्ययनी यात्रा-सुख के लिए, पुत्रकामेग्टि 
पुत्र पाने के लिए, लोकेष्टि लोककल्याण के लिए, महावेराजी बड़े राज्य के लिए, 
मित्रविन्दा अधिकाधिक मित्र पाने के लिए, सज्ञानी शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए 
आर वारीरिष्टि जल बरसाने के लिए यज्ञ नियत थे | सभी संस्कार, आश्रम-परिवतंन, 
राज्याभिषेक, दिग्विजय आदि के साथ यज्ञ अनुबद्ध थे । पशुबन्ध यज्ञ के द्वारा विभिन्न 
पशुश्रों को बलि देकर विविध कामनाश्रों की पूर्ति की योजना बनाई जाती थी । 
इन पशुओ्रों को काम्य पशु कहा जाता था। 

२. ऋग्वेद ६.२.५ 
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देवता के लिए भ्रलग-अलग पात्र में पेय रखा जाता था । देवताओ्रों के लिए रस 
समवित कर लेने के पश्चात्‌ उसे पी जाने की रीति थी । यह यज्ञा प्रातःकाल ब्रवानतः 
अद्विद्यय के लिए तथा मध्याह्ल में इन्द्र के लिए सम्पन्न किया जाता था । रात्रि के 
समय भी सोम-यज्ञ सम्पन्न होते थ । 
सद्गति 


सदुगति के लिए सत्कर्म आ्रावश्यक माना गया था। भूगू की भावी जीवन की 
दुर्गंति उनके श्रपकर्मो के कारण हुई ।' भोजन पवित्र होना चाहिए । मांस भोजन से दुर्गंति 
की सम्भावना थी । इस लोक के कर्मो का फल परलोक में पाने का विश्वास था । 
ज्ञान के द्वारा उच्चतम गति सम्भाव्य थी, यथा ब्रह्मज्ञता से ब्रह्मतीनता ।. 

उपनिषद्‌-ध्स 

उपनिषदों के अनुसार यज्ञ श्रौर पुण्य कार्यो के फल पा लेने पर स्वर्ग से 
मानव इसी लोक में या इससे नीचे जा गिरते हैं ।" श्रव्ययात्मा श्रौर अ्रमृत 
पुरुष (ब्रह्म) लोक में जाने के लिए मार्ग हैंः-- 

तप: श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्पे शान्ता विद्वांसतो भक्षाचर्या चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः सह्यपुरुषो ह्मव्ययात्मा ॥। 

(तप और श्रद्धा के साथ जो लोग श्ररण्य में रहते हैं, शान्त झौर विद्वान 
हैँ तथा भिक्षाचर्या के द्वारा जीविका उर्याजन करते हैं, वे सूर्यद्वार से श्रव्ययात्मा या 
अ्रमुत पुरुष के लोक को प्राप्त कर लेते हैँ ।)* 

कर्मकाण्ड के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति सम्भव है, उन्हें उपनिपद्‌ तुच्छ 
वतलाकर ब्रह्मतिप्ठ-गुरु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की सीख देता है । यही उपनिपद्‌ 
का विशेप धर्म है । यही श्रभिन॑त्र क्रम वानप्रस्थ श्रौर संन्यास आराश्रमों के द्वारा ब्रह्म 
प्राप्ति के सरल सोपान रूप में श्रपताया गया । इसमें ज्ञान के द्वारा विद्यद्ध सत्त्व तथा 
व्यान की महत्ता ब्रह्मप्राप्ति के लिए विद्येप रूप से है | उपनिपदों में सुप्रतिण्ठित 
इसी श्राश्वम-योजना को परवर्ती युग में वर्णाश्रम-र्मे के नाम से चूत्र, स्मृति श्रौर 
पुराण-साहित्य में अ्द्धीकृत देखा जा सकता है। 
आध्यात्मिक श्रभ्युत्यान 

उपनिपदों में आध्यात्मिक श्रभ्युत्थान के लिए उपासना की योजना 
प्रस्तुत की गई हैं। जिस किसी की उपासना मनृपष्य करता है, वह वहीं वन जाता 
है । मह: की उपासना से महान्‌, मन: की उपासना से मानवान्‌ तथा नम: की 
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उपासना से कामनाओ्रों का विजेता बन जाता है। सबसे वढ़कर है ब्रह्म की उपासना, 
जिससे उपासक ब्रह्मवान्‌ बन जाता है । मनृष्य को एकमात्र ब्रह्म की उपासना 
करनी चाहिए। ब्रह्ममाव का स्वरूप है 'अहं ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ में स्वयं ब्रह्म हूँ । ब्रह्म 
की इस रूप में उपासना करने से उपासक स्वयं ब्रह्म वन जाता है। जो अन्य देव- 
ताओं की उपासना करता है और समझता है कि में उपास्य देव से भिन्न हूँ, वह 
अज्ञानी है और देवताओं का पशु बनकर उनके लिए उपभोग को सामग्री बनता है। 
अपने लिए वह कुछ भी नहीं करता 


उपनिषदों में वेदिक यज्ञों के नवीन स्वरूप की कल्पना मिलती है । जीवन का 
उद्देश्य आध्यात्मिक अभ्युदय है । इस दृष्टि से सभी यज्ञ भी श्रात्मज्ञान के लिए 
होने चाहिए। जीवन भी यज्ञ है। पुरुष स्वयं ही यज्ञ है। उसके प्रथम २४ वर्ष 
प्रात: सवन हैं, २४ से ४४ वर्ष तक माध्यन्दिन सवन है और ४४ से ८४ वर्ष तक 
तृतीय सवन है ।' 


उपनिषद्‌ के अनसार पाप से बचने के लिए मानव को आझात्मा का दशेन करना 
है। आत्मदर्शी के लिए पाप की शंका नहीं रह जाती । ब्रह्मवित्‌, पुण्यक्त ओर 
तैजस्‌ प्रकृति के लोग ब्रह्मपथ पर जाते हुए ब्रह्मलोक पहुंचते हें ।* ब्रह्म को न जानने 
से महती विपत्तियों का अनुभव करना पड़ता है। विद्वान्‌ ब्रह्म को जान कर अमर 
वन जाते हैं । ब्रह्म को जानने मात्र से सभी दुःख दूर हो जाते हैं ।* 


मानव अपने अभ्युत्यान के लिए वया करे ? इस समस्या का समुचित समाधान 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में इस प्रकार किया गया है--विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, 
कृति और सुख को जान कर भूमा की कल्पना हो सकती है । भूमा ही 
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सुख है। भूसी से बाहर कुछ भी नहीं है । भूमा अनलः है । सव कु और सर्वेत्र 
भूमा ही है। भूमा आत्मा ही है १ वह सर्वेव्यापक हैं! आत्मा हीं सर्वे कुछ है । 
आत्मा को जीते की- मानव मुत्यु, रोग, आदि के चर्वेतरीर में नहीं पड़ता ) हु 
आत्मा को जाने विना कल्याण नहीं हैं । त (काण्ड ) और पुण्य के द्वारा प्राप्त 
लोकों का चैंग हो जाता हैं! जो पुरुष आत्मा को जाने बिना ही मरते हें उनका 
भी क्षय होता है। उनकी सभी कामना सभी लोकों में व्यय होती ह॑ ! 


. आते के द्वारा जाते से कुछ विद्येपताओं की अभ्यदय हानता उपनिपद्‌ धमम 
की नवीनता मीर्नें जा सकती है । तेजस्वी, अर्नेर्दि श्रीमान, यर्स्वीं ब्रह्मवचर्वी 
कीतिमानू, श्रोजस्वी सुन्दर, प्रख्यात आ्रादि होने के लिए प्राण, व्यान, समीने आदि 
बायओआ का दाशेनिक स्वरूप जानना मात्र पर्याप्त है । हि योजना मानव का उदात्त 
प्रवत्तियों को सत्मे रणा प्रदान करन के लिए सफल माध्यम है 


उपनिपद्‌ में आत्मा या परमात्मा का मानते के अम्यत्यात की दिशा में अतिशय 
महत्त्व दिखलाया गया है । इसके अनसार जिंस व्यक्ति को परमात्मा ऊँचा उठानों 
चाहता है, उससे अ्ट काम कराता हैं ओर जिन्हें नीचे गिराना चाहता दे उससे 
बरे काम कराता हैं। वही आत्मा लोकपाल, लोकाथिंपति भरी लोकेश हैं! यही 
घारणा भक्तिमाग के लिए आवश्यक रही हैं 


ल्दोग्य उपनिपद्‌ के अनू,तो - हृदय स्वगे है । हे? में ही सब कुछ भी 7 है । 
यही सभी सत्य कामनाओ्र का श्राश्नय है । जिस | कार सोने को खानि को ने दि 
चानने वाले उसके ऊपर से ही वारंवार जात हुए उसे नहा हीं परख सकत और उसकी 
लाभ ऐसी परिस्थिति में नहीं उठा पाते, उसी की र सभी लोग प्रतिदिन ईरले 
हृदयगत क्रह्मलोक की शत करते हुए भी नह हीं जान पाते, वयोंकि व 
रहस्य हैं । 
00 कमल मी मार अ तक 
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की अ्रपूर्व योजना महाभारत में मिलत्री है।' शान्तिपर्व में स्पष्ट निर्देश किया गया 
है कि धर्म वही है, जिसके द्वारा प्रजा धारण की जाती है । 
महाभारत के अनसार वेदों को जार्नना मात्र विशेष उपयोगी नहीं है। वेदों में 
ऐसी शक्ति नहीं कि वे मायावी और पापी का उद्घार कर सकें। पाप को पुण्य से 
ही दर किया जा सकता है। प्रण्य का मार्ग है तपश्रौर यज्ञ | तप निप्काम होना 
चाहिए | ऐसा तव महाभारतीय यूग में वंदिक यज्ञों के सम्पादन से श्रधिक महत्त्ववूण 
माना गया । वेदिक काल में देवताओं से जो कुछ सिद्धियाँ यज्ञ के माध्यम सेहा 
सकती थीं, उनके लिए महाभारतीय यग में तप को पर्याप्त साधन माना गया । तप 
के द्वारा देवताओं से अस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति सम्भव मानी जाती थी। श्र॒जन तपावल से 
देह स्वर्ग जा सका था । 
महाभारत में यज्ञों के समान ही महत्त्व ती्थ-यात्रा के लिए निर्बारित क्रिया गया 
हैं। महाभारत के अनुसार दरिद्र यज्ञों को करने में श्रसमर्थ थे, क्योंकि यज्ञों के लिए 
ग्रत्यधिक सामग्री लगती थी और नाना प्रकार के अन्य साधनों की आवश्यकता होती 
थी । यज्ञों का विधिपुर्वक सम्पादन राजा या समृद्धियाली लोगों के लिए सम्भव था । 
इसके विपरीत तीर्थयात्रा  दरिद्रों के लिए सुकर थी | महाभारत में तीर्थयात्रा का 
पुण्यात्मक महत्त्व यज्ञों से वढ़कर सिद्ध किया गया है । तीर्थयात्रा में एक और विशे- 
पता थी । सभी वर्णो के लोग--शुद्र भी तीर्वयात्रा से लाभ उठा सकते थे, पर यज्ञ का 
द्वार केवल द्विजातियों के लिए खूला था । 
हाभारतीय युग में यज्ञ का स्वरूप भी बदला । महाभारत के अ्रनुसार :-- 
श्रारम्भ-यज्ञाः क्षत्रावतर हविय॑तज्ना विश्व: समता: । 
परिचारयज्ञा: शूद्राइव जपयज्ञा द्विजोत्तमा: ॥| घान्तिप० २६७.१२ 
कुछ तत्कालीन चिन्तकों का स्पष्ट मत है कि यज्ञ में पशुओ्नों को मारता सना- 
तन धर्म नहीं है )- हिंसा धर्म नहीं है । बीज से यज्ञ करना चाहिए। अग्रस्त्य ने १२ 
वर्ष का वीज-यज्ञ सम्पादित किया था। उस समय वीज यज्ञ के अतिरिक्त चिन्ता- 
यज्ञ, स्पर्श -यज् श्रीर ध्यान-यत्ञ की विधियाँ भी प्रचलित शीं। इन यज्ञों को पद्म-पज्ञ 


से उच्चतर स्थान प्राप्त हुआ । यथा 


है. 


१. महाभारत के श्रनसार बंद्य की जीविका के” लिए बन देने वाला अथवा 
उसे अपने यहाँ ठहरा लेने वाला मानो सभी यज्ञों को सम्पादित कर देता है। बन- 
पर्व १६६.१२१-१२२ 
वर्मेण विधृता: प्रजा: ॥। भान्ति० १०६.११ 
महाभारत उद्योग-पर्व ४३ थाँ अ्रव्याय 
महा० श्राइवमेधिक पर्व ६१ओऔर €थश्वाँअग्रब्याय । दीवनिकाय के कट 


सुत्त २.४ के अनुसार केवल घी, तेल, मक्खन, दही, मध, खांद आदि से यज्ञ समाप्त 
हो सकते थे । उनमे पथशु-हिसा नहीं होती थी। 


«< .० ९0) 


धामिक प्रवृत्तियाँ ' ३२६ 


महाभारत की कुछ योजनायें सवंसाधारण के वीच अतिजय लोकप्रिय हो सकती 
थीं और उनके द्वारा राष्ट्र-निर्माताग्रों ने सामाजिक सौष्ठव को अप्रतिम प्रतिप्ठा 
को । ऐसी योजताञ्रों में वाकृझ्ौच, कमंझौच और जलात्मक जौच के अतिरिक्त 
भाव की निर्मेलता का जो महत्त्व प्रतिप्ठित हुआ, वह भारतीय धर्म की अनुपम 
विशेषता है । मनष्य का भाव निर्मल होना चाहिए, अन्यथा दण्ड-धारण, मौन, जदा- 
भार, मुण्डन, अग्निहोत्र श्रादि सभी व्यर्थ हैँ । मत, वचन, कम और वृद्धि से पाप 
ने करना ही तप है, शरीर का सुखाना तप नहीं है। सामाजिक सौप्ठव के साथ 
ही कौटम्विक संड्िलिप्ठता के लिए भी समचित घामिक नियमों का विधान महाभारत 
मे मिलता है | 

गहाभारतीय धर्म में देवों के अतिरिक्त आर्येतर जातियों के उपास्य वर्गो की पूजा 
करने का विधान सर्वसाधारण के लिए वनाया गया। राक्षसी की पूजा कुछ कुलों में 
होती थी । देवतायतन की पूजा होती थी | पव॑त की पूजा पव्॑तों से उपकृत लोग 
करते थे । सभी जीवों के प्रति दया उद्ात्त व्यक्तित्व का लक्षण माचा गया। ऐसे 
विधान से झाय॑ और आरयंतर वर्गों का परस्पर में ल-जोल बढ़ने का उद्देश्य पूरा 
हुआ हांगा | 


र्य 

भारतीय धर्म में तीर्थों की प्रतिष्ठा का प्रथम कारण वह भावना है, जिसके अनु- 
सार प्राचीन नारतीय वागरिक समझता था कि तीर्थों की जलवाय और प्रकृति का 
मानव-च्यव्तित्व के विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हैं। भार- 
तीय घारणा के अनुसार यदि किसी तीर्थ की जलवायू और प्रकृति किसी एक व्यक्ति 
को तपःसाधन के सर्वोच्च सोपान पर पहुँचा सकती है तो वह साधारणत: किसी भी 
नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हो सकती है । यह मत तो संस्कृति 
और प्रकृति के अम्वबन्ध से समीचीन प्रतीत होता है। ठीर्थों में प्राय: यज्ञ होते थे। 
इनमें विद्या और तप से समन्वित वेदपारग ब्राह्मण महात्माओं की पुण्य कथयात्रों का 
वाचन करते थे । इस वातावरण में तीथ-यात्रियों को उच्च आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान 
का परिचय सरलता से हो सकता था । 

महाभारतीय धारणा के अनुसार तीथ॑-यात्रा का फल उन्हीं को प्राप्त होता है, 

जिनके हाथ-पेर और मन सुसंयत हैं, जो विद्यावान्‌, तपल्‍वी और कीतिमान्‌ हैं, दान 
नहीं लेते, अ्रहंकार रहित हैँ, थोड़ा खाते हैं, जितेन्द्रिय हैँ, सभी पापों से विमुक्त 
हैं, क्रोव नहीं करते, सत्यपरायण हैँ और सभी प्राणियों को अपने समान समज्ते हैं ।* 


>| 
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३३० भारत की संस्कृति-साधना 


तीथ॑-सम्बन्धी मान्यताओं का बहुत कुछ परिचय पुष्कर के नीचे लिखे वर्णन 
से होता है :-- 


सन्ध्याकाल में असख्य तीर्थों का समावेभ पुष्कर में रहता है । सभी देवता 
वहीं वर्तमान रहते हैं । यही देव, दैत्य, हह्यपि और दिव्य योगियों ने तप करते 
हुए महापुण्य प्राप्त किया है । पुष्कर मे ब्रह्मा का नित्य वास है । इस तीर्थ में न 
जाने वाले यदि मन से इसका ध्यान कर लेगे तो उनके सारे पाप घुल जायेगे । 
इस तीर्थ में जो पुरुष पितर और देवों की अर्चना करते हुए स्तान करता है, 
वह अश्वमेध से भी दस गना अधिक पुण्य पाता है। पुप्कर में एक ब्राह्मण को भी 
भोजन करा देने पर इस लोक और परलोक मे प्रमोद प्राप्त होता है । जो पुरुष 
कातिक पूणिमा के दिन पुप्कर में सतान करता है, वह अक्षय ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है। 


सामाजिक्त संश्लिषएटता 


सामाजिक सौष्ठव के लिए महाभारत मे इष्टापूर्त के अतिरिक्त अ्न्नदातत 
ओर जलदान का अतिशय महत्त्व बतलाया गया है ।' समाज की सुव्यवस्था के लिए 
आवश्यक था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क॒तंव्यों का यथाविधि पालन करे । कर्तेव्य-पथ पर 
चलने वालों में राजा का स्थान सर्वोपरि मान कर धामिक विधान प्रस्तुत किया गया 
कि यदि राजा प्रजा का पालन नही करता तो प्रजा उसको राजा न रहने दे।' 
“यथा राजा तथा प्रजा. के सिद्धान्त के अनुसार राजा के कर्त॑व्यप्रायण होने पर सारी 
प्रजा के कम निष्ठ होने की सम्भावना थी। महाभारतीय योजना के अनुसार किसी भी 
व्यक्ति के लिए करणीय कर्म उसके पूर्व जन्म के अनुसार निर्णीत है । ऐसी परिस्थिति 
में अपने कर्मों को छोड़ना उचित नहीं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से वह कर्म घृुणित ही क्‍यों न 
प्रतीत होता हो ।' है 


महाभारतीय धर्म के अनुसार मानव की उदात्त प्रवृत्तियों को जागरित करने 
का विधान प्राकृतिक है । उस पुरुष के देश में वर्षाकाल से वर्षा नहीं होती और समय 
पर बोया हुआ वीज नहीं उगता, जो भीत और शरण में आये हुए मनुष्य को शत्रु के 
लिए सौष देता है। जो व्यवित रक्षो चाहने वाले की रक्षा नहीं करता, उसकी सन्तान 
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>- 


ल्‍र 


धामिक प्रव त्तियाँ ३१ 
उत्पन्न होते ही मर जाती है, उसके पित्तरों को पितु लोक में स्थान नहीं मिलता और 
वह गीघ्र ही स्व से अ्रप्ट होता है । 

महाभारत का मत हैं कि अपने सत्कर्मो के कारण किसी को मान नहीं होना 
चाहिए। वास्तव में 

तपइच दाने च शम्तो दमच्च छीराजवं सर्वनूतानुकम्पा 

नहयन्ति मानेन तमोभिनता: पंसः सदंवेति वदन्ति सन्‍्तः ॥। आहठि ८५-२२ 


[।/ 


समाज मे अ्नव्यवस्वा उतन्न करने वाले उन लोगों पर रोक लगाने के लिए 
प्रायद्िचित्त का विधान बना, जो गाँवों को नप्द करते थे, श्राय लगाते थे, वेतन ले कर 
वेद पद्म थ दसभरा का घर जलाव थ अथवा ज्चठ वे पृद पालत थ | ऋद्दाभा रत न 
मित्र द्राहा आर कृतव्च के लिए अनन्त और घोर नरक का भय उपस्थित किया गया ह्। 
कोदुम्बिक संहिलिष्दता 


डाभारतीय 3 मी ०० न, कीजिफिल कक क्लसछि बछ्लिप्टिता ज->त्जत >+>5 जजि+5 पाचन कि विधान ००९० स्पा 
महानारतीय धम में कौटम्विक सब्लिप्दता के लिए त्तमचित विवान मिलते हे) 
पत्नी के पति के प्रति आदझ्ष-व्यवह्ार की रूप-रेखा द्रोपदी और सत्यभामा के सन्‍्भापण 


रा मु हि #+] 
दि के 
डे 


चना वक्ता अंक कम्म-माच्तक, ड् ला यूता अन्‍न्‍लीओ. स्‍अजा- यम, यँ इरव्यद्वार ! अक: व 
म श्रच्तत का गइ हू । माता-विता के सा“ सरब्यहार का (दर्पण घनमब्यातव्र क॑ 


उपाबहयान में किया गया हैं । माता-पिता की पूजा की महिमा भीष्म ने इस इलोक में 
व्यक्त की हे कलम 


मातापित्रोग रूणां च पुजा बहुमता मम । 
इ््ह यक्तो नरो लोकान्यशइच महदइनुते ॥| चान्ति० १० 
अनुझासन पर्व में माता-पिता को प्रसन्न रखना सर्वोच्च धर्म मान कर 


| 


कहा गया है--- 
येत प्रीणाति पित्तर तेन प्रीतः प्रजञापतिः । 
प्रीणाति मात्तरं बेन पृथ्ची तेन पुलिता ॥ ७.२५ 


साइ अविवाहित रहते हुए विवाह कर लंच वाल छाद भाइ क लए 


2# 


तथा वड़ी वहिन के अविवाहित रहते हुए उत्तकी छोटी वहिल से विवाह करने वाले पति 
के लिए प्रायर्चित्त का विधाव बताना भी कौटुम्बिक संश्लिप्टता के लिए है । 
कुटुम्च॒के सदस्यों के परस्तर व्यवहार की रूप-रेखा तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य 
का नियोजन भी महाभारत नें मिलता है। 


३5 


१, महा० वनप्र १६६.२०-२२ | सन्त: प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानाम्‌ आदि ८४.२ 
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३३२ भारत की संस्कृति-ताधन! 


भण्य और पोरए 

महाभारत का मत है कि किसी व्यक्ति की फल योजना के लिए पौएष 
बीज है और भाग्य छ्षेत्र । इस प्रकार इन दोनों क्रा सामञ्जस्य किया गया है | 
पाप-निद्त्ति 

पाप और पुण्य के स्वरूप का सूक्ष्म विवेचल महाभारत में सिलता है।स 
भारत के अनुसार कुछ पाप ऐसे भी हो सकते है, जो कुछ परिस्थितियों में पाप नहीं 
रह जाते, जंसे अपने या दूसरे के प्राण की रक्षा के प्रसद्ध मे, यूर के लिए, स्त्रियों के 
सम्बन्ध में और विवाह के झ्लायोजन में छठ बोलता पाप नहीं है । गौ के लिए वन 
जलाने में कोई दोष नहीं है । 

है, पर यह निवृत्ति केवल 

उन्ही व्यक्ितयों के लिए सम्भव होती है, जो भविष्य में पाप नहीं करते ।। दाव और 
उपवास का विधान बना । 

कुछ पापों से विदत्त होने के लिए प्राणात्तक विधियाँ नी निर्धारित थीं 
जँंसे जलहीन देश में पवत से गिर कर, अ्रग्नि में प्रवेश करके श्रथतरा महाग्रस्थान-विधि 
से हिमालय में नल कर प्राण देने से मनुष्य सभी पापों से छटकारा पा जाता है। 
चोरी के पाप से तिवत्ति के लिए उतना ही धन लौटा देने का नियम था । पश-पश्षियों 
का हत्या करन वाले पआझ्नथवा तक्ष काटवय वाल का पाप निवत्ति तन हो सकती थी, 
जठ वह तीन दिन तक वायु-भक्षण करे और लोगों के सामने अपना कुकर्म प्रकट 
करे। अज्ञानवश किये हुए पापों से नक्ति के लिए दिन में श्राकाश की और देखता, 
रात्रि में खुले मंदान में सोना और तीन वार दिन में गौर तीन वार रात्रि सें स्तान 
करना पड़ता था। सहानारतीय मरणोत्तर विधान के अनुसार मनुष्य को शुभ या 
ग्रशभ कर्मो का फल करते के पश्चात्‌ भोगना पड़ता है । इनमे से जिसकी अधिकता 
होती है, उसी का फल कर्ता को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में दात, तप और 
शुभ ,कर्मो के द्वारा पुण्य की ही वृद्धि करनी चाहिए, जिसे वह पाप को दबा कर 
स्वयं बढ़े । दे 

कतंव्य-पथ से उ्यत राजा भी प्रायश्चित-विधान से वियन्वित था । यदि राजा 
दण्डतीय पुरुष को दण्ड नहीं देता तो उसकी शुद्धि के लिए दिस-रात का उपवास 
आपेक्षित था ।* 


चरण पर २०4 क मम० दिय [| 
चरणज'क्र (रजा 
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धामिक प्रवत्तियाँ ३३४५ 


सर्वोत्तम धर्म की शिक्षा लेना, वालक से भी सुभापित ग्रहण करना ओर शत्रु से भी 
सदाचार सीख लेना उचित है । विप से भी अमृत मिले तो उसे क्‍यों न ग्रहण 
किया जाय ।' 


 यज्ञ-विधान 


मनु ने देव-यज्ञ के अवसर पर अरगित, सोम, विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कुह्ू (द्वितीया 
की अधिप्ठात्री देवी), श्रनुमति (शुक्लचनुदंगी और पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी) श्र 
द्यावा-पृथ्वी के लिए गृह्य अग्नि में हवन करने का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार 
इन्द्र, यम, वरुण और सोम को उनके अनुयायियों सहित बलि दी जाती थी । मरुत्‌ के 
लिए द्वार पर, आपस्‌ के लिए जल में और वनस्पति से लिए मूसल और ओझोखल में 
बलि दी जाती थी । घर के उत्तर-पूर्व मे लक्ष्मी के लिए, दक्षिण-पश्चिम में भद्रकार्ल 
के लिए तथा घर के मध्य भाग मे ब्रह्मा और वास्तुपति के लिए वलि दी श्जाती थी। 
विश्वेदेवों के लिए बलि आकाश में फेंक दी जाती थी । मनु की वलिवश्वदेव की 
_ योजना के अन्तर्गत मानव के द्वारा सभी दृश्य और अदृश्य कोटि के चराचरों, कुत्तों, 
चीटियों, पतितों, पापियों और चाण्डालों तक के भरण-पोपण का ध्यान रखा गया है। 


सरक और स्वर्ग 


मनुस्मृति में नरक की तत्कालीन कल्पना का परिचय मिलता है। मनु के 
अनूसार २१ नरकों का द्वार तो राजा का दान लेने वालों के लिए खुला है। इनमें 
से प्रमूख तामिस्र, अन्यतामित्र, महारौरव, महावीचि, सम्प्रतापन, लोहशकु, असिपत्र- 
वन आदि हूँ ।' विविध दानों के द्वारा उत्तम व्यक्तित्व की और मरणोत्तर काल में 
मनोरम लोकों की प्राप्ति की योजना प्रस्तुत की गई है । 


व्यावहारिक सोष्ठव 


व्यावहारिक जीवन में मानव की कमंण्य प्रवृत्तियों को प्रग॒स्त दिशा में 
संचारित करने के लिए मनु ने उपयोगी नियम वनाये है, जिनके अनुसार ब्राह्ममुहतें 
मे उठना चाहिए, सन्ध्या करनी चाहिए, अनध्याय के समय या अपवित्र स्थान में 
ग्रव्ययत नही करना चाहिए, धन को दुर्लेम न मानकर श्रामरण उसके लिए प्रयत्न 
करना चाहिए और यदि इस प्रयास में कही असफलता मिले तो अपना 


१. मनुस्मृत्ति २.२३८-२४१ 
मनुस्मृति ३.८४-६२ 


<ण 


« मनुस्मृति ४.८७-६० 


. मनुस्मृत्ति ४.२२६-२३३ 


० ० 


० 


पपरित की तंल्काति-चॉ वनों 


छत ी 
>्पर 
न 


> कट >. 2० आधा आवदश्य शत ने देश से के झसमय बल 
तिरस्कार करने का कोई अआवश्यक्रता नहा। मनु वे आदेश दिया हूँ कि असमय में 


के साथ न चले, पवित्र स्थानों के समीप नसन्दर्गी व फलाये, सत्य 


वाल, ।प्रय. बलि, अात्रय सत्य व वाल, अद्धत्य प्रिय हान पर था न वाल, शुप्क्र वर 


न मे > पद व्यक्ति 
अपाक्ताचत् ब्यांदत 





आर 5.०० रीजिडलन दतन दर्ज» किसी 5: शक पा ऋल्प या न पदि पर आाः ने न 
र विवाद व करे, किसा अगहीन, दाषी, कुल्प या दाह्प्द्त व्यातत पर आाल्प व 


कर | द्वप, दन्‍्स, नाव, क्राव बार करता का छाड़ द | द्ाथ, पर, दत्र तथा वाणा का 
चयपयल वे दवाव आर ने दूसरा का हाथ करन का चउप्दा कदर। अपन कुल का पद्धति 
पर चल, छाद् लाभ (तरस्कार दा कर द ता चपचाय सह ले आर उज्जना के वात 


वि मीन 2223 न लल न परिचय 2. | 
अदनया ठाक्त पारचय द्‌ | 


स्वतन्त्रता हर 282. 
च्वदन्द्रता स प्रभ 














घानिक्त दृष्टि ने नन ज्वतन्त्रता के परम पजारी थे । उनका स्पप्ड मत ६ क! 
भा कई केय परवच हा इस चत्नरवक छाड दना आाहए आर जा काम अपन वच्ध 
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रच डा धन ट्‌ 5 न्न्क ट्) हल-+- गज >> लव: 

बहा, उच्च दा कया चाहु३3 ।दव दुछ पन्चथ दुःख हूं, अपन वश्म न सत्र कुछ पुल 

बे आप जा, 202 बडे ह्‌ | | क किम 

हू । वहा चुस-5.च का चल्लपच न लक्षण हू ] वहा कान , करना चाहए, जहनस अन्त 
कमा सकी 





























सा अन्मर+ असल च् ४० ०» अल 52 विद्या ग्ल्द्र 

हूमभादा दा नर के यथय चे भारताय बस का जा मर _- 

इंचवा झात्रा की अआाचयननक यय तू नाक्ताथय बन का जा वशाल धारा दाण्ट 

दि 
याचर हाता हूं, उ्चधकता पृष्ठद्वान मे प्ववाझान आय आर आझायतर धानक नान्यताशओा। 
4 पा क अअन-+< 30 न 2० 55402. 0 >> 52% 2:८० 

का चारताओा का जअदाह अदब्य हा रहा हु । इच मान्यत्तादा का सद्डानद्र रूप वहु 
न ध्च् 

पक न चल ल्‍ ब शी दस 

7“ पहु--न-कीपककनई+ “क पुँकके: पक करन त-चा कलर खत 7 ही का | झइाडएई पा, हक  प धारताद बचारका ] 
खरे टा5१।तपनदाण चू उप जे च। “4१ *ह्‌।540] द+ छेद से हूं। चावल [छछा जद 


















































का कुल्नड कक हइुपत- ननिलललन हा लिन कलं-विक+०-नमण७3.. ऑिव्ममममम»-अ पन्ताआ्ननतत खनन पिनणा। सायन्स हिना ६८ हब 5. 
य्न्प ध्ः्् गज ० है आयननम 4 हपमपम 5-कलबक की *०पन कल्ममन५-त-मलक, अ्जसििपिक श्राप अशनननकका+न पद त्ति प्त या 
0४। बे ग कुछ अदाशाया चसादजलदान हूं, दर उदन छुछ एसा अव॒त्तिया 
कक | ६0-िग 49: 4६०22 म कल क 8 ८ बा / 5 जब । 2: शििकिक पड! 
आते पे शा दायक्त डा्द्दाय८ हा वन 7 कप च््् स्श्दा ला 
प्‌ हू न पर हिष्ट' 4 '] (्‌ हज & 
च। हू; तह ड्िज[घदा लिव्यत्। 3» चखचिदतय मे | पहच चाइजदान द्दात्तया का 
्र घ् 
आदकूतलनच उयादाद हू | 
त््र्द ख्डाव्‌ रम्म लक का 
चष्डठाद ऋछस दझरातन्ददाए 
न 
कक 30-०००००० ५०००० ०००७ ध्क म ८3 के जज 0“ :िनल---» 3 कम लिन जे का #क ह बन आओ 
पिालिदे चैंचध थे चादेत 3 दचादचता रहा हू। सचाउचच का दाप्ट स भाक्त 
कि रे < 
पम्प कक कि 2 025 न जरा ऋिषणणााएं वकच्यूर २७६ ८- मजा ड््न ॑ 3 अमान कक कवननननक अर कि बबे जज >अक विनर. 3००2 
चाय लंदटई का टृुएाएणधशायउऊ) दाय दे, आज काथओदडा | व्यावच आर घारणाउवका वाद्ध 
है: 5 








धामिक् प्रवृत्तियाँ औै३ै७ 


के द्वारा वेंदार्थ का विमर्श मानस भक्ति है। मन्त्र, जप, वेद-पाठ तथा आरप्यकों के 
जप वाचिक भक्ति के अन्तर्गत आते हैं । मत और इन्द्रियों को रोकने वाले ब्नत, 
उपवास, नियम, चार्ध्रायण-त्रत आदि के द्वारा भगवान्‌ की आरावना कायिक 
भक्तिति है ।' 


न निक द तो भें क्ननिडजलर हा अन्य तीन ख्प लोॉकिक साध्णणासर्त 2-4 आटे ग्रोरआ व्यात्मि ध्यानानक, 
वव्ानक दू्‌ से भव्िति के अन्य तीन रूप लौकिक ॥ जे दिक ओर आध्यात्मिक 


/2॥7% 


| लौकिक भक्ति में घी-दृब, रत्न, दीप, चन्दन, माला, घूप की सुगन्धि, आनृयण, 
सुवण . हार, नृत्य, संगीत, वाद्य, भव्य-भोज्य आदि नेवंद्य से पूजा होती है। वेंदिक 
मन्त्रों का जप, छंहिताओं का अ्रध्यापन आ्रादि वेंदिक भक्ति हूँ | यज्ञ और देवताओं 
के निमित्त किए हुए सभी कर्म वंदिक भक्ति के अच्तगत ग्राते हैं । आव्यात्मिक भवित्त 


२ 


बे डे स्यं ज््कल ञ्मौ जे वॉब्) 2 ाख्य द्यं मी झन जनम की लाल आर जी 
दा ब्रकार का हाता ह>साह्यज आर यागवज । साल्य-दशन के अनुकूल अक्ाांतद आर 


१ 
। 


पुरुष का विवेचन सांख्यज भक्तित है और योगान्यास से ध्याव करना बोंगज भक्ति 
। नकिति को उपयक्‍क्त परिधि के भीतर तत्कालीन भारत की प्राय: सभी घामिक 
वबिया का समावदश हा जाता है । 


णि( ( 


नक्ति के तीन अन्य रूपों की कल्पना हुई-सात्त्विकी, राजसी और 
तामनी । सात्त्विक नवित मोक्ष की इच्छा से आत्म-समयंण-च॒द्धि से होती है | विययों 


0 


की इच्छा रखकर अयवा यञ्ञ और एच्वय को प्राप्ति के लिए भगवान्‌ की जो पूजा 


होती है, वह राजसी भक्षित हैं। अहंकार को लेकर या आझाडम्वर के लिए अथवा ईर्प्या 


स तामसा नात्त हाता हू । 


भगवान्‌ से बेर कर लेना भी उत्हें प्रसन्न कर लेने के लिए हो सकता है । 


भानदत के अतसार---- 


यया वरानुबन्चेन मर्त्यस्तत्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति में निश्चिता मति: ॥ ७.१.२६ 


५२ 


( भगवान्‌ के प्रति वर- रखने वाले 
पाती है, उतनी भक्तियोग से नहीं । ) 


हि । 


क्त को उससे जितनी तन्मयता हो 


द्र्त्त 
व्रता 8 कक 2४ 2 य या न ७० “अकी वन-क-सयम -बमननकरा, प्रारम्भ कप नाक सशिक्रमाएिण्णए- हा ७०००-२० ५७ कक प्रन्स क्ालान्ततर बना -समन--सकमकनल- पक... अपरनपोडनी. 
व्रता का चातया सम्भवतः: सम्भ मन सरल रहा हा, परन्तु कालान्तर न 


कुछ ब्रतों को विधियों की झाखायें और प्रश्माखायें बढ़ती रहीं और परिणामतः 





१-२. पदुनपुराण सृष्टि खण्ड १४वाँ अच्याय तथा पाताल खण्ड उश्वाँ 


#० ० (९ 


पंद ब्लड 5 ब्यथाय 
४५ पंद्मपुराण उत्तर खण्ड १श्दवां अब्याः 


है भारत की संस्क्ृति-साधना 


बे जटिल हो चलीं ।' ब्रतों की जटिलता याज्ञिक विधियों की पूजा के साथ ही सम्पन्न 
करने के कारण विशेष रूप से बढ़ी हुई हैँ । भीमद्वादशी ब्रत में उपवास, विष्णु 
पूजन, गन्ब-पुष्प-घप तथा पकवानों से श्रीकृष्ण, महादेव, गणेश श्रादि की पूजा, 
मण्डप के भीतर वेदिका बनाकर उसमें बैठकर कलश से गिरती हुई जल-बारा को 
मस्तक पर धारण करना, जी, घीओऔर तिलों का विष्प-सम्वन्धी मन्त्रों से हवन, 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणों द्वारा हवन, चार यजुबेंदी ब्राह्मणों का रुद्राध्याय का पाठ और 
चार सामवेदी ब्राह्मणों का विष्ण-साम-गायन होता था । 

ब्रतों की संख्या पौराणिक युग में श्रगणित हो चली थी #ड्नन ब्रतों से मरणो- 
त्तर-सद्गति की सम्भावना होती थी। प्रायः ब्रतों में विविध प्रकार के उपवास, दान, 
ब्राह्मय-भोजन और पूजन सम्बन्धी विधानों का आकलन मिलता है, जैसे महापातक- 
नाशन ब्रत में रात्रि में अन्न पकाकर कुटुम्ब वाले ब्राह्मण को वुलाकर उसे भोजन 
कराया जाता था और एक गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्‍त त्रिशुल तथा वस्त्र दान दिये 
जाते थे । इससे शिवलोक-प्राप्ति की सम्भावना होती थी। प्रीति-ब्रत में आ्रापाढ़ से 
चार मास तक तेल नहीं लगाया जाता था और भोजन की सामग्री दान दी जाती 
थी । इससे हरि का लोक मिलने की सम्भावना होती थी । आ्रानन्द-ब्रत में चेत्र से 
आरम्भ करके चार मास तक प्रतिदिन लोगों को बिना माँगे जल पिलाया जाता था 
और व्रत की समाप्ति होने पर अन्न-वस्त्र-सहित जलपूर्ण कलश, तिल से पूर्ण पात्र तथा 
सुवर्ण दान दिये जाते थे। इससे ब्रह्मलोक-प्राप्ति की सम्भावना थी। अ्रहिसा-्रत में 
मांस-भोजन का परित्याग करना पड़ता था तथा गी श्रीर सोने का मृग दान दिये जाते 
थे । इससे अब्वमेध-यज्ञ का फल मिलने की सम्भावना थी और अन्त में राजपद- “ 
प्राप्ति की आशा होती थी | 


व्रतों के पालन से विविध प्रकार के लाभों के लिए तद्विपयक-समाज की रुचि 
स्वभावत: उत्पन्न हुई होगी। कथा-साहित्य की अ्रद्यावधि लोक-प्रियता का एक प्रधान 
कारण उपर्युक्त मान्यताएँ हूँ । 
स्वर्ग और नरक 

पुराणों में असंख्य स्वर्ग श्र नरकों की गणना की गई है । इनमें सबसे श्रधिक 





१. उदाहरण के लिए पद्मपुराण सृप्टि खण्ड के २१वें अ्रव्याय में देखिए 
भीमद्वादशी-ब्रत का जटिल विवान ।_* 

२. विद्येप विवरण के लिए देखिए पद्मपुराण सृप्टि खण्ड श्रध्याय २० । 
इस प्रकरण में अ्रन्य न्रत--रुद्र, नील, गौरी, शिव, सौभाग्य, सारस्वत, साम, वीर, 
सूर्य, विष्णु, शील, दीप्ति, दृढ, ब्रह्म, कल्पवृक्ष, भीम, धनप्रद, सुगति, भानु, वैनायक, 
सौर, व्यम्वक, भवानी आ्रादि हैं । 


घामिक प्रवृत्तियाँ ३३६ 


समीचीन मत विष्णुपुराण का है, जिसके अनुसार मनुष्य के पुण्य-पाप ही स्वर्ग और 
नरक हैं ।' 


देव प्रतिष्ठा 


त्रिदेव 

पौराणिक युग में निदेव--ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्पष्टतः सर्वाधिक 
महत्त्व माना गया । इस मान्यता के पीछे इन देवों का सृष्टि के उद्भव ओर प्रलय 
के आदि कारण के रूप में प्रत्तिष्ठित होना है। उन्हीं से प्रस्फ्रित होकर यह चराचर 
जगत्‌ प्रलय-काल में अथवा मोक्षावस्था में उन्हीं में मिल जायेगा । इनमें से प्रत्येक 
में मोक्षावस्था प्रदान करके आत्मसात्‌ कर लेने की शक्ति है। अन्य देवताओं से 
उनकी यही विशेषता है । 

ब्रह्मा, विष्ण और शिव में से कौन प्ृज्यतम है--इस समस्या का समाधान 
', पौराणिक युग में हो चुका था और साधारणतः विष्णु को सर्वोक्षच देव मान लिया 
गया । विष्णुपुराण के अनुसार भगवान्‌ ब्रह्माहूप से विश्व की रचना करते हैं, 
विष्णुरूप से पालन करते हैं और शिवरूप से संहार करते हैँ । यहीं से त्रिदेवों की 
एकात्मकता का सूत्रपात होता है। जब वाणासुर का कृष्ण से युद्ध हुआ तो शिव 
ने असुर के पक्ष में कृष्ण से युद्ध किया । इस संघर्ष में शिव की पराजय हुई। 
फिर भी कृष्ण ने अन्त में कहा--हे शंकर, आप अपने को मुझसे स्वंथा अभिन्न 
देखें । जो में है, वही आप हें । यह जगतू, देव, असुर और मानव मुझसे भिन्न 
नहीं हैं ।' 

१. विष्णपुराण २.६.४४ 

२. नब्रिदेवों की श्रेष्ठता का प्रश्न जब मह॒पि-समाज में उठा तो उन्होंने भृग्‌ 
को निर्णायक बना दिया । भृगु ने इन तीनों देवों का साक्षात्‌ करके अपना मत देने 
का निश्चय किया। इस प्रक्रिया में उन्हें बोध हुआ कि शिव तमोगुण-प्रधान हैं, ब्रह्मा 
रजोगुण-प्रधान है और विष्णु सत्त्वगुण-प्रधान हैं । उन्होंने शाप दिया कि शिव के 
लिए समपित अन्न, जल, फल-फूल आदि सब कुछ भक्‍त के लिए श्रभनक्ष्य होगा । ब्रह्मा 
समस्त संसार के लिए अयूृज्य हो जायेंगे । विष्णु से प्रसन्न होकर भृगु ने विधान बनाया कि 
विष्णु का चरणोदक पितरों, देवताओं तथा सभी ब्राह्मणों के लिए सेव्य है । यह पापों 
का नाशके और मुक्ति का दाता है। भगवान्‌ विष्णु के लिए निवेदन किया हुआ 
हविष्य देवताश्रों के लिए हवन करना चाहिए या पितरों को देना चाहिए । पदुम- 
पुराण उत्तर खण्ड २८रखवाँ अध्याय। भागवत १०.५६.१४५ में भृगु के द्वारा विष्णु 
की श्रेष्ठता के निर्णय का उल्लेख है। 

३. विष्णुपुराण ५.३३.४७-४८ 


३४० भारत की संस्क्ृति-साथना 


वायुपुराण में त्रिदेवों के पारस्परिक सम्बन्ध की मनोरम गाथा मिलती है। 
इसके अनुसार प्रलय-काल में केवल एक देव विप्णु की ही सत्ता रहती हैं। उनके 
ताभि देश से एक कमल की सृष्टि होती है । ब्रह्माण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है । 
ब्रह्मा घमते-फिरते विष्णु के समीप जाकर उनसे पूछते हँ--आ्राप कौन हैं ? विप्णु ने 
कहा--में सबका प्रभु हँ। विष्णु के पूछने पर ब्रह्मा ने अपना परिचय दिया--में 
आदिकर्ता प्रजापति हूँ । मुझ्पे ही सब प्रतिप्ठित हैं | विश और ब्रह्मा ने एक दूसरे के 
ग्रन्तरतम मे प्रवेश करके देखा कि सभी चराचर लोक वहाँ विद्यमान हैं । यही उन 
दोनों का कीतुक-व्यापार था ।॥' 


उपयंक्त कौतुक-व्यापार के अवसर प्र शिव वहाँ आरा गये | विष्ण और ब्रह्मा 
ने उनका अभिननन्‍्दन किया । विष्णु ने ब्रह्मा से कहा--में सनातन योनि हूँ, श्राप वीज हूं 
आर शिव वीजी हैं । ब्रह्मा और विष्णु ने लिव की स्तुति की । ब्रह्मा ने थिव को पुत्र 
रूप में प्राप्त होने का वर माँगा । शिव ने कहा--तुम्हारे क्रोव .करने पर तुम्हारे पुत्र 
रूप में में ११ रूद्र वत कर उत्पन्न हो जाऊंगा। विष्णु ने शिव में अपनी स्थिर भक्ति 
का वर माँगा। शिव ने इसे स्वीकार करके विष्ण और अपने स्वरूप को एकात्मक 
पूरकता का निर्देश करते हुए कहा--में अग्नि हूँ, तुम सोम हो । तुम रात्रि हो, म॑ दिन 
। सुक्ृन करने वाले लोग तुम्हारा जप करके मुझमें प्रविष्ट हो जायेंगे । तुम अपने को 
प्रकति समझो मुझे पुषप | तुम जिस प्रकार मेरे आवब गरीर हो, उसी प्रकार में तम्हारा 
ग्रावा घरी र हू | तुम मेरे हृदय हो और में तुम्हारे हृदय मे स्थित 


भागवत के अनुसार बह्या और शिव--दोनों ही परमात्मा ( विप्णू ) में 
विराजमान है । ब्रह्मा, विष्णु और जिव का वास्तव में एकत्व है। त्रिदेवों में विष्णु को 
सर्वेश्रेप्ठ सम्मानित किया गया है । इस पुराण में ब्रह्मा के द्वारा विप्णु के पद-प्रक्षालन 
का उल्लेख है । यही जल गद्धा के रूप में प्रवाहित हम्नमा है, जिसे शिव अपने मस्तक पर 
धारण करते हे । 


वायुपुराण के अनुमार कृतयग में ब्रह्मा पूजित होते है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में 
विप्णु और चारों युगों में महादेव शिव की पूजा होती है। ब्रह्मा, विष्णु और बज्+न्ये 
तीन काल की तीन कलायें या अंग हैँ, किन्तु चार मूति वाले महेब्बर सभी कालों में हैं । 
वायूपुराण २४.१-३ ० 
वायुपुराण २५.११-३० 
भागवत ४.७.५२-५४ 
भागवत १०.८६.१४५ 
भागवत १.१८.२१ 
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धामिक प्रवृत्तियाँ ३४१ 


उपयुक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि पुराणों की साधारण प्रवृत्तियों के 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव में परस्पर सौहाद और एकता की भावना है । यदि 
उनमें से किसी के छोटड-बड़े होने की कल्पना है तो वह निरी साम्प्रदायिकता है। त्रिदेव 
के भक्तों के परस्पर विवाद में ब्रह्मा का पक्ष श्राय: उपेक्षित-सा रहा । इस प्रसद्भ में 
समीचीन संत पद्मपुराण का है-- 


एकमूर्तिस्त्रयो देव ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

तयाणामस्तर नास्ति गुणभेदाः प्रकीतिता: ।। भूमिखण्ड ७१.२० 
ग्रन्य देवता 

पौराणिक युग में कुछ नये देवताओं की प्रमुखता बढ़ी । इनमें से गणेश का 

नाम स्वेप्रथम है । सभी धार्मिक विधियों में गणेश की अग्नपूजा का विधान बना । 
गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं । इनके भाई स्कन्द हैं। गणेश की महिमा का कारण 
; बताया जाता है कि माता-पिता की भक्त में इन्हें विशेषता प्राप्त थीं । गणेश की 
प्रथम पूजा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और साथ ही यज्ञों का फल कोटि गुना अधिक 
होता है। सभी देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए गणेश की पूजा करते हें । वे 
सभी विध्नों को दूर करने वाले हैं । पुष्प-फल, मूल, मोदक, दही-दूध, धृप-दीप आदि 
सामग्रियों से तथा वाद्य से गणेश की पूजा करने का प्रचलन था ।' 


सूर्य को ब्रह्मा के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्मा का ही उत्कृष्ट तेज माना गया । वह 
चारों पुरुषार्थों को देने वाला है । सूर्य की आराधना से मोक्ष पाने तक की सम्भावना 
मानी गई । सूर्य कश्यप और अदिति के पुत्र हैं | पौराणिक धारणा के अनुसार सूर्य 
की उपासना से मनृष्य को सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है और वे अन्‍्धे, 
दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं, होते। सूये की पूजा के लिए मन्‍्त्र-पाठ, नैवेद्य, 
ताना प्रकार के फल, अ्रष्यं, अक्षत, जवापुष्प, मदार के पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, 
सिन्दूर, कदली-पत्र आदि अपेक्षित रहे हैं ।' 


लक्ष्मी 


पौराणिक युग॒॒में लक्ष्मी विष्णु की पत्नी रूप में प्रतिष्ठित हुई | विष्णु के 
लिए वेकुण्ठ एश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करने 
के लिए है। बेकुण्ठ लोक में विष्णू अपनी नारायणी शक्ति अ्रथवा सम्पूर्ण जगत्‌ की 
माता-रूपी लक्ष्मी के साथ रहते हूँ । स्थावर-जंगम-रूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्ष 
प्र अवलम्बित है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बन्द 


१. पदमपुराण सष्टि-खण्ड ६१वाँ अध्याय 
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स्कति- 
३४२ भारत की संस्कृति-साधना 


होने से ही हुआ करते हैँ। लक्ष्मी सबके लिए आ्रादि-भूता, त्रिगुणमयी और परमे- 
इवरी हैं । लक्ष्मी के दो रूप हैं--व्यक्त भ्ौर अव्यक्त । इन दोनों रूपों से लक्ष्मी 
विदव को व्याप्त करके स्थित हैं। सम्पूर्ण वेद और उनके द्वारा ज्ञेप तत््व--सभी 
लक्ष्मी के स्वरूप हैं। स्त्रियों का सौन्दर्य, शील, सदाचार और सौभाग्य--सभी 
लक्ष्मी के ही रूप हैं । लक्ष्मी की कृपा से ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, कुबेर, 
यमराज तथा भग्नि अपनी शवित पाते हैं। लक्ष्मी के नाम पर लक्ष्मी-तारायण मस्त 
की प्रतिष्ठा हुईं। इस मन्त्र के जप से विष्णु-लोक इतनी सरलता से ही मिलता हैं, 
जितना वेदों के भ्रध्ययन, यज्ञ, दान, ब्रत, तपस्या, उपवास तथा भ्रन्‍्य साधनों से 
नहीं मिलता ॥' 


दुर्गा 


विष्णु की योग-निद्रा श्रथवा महामाया की प्रतिष्ठा दुर्गा के रूप में हुई । 
दुर्गा के अन्य नाम श्रार्या, वेद-गर्भा, प्रस्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा 
भ्रादि उनकी स्तुति के लिए प्रयुक्त होते हैं । दुर्गा की स्तुति से सभी कामनाएँ विष्णु 
स्वयं पूरी कर देते हैं । दुर्गा की पूजा के लिए सुरा, मांस आदि उपहार तथा भक्ष्य और 
भोज्य का विधान था ।' 


दुर्गा की प्रतिष्ठा भृति, सन्नति, क्षान्ति और कान्ति रूप में हुई। दुर्गा के 
प्रत्यक्ष रूप आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा आदि हूँ । 


मानवों से सान्चिध्य 


देवताओं का मानव-रूप में अथवा अन्य जीवधारियों के रूप में प्रकट होकर 
मानवोचित कार्य करने की कथायें प्रायः मिलती हूँ। वे मनुष्य-रूप में दूसरों का पथ- 
प्रदर्शन करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, श्रपता विराद रूप दिखलाते 
हैं, मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण करके माता-पिता की सेवा करने वाले चाण्डाल के 
घर में रहते हैं श्रववा कथा-कहानियां या इतिहास के उपाख्यान कहकर दूसरों के 
वृत्तान्त बतलते हैं । भगवान्‌ क्षपणक बन कर लोगों को भाग्य बतलाते हूँ श्रौर धर्म 
की परीक्षा करते हूँ ।' कुछ देवता अपने भव॒तों की श्रचेना से प्रसन्न होकर रवय॑ 
उनके पास भ्राकर बातचीत करते हूँ और कहते हैं कि श्राप लोगों का उपकार करने के 
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लिए में स्वयं उपस्थित हूँ । सूर्य ने अपने भक्तों की प्रार्थंशा सुनकर उनसे कहा कि 
आप सभी शुद्ध होकर कल्पपयेनन्‍्त मेरे रमणीय धाम में निवास करें। सूर्य के इस 
अनुग्रह से मानवों की कौन कहे, कीड़े-मकोड़े भी स्वर्गं-लोक प्राप्त कर लेते हैं ।' 


विष्णु भक्तों की परीक्षा भी करने लगते हैं। दीन-हीन ब्राह्मण विष्णदास 
की पकाई हुई रसोई चुरा कर खाते हुए चाण्डाल रूप में विष्णु भगवान्‌ देखे जा 
सकते हैं। फिर तो विष्णुदास की भवित से प्रसन्न होकर विष्णु साक्षात्‌ प्रकट होते हैं 
श्रौर अपने विमान,में बैठा कर भक्त को विष्णुलोक ले जाते हैं ।' 


देवताओ्ों का लौकिक व्यवहार प्रायः मानवोचित दिखाई देता है । उनके 
कुटुम्ब होते हैं, स्त्रियाँ और पुत्र हैँ | शिव का क्ुटुम्ब प्रख्यात है। ब्रह्मा के पुत्र नारद 
हैं । ब्रह्मा का प्रादुर्भाव विष्णु से हुआ है। 
विष्णु के श्रवतार 


विष्ण के साथ ही उनके अवतारों को भी देवता माता गया । अवतार स्वयं 
विण्णु ही हैं ।' प्रमुख अवतार १० हँ--वराह, मत्स्य, कूमें, नृसिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, वृद्ध तथा कल्कि। भागवत में विष्ण के अन्य अवतारों का स्पष्ट उल्लेख 
है---सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद, नर, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, 
ऋषभ, पृथु, धत्वन्तरि, मोहिनो, व्यास और बलराम । इनके अश्रतिरिक्त भगवान्‌ के 
असंख्य अवतारों की कल्पना भी भागवत पुराण में मिलती है । इन सब की मूर्तियों 
की पूजा मन्दिरों में होती थी । 


च्क 


लोककल्याण 02405 
कौट्म्बिक और सामाजिक संह्लिष्टता 


पौराणिक धर्म में लोक-कल्याण के लिए समुचित विधान मिलते हैँ । इस दिशा 
में कुटुम्म और समाज को सुघटित स्वरूप देने का प्रयास विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
कुटुम्ब या समाज के जो लोग अपने सम्पर्क में आते हूँ, उनसे विवाद न करना मात्र 
पुण्यावह माना गया। कुटुम्ब या समाज को अपने सद्व्यवहार से प्रसन्न कर लेना 
सभी लोकों पर विजय पाने का साधन माना गया । ऐसे व्यवहार से पाप-निवृत्ति का 





१. पद्मपुराण ८२वाँ अध्याय 
२. पद्मपुराण उत्तर खण्ड ११३वाँ अध्याय 
३. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्यत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं सुजास्यहम [। 
४. विस्तत विवेचन के लिए देखिए भागवत १,३। कल्कि-अ्रवतार कलि 
यग के अन्तिम भाग में अभी होने वाला है । 


३४४ भारत की संस्क्रति-साधना 


होना सम्भव बता कर इसके प्रति लोक-हचि जागरित की गईं । नियम था कि यदि 
कुटुम्व या समाज का कोई व्यक्ति अपमान भी कर दें तो चुपचाप सह लेना चाहिए । 


गहस्थों को अपने चारों ओर शान्‍्त, स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद वातावरण वनान 
के लिए नीचे लिखा विधान उपयोगी प्रतीत होता है-- 'उन घरा म प्रत भोजन करते . 
हैं, जहाँ पवित्रता नहीं है, जो स्त्रियों के द्वारा दगव और छिन्न-भिन्न हें, जिनके सामान 
इवर-उवर विखरे पड़े रहते है, जिनमें मानसिक लज्जा का श्रभाव है, जिनम पतितों 
का निवास है, जिनके निवासी लूट-पाट का काम करते हूँ, जहाँ गूरुजनी का झादर 
नहीं होता और जहाँ स्त्रियों का प्रभुत्व है। वह व्यक्ति प्रेत नहीं हीता, जिसके हृदय 
में सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति दया है और जो जन्र और मित्र में समाव भाव रखता है। 
इन्हीं विधानों के साथ सामाजिक संदिलप्टता के नियम मिलते हँ--मित्र की धराहर 
हड़पने वाला, विश्वासघाती, कटनीति का आश्रय लेने वाला और भूमि तथा कन्या का 
अपहरण करने वाला प्रेत होता है । 


सामाजिक ओऔ्औौर कौटम्विक संदिलिप्टता के लिए सबसे अधिक पुण्यात्मक, सब- 
प्रिय और सनातन कर्म माने गये हँ--माता-पिता की पूजा, पति की सेवा, सव के 
प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान्‌ विष्णु की भक्ति । इनको 
पंच महायज्ञ के रूप में प्रतिप्ठा प्राप्त हुई । पदुमपुराण में विष्णु के कथनानुसार 
इनमें से एक-एक करने वाले के घर वे नित्य निवास करते हें और उनके साथ ही 
सरस्वती और लक्ष्मी होती हैं । चाण्डाल भी यदि माता-पिता की सेवा करे तो उसके 
घर सभी देवताओं का निवास होता है । 

कौटुम्विक जालीनता की दृष्टि से महत्त्वप्रर्ण है पति-पत्नी के आदरपूर्ण 
सम्बन्ध की प्रतिप्ठा। पौराणिक मान्यता के अ्रनुसार स्त्री के लिए पति ही सर्वोत्तम 


१. ऐसे लोगों की सूची में ऋत्तविक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, 
शरणागत, वृद्ध, वालक, रोगी, वंच्य, कुटम्वी, सम्बन्धी, वान्धव, माता-पिता, दामाद, 
भाई, पुत्र, स्त्री, वेंटी, दास-दाप्तियाँ आदि परिगणित हैं । पदुमपुराण सृप्टि-खण्ड १ ४५वें 
अध्याय में इस प्रकरण का विद्यद विवेचन है। 

२. उपयुक्त नियमों और विवानों के लिए देखिए पद्मपुराण सृष्टि-खण्ड 
श्ध्वाँ अध्याय | 


३. पित्रोर्र्चा पत्युदच साम्य॑ं सर्वजनेप च । 
मित्रद्रीद्दी विष्णुभक्तिरेते पंचमहामखा: ॥॥ परदमपु० सुप्टिख ० ४७.७ 


४. पदुमपु० सू०-ख० ४णवाँ अव्याय 
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तीय॑ है, पति सम्पूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञों से जो पुण्य यजमान को होता है, वही 
पुण्य साध्वी स्त्री को पति की पूजा करने से तत्काल प्राप्त होता है ।' 


कुछ धामिक विधानों के द्वारा गाँवों में अ्रनेक प्रकार के कलहों को निर्वीज 
कर देने की योजना प्रस्तुत की गई है, जेसे खेत की आधी अंगुली सीमा हर लेने 
पर सभी शुभ कम, दान, तप, स्वाध्याय तथा अन्य धर्मं-सम्बन्धी कार्य नष्ट हो 
जाते हैं, गो-तीथ ( गौशग्रों के चरने और पानी पीने श्रादि के स्थान ), गाँव की 
सड़क तथा इमशान की सीमा कम करने से अथवा गाँव को पीड़ित करने से अवश्य 
ही नरक में प्रलय काल तक रहना पड़ता है। ये नियम गाँवों की सुव्यवस्था 
के लिए हैं ।* 

पौराणिक मान्यता के अनुसार गृह-कलह दरिद्रा-देवी के आवाहन के लिए 
होता है । दरिद्रता के साथ वहीं अझमंगल रहता है । कठोर भाषण, असत्य, मलिन 
अन्तः:करण तथा सन्ध्या-गयन के साथ दरिद्रता का सामंजस्य है। दरिद्रा कलह- 
प्रिया है।' 


विप्णुपुराण के अनुसार विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबका हित चाहना, 
दूसरे की वस्तुओं की कामना न करना आदि सर्वोच्च गुण हैं ।* 


सामाजिक और कौटुम्बिक संह्लिप्टता के मार्ग में वाधा डालने वाले लोगों के 
लिए भागवत में मरणोत्तर दुर्गति का भयावह चित्र खीचा गया है। ऐसे लोगों की 
सूची में प्राणियों के प्रति द्वरोह करने वाले, माता-पित/ के विरोधी, झूठी साक्षी देने 
वाले, बड़ों का सम्मान न करने वाले, नरमेघ करन वाले, अतिथि के प्रति क्रोवी, धन 
के मद से सबके प्रति टेढ़ी दृष्टि रखने वाले आदि आते हैं ।* 


ग्रत्याचारों को रोकने के लिए नियम वनाया गया कि किसी को अत्याचार 





पद्मपु० भूमि-खण्ड ४१.१३-१४५ 
पद्म१ु० उत्तर-खण्ड ३२वाँ अध्याय 
पदमपु० सृष्टि-खण्ड २६०वाँ अध्याय 


७ ९ पल पर 


यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेष यस्तथा । 

हितकामो हरिस्तेन सर्वेथा तोप्यते सुखम्‌ ।। विष्णुपुराण ३.८.१७ 
परदारपरद्रव्यपर्राहिसासु यो रतिम्‌ । 

न करोति पुमान्‌ भूष तोष्यते तेन केशव: ।॥। विप्णुपु० ३८.१४ 
५. भागवत ५.२६ 


३४६ भारत की संस्कृति-साधना 


करते हुए देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण न करने वाला व्यक्ति उस 
अत्याचार के पाप का भागी होता है और नरक में गिरता है।' 

भारतीय धर्मों ने मानव की मानसिक प्रवृत्तियों को इस प्रकार सुसंस्क्ृत बना 
दिया, जिससे सवकी धारणाएँ इस प्रकार की हों कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें । दूसरों 
पर भी स्नेह रखें। सभी प्राणियों का कल्याण हो। उन्हें आ्रातंकों से दुःखी न होना 
पड़े । प्राणियों को व्याधिग्रस्त न होना पड़े । सभी प्राणी सभी लोगों के पोषक बनें । 
परस्पर प्रेम-व्यवहार की अ्भिवृद्धि हो। सभी वर्णों की समृद्धि हो । सभी कर्मों में 
सफलता हो, सभी लोग सभी प्राणियों के कल्याण की भावना करें। अपने समान या 
पुत्र के समान ही सभी प्राणियों के प्रति व्यवहार करें । जो व्यक्ति मुझसे आज स्नेह 
करता है, संसार में उसका सदा कल्याण हो । जो मुझसे द्वप करता है, वह्‌ भी कल्याण- 
भाजन बने ।' 

समाज में सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए ही नियम वनाया गया कि समाज 
की हानि करने वाले तीर्थ-यात्रा के अधिकारी नहीं हैं । मत्स्यपुराण के अनुसार काशी 
के अ्रविमुक्‍त क्षेत्र में कृतधन, निप्कर्मण्य, लोकठेपी, गुरुटेपी और पाप-कर्म में निरत 
लोगों को दण्डनायक-नेरव प्रवेश नहीं करने देते ।' 
धर्म-प्रचार 

लोक-कल्याण के लिए समाज को वर्म के पथ पर चला देना श्रतिशय पृण्या- 
वह माना जाता था । धर्म के पथ पर चलने के लिए घर्म का ज्ञान होना प्रथम आव- 
इयकता थी। बर्म का ज्ञान कराने के लिए जो भी योजनाएँ हो सकती थीं, उन्हें घामिक 
साहित्य में कर्तेव्य-रूप में प्रतिप्ठा प्राप्त हुई । 
पते 

लोक-कल्याण की दृष्टि से पूर्तो का विवान प्रत्यक्ष रूप से ही महत्त्वपूर्ण कहा 
जा सकता है | पृ्ते सावंजनिक उपयोगिता के लिए होते थे। इनके निर्माताश्रों के 
पुण्यभागी होने का विधान पुराणों में मिलता है | पदुमपुराण के अनुसार जलाशय, 
उपवन, कप, मन्दिर आदि के निर्माण से लोक और परलीक में अ्तिगय कल्याण की 
सम्भावना होती है । वबच्चन्त या ग्रीप्म तक जिस जलाशय में जल रहता हो, उसका 

निर्माता अद्वमेव था राजसूब यज्ञों के सम्पादन का फल पाता है। पूर्त के निर्माताओं 


१. नारदपुराण पूर्वमाग प्रथमपाद १४,२१४ 
२. मार्कण्डयपुराण ११७.१२-१५,१६ 

३. मस्स्यपुराण १८५-४४-४७ 

४. बर्मग्राहयितुं प्रायः प्रवक्‍तारदच देहिनाम । 


आचरल्ययनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥| भागवत १२.२०.२६ 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३४७ 


की मरणोत्तर सदगति तो अवश्यम्भावी है। शुद्ध चित्त से कुआँ, मन्दिर या जलाशय 
बनवाने वाला ब्रह्मलोक में स्थान पाता है । के 


यज्ञों के स्थान पर पूर्तों की प्रतिष्ठा कर देना दूरदर्शी राष्ट्र-निर्माता ऋषियों 
की अपूर्वे सूझ का परिचय देता है । इसी प्रकार व॒क्ष लगाने से पुत्रहीन को पुत्रवान्‌ 
होते का फल मिलना, वृक्षों के द्वारा लगाने वालों के लिए पिण्डदान देना, अशोक का 
शोक नाश करना, पाकड़ वृक्ष का यज्ञ का फल देना आदि धामिक विधान लोक- 
कल्याण के लिए थे । 

उपयुक्त पूर्तों के समकक्ष प्याऊ चलाना, सेतु बँधवाना, गोचर-भूमि 
छोड़ना आदि आयोजन भी माने गये । इनके सम्पादन से स्वर्ग-प्राप्ति सुलभ 
मात्ती गई । 
सार्वेजनीनता 


धामिक विन्यासों को पौराणिक युग में ऐसा रूप मिल सका कि सभी लोग-- 
धनी और निर्धन अथवा उच्च या नीच जाति के व्यक्ति धर्म-पथ को अपनाकर 
सर्वोच्च कल्याण करने में समर्थ हो सकते थे। महाभारत के नकुलोपाण्यान के अनुसार 
युधिष्ठिर के यज्ञ से अधिक महत्त्वपूर्ण दरिद्र ब्राह्मण का सत्तू-दान था। निरधधनों के 
बीच यह धामिक मान्यता धर्म को लोकप्रिय बना सकी । 


पद्मपुराण के अनुसार तृण और काष्ठ का उपा्जन करके अथवा कौड़ी-कौड़ी 
माँग कर जो पुरुष पितरों का श्राद्ध करता है, उसके कर्म का लाख गूना फल होता 
है । पिता की पुण्यतिथि झाने पर जो निर्धत पुरुष गौ को घास खिला देता है, उसे 
पिण्ड-दान से भी अभ्रधिक फल मिलता है ।' दरिद्रों के लिए इस पुराण में सर्वोच्च 
अ्भ्युदय का साधत बताते हुए कहा गया है--कामनाओं का त्याग करने से ही सभी 
ब्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता 
है। दया ही जप के समान है। सन्‍्तोष ही शुद्ध धन है। अहिसा ही सबसे बड़ी 
सिद्धि है । शिलोञछ-वत्ति ही सर्वोत्तम जीविका है । शाक-भोजन ही अ्रमृत के समान 
है । उपवास ही उत्तम तपस्या है। कौड़ी का दान ही महादान है । परस्त्री से अलग 
रहना यज्ञ है ।' 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चाण्डाल और शूद्ध तक पवित्र और धामिक 
जीवन बिता कर मुनि-पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैँं। उन्हें मरणोत्तर काल में विष्णु- 
लोक प्राप्त होता है ।' ब्रह्मपुराण के श्रनुसार चारों वर्णो के लोग, स्त्री, अ्रन्त्यज झ्रादि 





१. पद्मपु० सुष्टि-खण्ड ४छर्वाँ अध्याय 
२-३, पदुमपुराण सु०-ख० ५०वाँ अध्याय 


३४८ भारत की संस्कृति-साधना 


सभी नर्रासह का भक्तिपूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप शरीर दुःखों से दूर 
हो जाते हैं ।' भक्ति-पथ के द्वारा मोक्ष का द्वार चाण्डालो तक के लिए श्रनावृत 
हुआ-- ' 


इवपाको5पि च मदभवतः सम्यक श्रद्धासमन्वितः । 
प्राप्नोत्पभिमतां सिद्धिमन्यषां तन्न का कथा ॥ 


असुरों के व्यक्तित्व को भी विष्णु भगवान्‌ की भवित एवं सच्चरित्रता से समन्वित 
करने वाले भागवत धर्म की लोकप्रियता श्रार्यतर समाज में भी हो सकी । वृत्रासुर 
स्वयं उच्चकोटि के भगवद्भवत के रूप में प्रतिप्ठित हुश्ना ।' 

नारदपुराण के श्रनसार बनी पुरुष का पत्थर का निमित और दरिद्व का मिट्टी 
का बना मन्दिर समान फल देते हैँ । इसी प्रकार धनी का नगर-दान दरिद्र के एक 
हाथ भूमि देने के समान ही पण्यावह है । धनी का जलाशय दरिद्र के कुये के वरावर 
ही है। 

मत्स्यपुराण में वेश्याग्रों के सदाचार का आकलन किया गया है श्रौर उनके 
लिए व्रत, दान ग्रादि का विधान वना है । इस पुराण के अनुसार ब्रतों का पालन 
करने वाली स्त्रियाँ वैकुण्ठ लोक में सुशोभित होती हूँ श्रौर विष्णु भगवान्‌ के परमानन्द- 
दायक पद को प्राप्त करती है ।* 
स्वास्थ्य-संवर्धन 

धामिक विधानों से स्वस्थ्य-संवर्धन की योजना भी धर्म को लोक-प्रिय बनाने 
में सहायक हुई है । धामिक पुरुषों के लिए प्रतिदिन दूध-दही और घी खाना आवश्यक 
वतलाकर पदमपुराण में सम्भवतः: जान-वझ कर उनको स्वस्थ बनाने का आयोजन 
किया गया है । इस पुराण के श्रनुसार जिस पुरुष को गाय का दूध-दही श्रौर घी खाने 
का सौभाग्य नही प्राप्त होता, उसका गरीर मल के समान है । लगातार एक मास 
तक गव्यरहित भोजन करने वाले पुरुष के भोजन से प्रेतों को भाग मिलता है।' 
स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य महत्त्वपूर्ण धामिक विधान हँ--भीगे पैर न सोना, सूखे पैर 
भोजन न करना, अन्धे रे में न सोना या भोजन करना आदि | कई वार भोजन 

१. ब्रह्मपुराण ५४६र्वाँ अध्याय 

२. ब्रह्मपुराण १७८.१८६ 

३. भागवत दृठ स्कन्ध का १३-१४वाँ अध्याय 

४. नसोरदपु० पुवभाग प्रथम पाद १३वाँ अ्रध्याय 

५. मत्स्यपु० ७०.६३ 

६. पदुमपु० सृष्टि-खण्ड प्श्वाँग्रध्पाय 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३४६ 


करना भी निषिद्ध था। घोबी का धोया वस्त्र पुन: घर पर धोकर ही पहना जा 
सकता था ।' 


आँवले के विविध उपयोगों द्वारा पापों के विताश और पुण्य-अर्जन करने 
को योजना लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए थी। पदुमपुराण के अनुसार 
आँवले के खाने से सब पापों से मुक्ति हो जाती है, आयु बढ़ती है, उसका जल पीने 
से धर्म-संचय होता है और उस जल से स्तान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा 
सभी प्रकार के एऐंश्वर्य प्राप्त होते हैं । जो पुरुष आँवले के रस से सदा अपने केश 
धोता है, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है । आँवले का बना म्‌रब्वा आदि का नवेद्य अपंण 
करने से विष्णु को प्रसन्नता होती है ।' 


तुलसी के धामिक महत्त्व को वतला कर उसे लोगों के लिए नित्य उपयोग में 
लाने की वस्तु बना देता स्वास्थ्य-संवर्धत के लिए था--यथा विष्णु के परम परितोप 
के लिए तुलसी-पत्र के सहित उनका नैवेद्य सर्मापत होना चाहिए । भगवान्‌ की प्रति- 
माञ्नों और शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी-दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करने 
वाला पुरुष विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है । 


बेष्णव धर्म 


वैष्णव धर्म की रूप-रेखा विष्णु के चरित के आदर्शो के अनुरूप विकसित 
हुई | विष्णु वेदिक देवता हैं । ऐसी परिस्थिति में इस धर्म का मूल विष्णु सम्बन्धी 
वैदिक सूक्‍तों और कथानकों में माना जा सकता है। इस धर्म में ऋग्वेद में वणित 
देवताओं की पराक्रमणीलता तथा उपनिपदों में प्रतिष्ठिति ज्ञान और दर्शन प्रधान अंग 
है। वैदिक साहित्य में प्रतिपादित याज्ञिक कमे-काण्ड को उपनिपदों में कोई विशेष 
मान्यता नहीं प्राप्त हुई | भागवत धमे में जो उपनिपदों का तत्त्व-ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, 
उसके प्रकाश में याज्ञिक कर्मकाण्ड का टिकना सम्भव न था । इस याजिक कर्मकाण्ड 
के स्थान पर सामाजिक परिस्थितियों और उपनिपद्‌ की शिक्षात्रों के अनुरूप भक्ति 
की प्रतिष्ठा हुई । 


आरम्स 


भागवत धर्म के आरम्भिक स्वरूप का परिचय महाभारत से मिलता है । 
भागवत धर्म का प्रमुख ग्रन्थ गीता है । इसके अतिरिक्त महाभारत के शान्तिपरवे 
के भारायणीयोपाख्यान में नारायणीय धर्म के नाम से भागवत धर्म का वर्णन किया 





१-२. पद्मपु० सृष्टि-खण्ड ४६.४३ 
३. पद्मपु० सृष्टि-ख० ५८वाँ अध्याय । आधुनिक आयुर्वेद-विज्ञान आँवले 
में बहुत से विटामिन देख रहा है । 


५५० भारत की संस्कृति-साधनां 


गया है । इसके अनुसार महपिं नर तथा नारायण परत्रह्म के प्रतिनिधि हूँ | ये ही इस 
धर्म के अवतार और मूल प्रवर्तेक हैं। लोक-कल्याण के लिए स्वयं भगवान्‌ ने आरम्भ 
में इस धर्म का उपदेश दिया ।' 


प्रमुख उन्नायकों द्वारा वष्णव धर्म का समय-समय पर अश्रम्युत्थान हुआ । 
आरम्भ में कृष्ण भगवान्‌ के द्वारा सात्वत जाति के लोगों में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी । 
उस युग में कृष्ण को विष्णु का अवतार मान लिया गया औश्ौर उन्हीं की भगवान्‌- 
उपाधि के अनुरूप इसे भागवत धर्म कहा गया। सात्वत जाति में इसका प्रथम प्रचार 
होने के कारण इसे सात्वत धर्म भी कहते हैं | परवर्ती युग में नारद और भागवत 
पुराण के रचयिता व्यास ने इस धर्म की प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप प्रदान किया । 


कप्ण ने भगवदगीता की शिक्षाओं के द्वारा भागवत धर्म की रूप-रेखा स्थिर कर 
दी | इसमें वेदवाद संन्यास और यज्ञ-विधान को हेय ठहराकर भागवदपर्ण-वद्धि से 
निप्काम कर्म करते रहने की प्रवत्ति को सर्वोत्किप्ट बताया गया है । कृष्ण के उपदेश का 
सार है कि भवित से परमेदवर के समान जगत्‌ के घारण-पोपण के लिए सदा यत्न 
करते रहना चाहिए । महाभारत के नारायणीय आ्राख्यान के अनुसार नारायणीय या 
भागवत धर्म प्रवृत्ति कम-) प्रधान है । हैं 


विष्णु का व्यक्तित्व 


वेदिक युग में विष्णु के व्यक्तित्व की विशेपताएँ, उनकी सहायद्ीलता और 
श्रद्धितीय पराक्रम-परायणता हूँ । पौराणिक युग के विष्णु यथासम्भव सभी गणों की 
खानि हैं, जिसकी कल्पना मनुष्य कर सकता है । उपनिपदों में ब्रह्मा या परमात्मा के 
जिन गुणों की कल्पना की गई है, वह प्रायः अपने मूल रूप में अ्रथवा संवधित रूप में 
गीता के माव्यम से पीराणिक विष्णु में प्रतिष्ठित है। 


१. नारायणीयोपाख्यान के लिए देखिये महाभारत थान्तिपर्व ३ ३४-३४ १ वें 
प्रव्याय तक । ' 


२. पदुमपुराण भूमिखण्ड ७१वें अ्रध्याय के श्रनसार वैष्णव धर्म के प्रथम 
प्रव्तेक राजा ययाति हू । 

३. शान्तिपर्व २४७,८१ 

४. ऐंतरेय त्रीह्मय २.१ तथा गशतपथ ब्रा० १४.१ के अ्रनसार विण्ण 


स्वाच्च देव हू । ऋग्वेद का पुरुष विष्णु की पुरातन महिमा का बीज है । देखिये 
पुरुप-युकत । 


घामिक प्रवृत्तियाँ ३५१ 


विष्णु का व्यक्तित्व है-- ग्रतिशय शक्तिशाली, उपकारपरायण और झानन्द- 
दाता । पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु परम-पावन, पुण्य-स्वरूप, वेद के ज्ञाता, 
वेद-मन्दिर, विद्या और यज्ञों के आधार, गीतज्ञ, गीतप्रिय, सभी लोकों के उद्भव और 
तारक, भवसागर में ड्बने वालों के लिए नौका-स्वरूप, महाकान्त, भत्यन्त उत्साही, 
महामोह-विनाशन, यज्ञवल्लभ, सभी भूतों में निवास करने वाले, व्यापक, विर्व-वेत्ता, 
विज्ञान, परमपद, शिव मोक्ष-द्वार, सभी लोकों का भरण करने वाले, सबके आश्रय, 
सर्वमय, सर्वेस्वरूप, शान्‍्त, सुख-सुहृद, शान-सागर, सत्याश्रय, यज्ञ-स्वरूप और पुरुषार्थ- 
रूप हैं ।' 


विष्णु के” व्यक्तित्व में अतिशय लोकप्रियता है । भागवत में स्वयं विष्णु के 
मुख से कहलवाया गया है :-- 


|्ध 


अहं भक्‍तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिप्रंस्तहदयो भकक्‍तेरभक्तजनप्रियः ॥॥ ६.४.६३ 


( में भक्त के अधीन हूं । पूर्णतया परतन्त्र हेँ। साधु भक्तों के द्वारा मेरा 
हृदय स्वीकृत है । भक्त मेरे प्रिय हैं । )' 


एक ओर विष्णु भगवान्‌ की अप्रतिम लोक-हितकारिणी कार्यक्षमता और दूसरी 
ओर उनकी अनुपम भकत-प्रियता है ये विशेषताएँ उनकी ओर लोगों को आकृप्ट 
करने में पर्याप्त समर्थ थीं । 


बेष्णव का व्यक्तित्व 

वेष्णव धर्म के अनुयायी वेष्णवों का व्यक्यित्व विष्णु के व्यक्तित्व के अनुरूप 
विकसित करने की योजना वनाई गई है । उसके लिए सभी प्राणियों के फ्रति दया-भावना 
की प्रतिष्ठा इस आधार पर की गई कि भगवान्‌ सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में 
विराजमान हैं। प्राणियों का अवादर इस प्रकार विष्णु का अनादर हो जाता है। नियम 
था कि प्राणियों से बेर रख कर मन शान्‍्त नहीं किया जा सकता । भक्त सभी प्राणियों 
में स्थित भगवान्‌ को अपने हृदय में देखते हुए सबके साथ अपनी एकसृूत्रता स्थापित 
कर ले ।* 





१. पद्मपुराण भूमि-खण्ड ६८वाँ अध्याय 
२. इस भाव के अन्य इलोकों के लिए देखिये भागवत ६.४-६४-६८ 
३. भागवत ३-२६-२६१-२७ 


३५२ भारत की संस्कृति-साधनों 


भागवत की दृष्टि में आ्रादर्श मानव श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति 
दोप-दृष्टि न रखने/ वाला, सभी प्राणियों का मित्र, सेवक, आधिभौतिक वस्तुओं के 
प्रति विरक्‍्त, जान्त-चित्त, मत्सररहित, शुचि और भगवान्‌ को प्रिय मानने वाला 
होता है ।' ऐसे ही व्यक्ति को उच्च भगवत्तत्त्व सुनने का अधिकार होता हैं। सम्पत्ति 
और, विपत्ति में विकार का न होना और उत्तम, मध्यम और अधम को समान मान 
कर समभाव रखना आवश्यक है । भगवान्‌ समचित्तवर्ती है । 


भागवत के अनुसार वैष्णव को काम और भर्थ सम्बन्धी प्रवृत्तियों से अलग 

रहना चाहिए । इनके चिन्तन से मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाथ हो जाता है और 
वह इनकी चिन्ता से ज्ञान-विज्ञान से च्यूत हो जाता है । मन में कामना के उदय 
होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धयं, वुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य 
का नाग हो जाता है। शरीर, स्त्री, पुत्र आदि के प्रति आसवित छोड़ना, देह और 
गेह का आवश्यकतानुसा र सेवन, आवश्यकता की पूर्ति-मात्र के लिए अपेक्षित धन को 
अपना मानना, पश्ु-पक्षियों को पुत्रवत्‌ समझना, धर्म, अर्थ और काम के लिए अधिक 
कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य सामग्री को सभी प्राणियों के साथ वाँठ कर भोगना 
ग्रादि भागवत-धर्मानुयायी गृहस्थ की प्रगति दिशा में प्रकाच-स्तम्भ है ।* वेप्णव की 
लोकोपका र-व॒त्ति ही उसकी सर्वोच्च आराधना है। रच्तिदेव नामक वेष्णव का 
व्यक्तित्व आदर्श है । उसने कामना की-है-- 

न कामये5हूं गतिमी३वरात्‌ परा- 

मण्टद्धियुक्तामपुनभंवं वा । 

आति प्रपद्येघखि लदेहभाजा- 

मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदु:खा: ।॥ भागवत €६.२१.१२ 


(में ईश्वर से परम गति को कामना नहीं करता, जिसके द्वारा थ्याठों ऋद्धियाँ 
अयवा मोक्ष को सिद्धि हो सकती है। में चाहता हूं कि सभो प्राणियों के अन्त: में 
प्रतिष्ठित होकर उन सबके दुःख को अपना लूं, जिससे वे दुःख-रहित हो जाये ।) 





भागवत ३.३२.३६-४ ३ 

भागवत ४.२०.१२, १३, १६ 

भागवत ४.२२.३३-२४ 

भागवत ७.१०.८ 

भागवत ७.१४. १-१३ 

तप्यन्ते लोकतापेन साधव: प्रायशोजना: । 

परमाराधनं तद्धि पुरुपस्थाखिलात्मन: || भागवत्त ८.७.४४ 


>> > 9 


0 जज पक 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३५ ३ 


विष्ण भगवान के अवतार कृष्ण की उस योजना का निर्देशन भागवत में मिलता 
डेटफदे न आग नहला 05% ४ हे विकास करते हे व्वाक्ल घरों नल 
वष्णवा के व्याक्तत्व का वकास करत हू । जिस व्यक्ति पर कृष्ण 


््् 


च 
न्‍अकलप्मनन्मन-पम, पथ्चद राधा. ला ना 5०: मई उसका सृच्रस्च विफनानबन्‍न्‍ण अल्कान-नयानल 
का अनग्रह हाता हू, उत्तका सत्र चर 


बम - # 


बने य हरण कर ज्ज्ऊे डडपज ओ्आ अली 
गन: अपहरण कर लत हू । एस दुःखा 








व्यादिंत का उसके स्वजन उस छोड़ हां देते है| अपने उद्योगों में विफल होकर वह 
व्यक्त हृष्ण के अधिक अनुग्रह का पात्र बन जाता है | परिणामस्वरूप परमत्रह्म 


जाती + 
का तब्राप्त हा जाता ह्‌ 
आटे ः 
शराब धस 
् जब धर्म जनम प्रथम ६.०० ००० नल ज्य्ल्त सभ्यता /००- तत्सम्बन्धी न अवशपों बन ० अचल 
शधंब बम का ब्रथम पारच्य निःसन्देह सन्च-सच्यता के तत्सम्दन वशपा सत 


लगता है, जिनमें प्रथम स्थान उस म॒द्रा का है, जिस पर शिव की आक्लति प्मपति- 
रूप नें हैं । इस आह्ृति के साथ जिव का प्रतीक लिड्ू भी है। ज्ञिव की एक इसरी 








आक्ात तान्र-पट्ट पर निलती है, जिसमें व योगी रूप में दिखलाये गये ह्‌। उन्तकृ 
सामने दो सर्प बंठे है और गले में सपर की माला भी हे। सिन्ध-सम्यता के अवज्षेयों 
कप ःः थे 


आओ विदविय कारा मरा -सी.. आपका, 2००० याानण--मा++-__ ०७... 49 यूकन-_-+ "००... न याक०-_--ाकानन-/+ करन, जिजाक- अमर संत कि ००> हे अब या पनियाँ ॥>। प्राप्त वार ला] वन, आप जम 

मे वावव थआकारा के छाडइ-वड़ अचक लग दाद यादया ते हुई हूं! नवान 

पायाण-यग का एक सुन्दर लिन भी प्राप्त हुआ है । बड़ लिग एक फट से तीन फूड तक 
5 ध्ध्ड 

| 


/ज। 


उयर्थ क्त विवरण से प्रतीत होता हैं कि परवर्ती पौराणिक और आवुनिक 


शिव के व्यक्तित्व म सिन्च सम्यता की जिव-सम्वन्धी सानन्‍्यताओझरोों का आधार अवश्य 


>> फिलता >. 
हा ।मलता हू । 





आयं-संन्‍्द्रति के ऋचदिक रंद्र के व्यक्तित्व न कुछ एसा वात मलता हुं, जा 

निनन्‍व-संस्क्ात के शिव मे भा पाया जाता हू | ऋच्चद म हंद्र का एछक्क उपाव पदुप 
मिलती २ यम के >ह हइ-एर शत. 25० /न कि बिप5प विच्ञप छा दिलाई ० की... तह] 

मलती है ।| “का सहारक रूप वॉदक स्तातया म वदशप रूप स दखाइ द्ता हू । 





इसी संहार से मानव अयनी वच-परम्परा, प्र आर घरा का दइचान के लिए हुद्र का 


से ककलनी ७ पेन प्राणियों 
सतृति करता था और उनके लिए हाव उसनमापत करता था | व पृथ्चा के चना बाधया 
हि 8. चर [] अपने ने शाश्राज्थध ००“ अती, वलाजं भी 
की चिन्ता करते है और साथ हा अपन साआश्रोज्य के चनत्ता दत्रताऋ गत को नी 
प्र्स्त दर | 
च्े क्यू 


जा जंई हर शिव >> ० कप नमक करा पर अशशवणू->वमममक. 202 धाणाााााणणओं विलेन 
वादक काल म॑ हा आपतर शब के चध्यात्तत्द का झआायव रद्र के साव मदन 








2५४ भारत की संस्क्ृति-साधना 


हुआ । शतरुद्रिय के अनुसार रुद्र या शिव मानवों की वसति से दूर रहते हैँ । वे वन, 
पथ और पथिकों, चोरों श्रौर डाकुग्नों तथा ब्वात्यों के स्वामी हें। इस यजुर्वेद के वर्णन से 
प्रतीत होता है कि शिव का सम्बन्ध उन श्रार्येतर लोगों से भी है, जो शार्य-संस्कृति 
की परिधि से बाहर हैं | झतरुद्विय में रुद्र के गण, गणपति, तक्षा, निपाद आ्रादि पर्यायों 
से प्रतीत होता है कि वदिक रुद्र का श्रार्येतर जातियों के किसी पूज्य देवता के साथ 
तादात्म्य भ्रवश्य हुआ । 

गआर्येतर जातियों से इस देव के निक्रट सम्बन्ध की कल्पना का प्रमाण 
भ्रथव॑वेद के इस वाक्य से मिलता है--देवताग्रों ने महादेव ( परमूपति, शर्व, धनुर्थर- 
भव, रुद्र, उग्र ) को विभिन्न दिशाओ्रों के ब्रात्यों का श्रविप्ठाता बनाया है। इससे भी 
ज्ञात होता है कि ब्रात्यों के द्वारा पूजित श्रनेक देवताओं को वेदिक रुद्र की समकक्षता 
प्राप्त हुई थी ।' हे 

ग्वेताशइवतर उपनियद्‌ में रुद्र-शिव को उसी स्थान पर प्रतिप्ठित किया गया 
है, जिस पर उपनिपद्‌ का ब्रह्म या गीता का विष्णु प्रतिष्ठित है। इसके श्रनुसार 
रुद्र श्रनन्यतम देव है। उसी का संसार पर शासन है । वही सभी व्यक्तियों में स्थित 
है । वह सवकी रचना करता है भश्रथवा संहार करता है। बह देवताग्रों का श्रादि 
प्रभव है। उसी से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है। इसी परत्रह्म श्रीर स्वव्यापक ईए 
(रुद्र, शिव) को जानकर मानव अमर वन जाता है। 

महाभारत में शिव की महिमा योद्धा के रूप में सुप्रतिष्ठित है । शिव के 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इस यूग तक हो चुका था। वे सर्वभत-महेद्वर, सर्वेश्वर, 
कल्याणकारी, परमकारण, सर्वव्यापक श्रादि उपाधियों से अ्रलंक्रत हे । स्वयं अ्रजून 
ओ्रौर कृष्ण शिव से मिलने के लिए हिमालय पर जाते हैं श्रौर उनसे वर पाने के लिए 
स्तुति करते हूँ । इन उपाधियों से तथा अर्जून (नर) झौर क्रप्ण (नारायण) के 
उनकी वन्दना करने से ज्ञात होता है कि महाभारत काल में शंकर का स्थान 
पूज्य था । 

महाभारत में उम्रा श्रीर थिव से पशु्रों की उत्पत्ति बताई गई है। इसके 
अनुसार ब्रह्मा श्रोर विष्णु शिव की परिचर्या करते हैँ। स्वयं कृष्ण ने भी महादेव की 
प्रसन्नता के लिए तप किया है और श्रन्त में कृष्ण को महादेव शरीर उम्रा ने वर 
दिये हैं ।' 








श्रथववद १५.५ १-७ 

इबंताइवतर उपनिपद्‌ ३.४,७ 

महाभारत वनपर्ब ३८से ४०वें अध्याय तक। 
४. महा० अनुशासनपर्व १४वां श्रध्याय 


ब्य्छ 
है] 


न्ण्ण 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३५४ 
पोराणिक शिव 


पौराणिक साहित्य के अनुसार ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वये, तपस्या, क्षमा, धृति, 
सृष्टि-योग्यता, शासन-गुण और आात्मसंवोध--ये दस गृण शंकर में सदेव वत्तमान 
रहते है । वे देवता असुर और ऋषियों में सवसे अ्रधिक तेजस्वी हैं । इसी 
से उनका नाम महादेव है। उन्होंने ऐश्वर्यं से देवों को वल से असुरों को और ज्ञान 
से ऋषियों को पराजित किया है। शिव परम योगी हैं ।! शिव के आठ रूप--पाँच 
तत्त्व, सूबे, चन्र और दीक्षित ब्राह्मण के प्रतीक हैं। इनका समादर शिवतत्त्व का 
अ्रधिप्ठाव होने के कारण है।' 


शिव में अपने कार्यो को सिद्ध करने की अद्भुत शक्ति थी । उन्होंने दक्ष का 
यज्ञ-विध्वस करने के लिए अपने मूह से जाज्वल्यमान अग्नि की भाँति वीरभद्र को 
उत्पन्न करके उसे अपने काम पर नियुक्त किया । देवी पाती के क्रोध से भयंकर 
माहेश्वरी भद्रकाली उत्पन्न हुई थी | उसने वीरभद्र का साथ दिया ।* 


शिव का लोकरक्षक स्वरूप प्रशंसनीय है । उनका विषपान लोक-रक्षा के 
लिए ही था | आात्माराम होते हुए भी शिव लोक-रक्षा के लिए शक्तित (शिवा ) के 
साथ विचरण करते है । 


माहेश्वर योग 


शिव की योग सम्बन्धी प्रवृत्तियों की भवतों में, प्रतिष्ठा हुई। उनका योगपथ 
माहेश्वर कहा जाता है । इसमें प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धोरणा और स्मरण- 
इन पाँच तत्त्वों की प्रतिष्ठा की गई है। इस पथ के उपासक वासना से रहित एवं 
शरद्‌ ऋतु के आकाश के समान निर्मल हो जाते हैँ । शवपथ के मुनि आत्मा में मन 
को लगाकर उपासना करते हैं । इनके अनुसार प्राणायाम से दोषों का, धारणा से पाप 
का, प्रत्याहार से वियय-समूह का और ध्यान से श्रनीश्वर युणों का नाझ होता है ।* 
लिगपुराण में शिवलिंग को पूजा का विशेत्र माहात्म्य बतलाया गया है। 


शाक्‍त सस्न्रदाय 


है] 


शाक्त सम्प्रदाय में सुष्ठि के उदभव ओर विकास में दिव्य शक्ति का 
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सर्वाधिक महत्त्व है । शक्ति का नारी-स्वरूप है | वास्तव में सृष्टि की प्रक्रिया में नारी का 
स्थान प्रत्यक्ष ही विशेष महत्त्ववूण है । 

शाक्‍त सम्प्रदाय का प्राचीनतम मूल सिन्धु-सम्यता की मातुदेवी की पूजा में 
मिलता है। उस समय माता-रूप में प्रकृति या पृथ्वी की पूजा होती थी । वदिक साहित्य 
में अदिति और पश्ची को देवताश्रों की कोटि में रखकर ब्रादिद्षक्तित की प्रतिप्ठा की गई, 
है ।' यही अदिति श्रादित्य-वर्ग के सर्वश्रेप्ठ देवों की माता हैं| वह पृथ्वी को भी धारण 
करती है। अ्रथवंवेद के अ्रनुसा र-- 

एपा सनत्ती सनमेत्र जातेपा पुराणी परि सर्व बभूव । 
मही देव्यूपसों विभाती संक्रेनकेन मिपता विचप्टे ।। १०,८.३० 

यही गति की वदिक रूप-रेखा का स्पप्ट परिचय है। 

पौराणिक युग में जिन गुणों से समन्वित होकर क्रोई देव या देवी भक्तों की 
दृष्टि में सर्वोच्च अथवा पूजनीय पद पा सकता था, ते स्पप्ट ही अदिति में वत्तमान हैं. । 
उपनियद्‌ म भी गायत्री श्रौर तत्स्वरूपिणी पृथ्वी को सारी सृप्टि का रक्षक्र वताया 
गया हैं! केन उपनिपद्‌ की हेमवती उम्रा उसी शक्षित का परिचय देती है ! 

देव सम्प्रदाय में दक्षित को शिव की पत्नी मान लिया गया | उसी शक्ति की 
प्रेरणा से शिव अपने कामों में प्रवर्तित होते हैँ । भित्र का कार्य -कलाप सृप्टि की रचना 
प्रोपण और संहार मानकर थक्तिति को इन सभी के लिए नियोजिक्रा रूप में प्रतिप्ठा 
प्राप्त हुई । पीराणिक युग में शवित के स्वतन्त्र रूप से अ्रमंख्य महान पराक्रमों के 
कथानक मिलते हूँ, जिनसे केवल मानव-समाज को ही नहीं, श्रपित देवताओं को भी 
गबित की सहायता की अपेक्षा प्रतीत होती है । 

बाक्त दर्शन के अनुसार शिव वेदान्त के ब्रह्म की माँति अखिलानगत, प्रकाण 
श्रीर अकर्ता हूँ | उनकी णब्रित ही सारे कार्यो के मूल में है । वह सभी जीवात्माश्रों को 
समन्वित करती है । झवित से समन्त्रित णिव स॒प्टि के लिए समर्थ हे । शिव प्रकाण हैं 
ओर थक्ति विमर्थ | विमर्श शिव का गादवत गण है । घक्ित के ज्ञान से मुत्रित सम्भव 
होती है । 

सिन्चु-सम्यता के युग से ले कर पी राणिक यूग तक आर्य और आार्यतर वर्गों के द्वारा 
ववित या उसके समकक्ष अनेक अन्य देवियों की आराबना का प्रचन्नन था। थ्रार्य और 


६. ऋगेद १.5६.१० के अनुसार माता, पिला, पुत्र, विद्वेदेवा आदि सब 


धामिक प्रवृत्तियाँ ५ ३५७ 


ग्रा्येत्र वर्गों के धामिक विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से तथा विविध वर्गो के 
पारस्परिक मेल-जोल से शक्ति आदि विभिन्न देवियों का विलयन हुआ । बिलयन की 
इस प्रक्रिया में प्रायः सारी देवियों के नाम स्तोत्रों में उनके पराक्रमों के स्मारक-स्वरूप 
वत्तमान रहे । उनकी विविध पूजा-विधियों को भी शास्त्रों में स्थान मिला । इस सम्प्रदाय 
को शास्त्रीय रूप देने की प्रक्रिया में शक्ति नाम को विशेष समादर प्राप्त हुआा। 
यही कारण है कि शक्ति के स्वरूप और उसकी आराधना-विषयक विविधताएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं । 


शाक्त सम्प्रदाय के तन्त्र-साहित्य में शवित के आनन्द-भैरवी, त्रिपुर-सुन्दरी 
ग्रौर ललिता नामों को प्रमुख स्थाव मिला । शिव आनन्दभैरव या महाभरव हैं। 
श्रातन्दभ रव और आननन्‍्दभेरवी का सामरस्य ही सृष्टि का समारम्भ है । आननन्‍्दभरवी 
उत्पादन में और आनन्दभरव सृष्टि के संहार में प्रमुख भाग लेते हैं । 

शिव और शक्ति के सम्बन्ध का दाशनिक निरूपण किया गया है। सृष्टि के 
पहले शिव और शवित ही थीं । शिव प्रकाश-रूप से शक्ति के विमशे-रूप में प्रतिष्ठित 
होकर बिन्दु-स्वरूप बन जाते हैँ | शक्ति भी शिव में प्रवेश करती है | तभी बिन्दु का 
विकास होकर नाद बनता है। नाद और बिन्दु के संयोग से काम की उत्पत्ति होती है । 
काम का श्वेत और रक्‍त बिन्दुओं का सम्पर्क होने पर कला की उत्पत्ति होती है । काम 
ओर कला के संयोग से त्रिपुरसुन्दरी-स्वरूप कामकला निष्पन्न होती है। इसी से श्रखिल 
विश्वात्मक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और पद और पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 

उपर्युक्त त्रिपुरसुन्दरी से तादात्म्य कर लेना शवित की सर्वोच्च सिद्धि है। 
इसके लिए प्रथम सोपान है अपने को स्त्री समझता । तादात्म्यपरक दीक्षाओं के अनुसार 
दधविति और शिव का कामकला-रूप से ध्यान किया जाता है, श्रीचक्र को यौन-प्रतीकों के 
द्वारा व्यक्त करके उसकी पूजा की जाती है । भ्रथवा शाक्‍त सम्प्रदाय के दाशनिक तत्त्वों 
का ज्ञान प्राप्त.किया जाता है । 


दशाकत सम्प्रदाय के आचार की दृष्टि से दो भेद हुं--कौलिक और समयी । 
कौलिक मांस, मदिरा, मधु, मद्य आदि पंचमकारों से येन केन प्रकारेण नारी सुलभ 
ऐन्द्रियक सुखों को भ्रपनाकर शक्त को प्रसन्न करने का प्रत्यक्षत: घणास्पद आयोजन 
करते हें | समयी इस प्रकार के आयोजनों से दूर रहते हैं । वे प्रतीकवाद का सहारा 
लेकर अपनी आराधना को पूर्ण मान लेते है । 


भैरवीचक्र की आराधना के समय आराधकों के बीच जाति-सम्बन्धी भेदों का 
लोप माना जाता है। सभी जाति के लोग ब्राह्मण बत जाते हूँ । पूजा समाप्त होते ही 
सभी पूर्ववत्‌ अपनी जाति अपना लेते हूँ। 


३५८ > भारत की संस्कृति-साधना 


ं गाणपत्य सम्प्रदाय 


रुद्र के गण मरुतों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। मरुतों के गणों के अधिपति 
गणपति को वैदिक काल में प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी | महाभारत में गणपति के सम- 
कृक्ष विनायक का नाम मिलता है। इन दोनों देवताश्रों को स्वव्यापी माना गया है। 
उनके सम्बन्ध में धारणा है कि वे मानवों के कार्य को देखते हूँ । स्तुतियों द्वारा प्रसन्न 
किये जाने प्र विनायक मानवों की विपत्तियों को दूर कर देते हूँ । मानवगद्यसूत्र में 
विनायकों की विव्नकारिणी प्रवत्तियों का परिचय मिलता है। उनका स्वरूप इस प्रकरण 
में श्रावुनिक भूतों के प्राय: समान पड़ता है । याज्ञवर्वयस्मृति के ग्रनुसार विनायकों को 
रुद्र और ब्रह्मदेव के द्वारा गणों का भ्रधिपति नियुक्त करके मानवों की कार्य-पद्धति 
में विष्न-वाधाएं उपस्थित करने का काम दिया गया है । इस प्रकरण में विनायक की 
माता अम्विका हैँ ।' के 


गणपति के नाम पर जो सम्प्रदाय चला उसकी छ: घाखाएँ मिलती हैँ। इनमें से 
गणपति के आररावक उन्हे ही आरदिदेव मानकर प्रलय-काल में उनके #तिरिवत किसी 

श्रन्य की सत्ता नहीं मानते। इस प्रकार वे सुप्टि के आदिकर्त्ता हैं । वे ब्रह्मा को 
उत्पन्न करते हैँ । महागणपति का एकदन्त वाला शुण्डमुख तथा शबित से श्राइिलप्ट स्वरूप 
ध्येय है । हरिद्रा गगपति के उपासक गणपति को हल्दी में रंगे परिव्रान वाले पीत 
यज्ञोपवीतवारी, चतुभूज,त्रिनेत्र, पीतानुलिप्त मुख वाले, हाथ में पा, कुण तथा दण्डधारी 
स्वरूप का व्यान करते हैं | उनके अनुसार गणपति से ब्रह्मसमेत समग्र सप्टि का 
उद्भव हुआ है । हरिद्रा-गणपति के उपासक अपनी वाँहों पर गणपति के मख आर दन्त 
की मुद्रा तपाये हुए लोहे से मुद्रित कराते हैं | उच्छिप्ट गणपति के उपासक वाममार्गी 
हैं और आचार-विचार में प्राय: कौल गाक्‍तों के समान पड़ते हैं | वे गणपति के अब्लील 
स्वरूप की पुजा करते हैं । मदिरा और मदिराक्षी का सेवन उनका परम विकास है। 
उनके ललाटठ पर लाल मुद्रा होती है । उनके लिए संव्या-वन्दन आदि वैकल्पिक रहे हैं 

गाणपत्य सम्प्रदाय की अन्य तीन शाखाएं नवनीत, स्वर्ण और सन्‍्तान हूँ। ये 
तीवों गणपति को सर्वोच्च देव मानकर उन्हीं के अवयब-स्वरूप अन्य देवताओं की 
प्रतिष्ठा करके उनकी पुजा करते हूँ। 

सभी धार्मिक पूजाओं में गणपति की अर्चना का विधान है। इससे स्पप्ट 
प्रतीत होता है कि किसी युग में गाणपत्य सम्प्रदाय की अ्तिणय लोकप्रियता गणपत्ति 
को सनातन प्रतिप्ठा प्राप्त करा सकी होगी । 


१. मानवमृहयसूत्र २.१४ 
२. यानवल्क्यस्मृति १.२७१-२८० 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३५६ 
सौर सम्प्रदाय | 


वैदिक काल में सूर्य और उसके पर्यायवाची शब्दों से अनेक देवताग्रों की 
प्रभिव्यक्ति होती थी । विश्व को प्रत्यक्ष ही प्रकाश देने के सम्बन्ध से उसके गृणों पर 
वेदिक ऋषियों का मुग्ध हो जाना स्वाभाविक था। सूर्य या सविता को आचाय॑ रूप 
में ग्रहण किया गया और शिक्षण-पद्धति की सन्ध्योपासत-विधि में गायत्री की सर्वोच्च 
प्रतिप्ठा हुई। इसके साथ ही गृहस्थ और वानप्रस्थ की सन्ध्योपासन-विधि में सूर्य की 
आराधना होती थी । इस दृष्टि से भारतीय समाज में सूर्य को शाइवत प्रतिष्ठा धार्मिक 
क्षेत्र में बनी रही । 


पौराणिक युग में सौर सम्प्रदाय के प्रवर्तन का एक ही आधार हो सकता था 
कि सूर्य अखिल जगत्‌ का आदि कारण और साथ ही विलयन का अधिप्ठान हो । इस 
प्रतिष्ठा के लिए सौर सम्प्रदाय के उद्भावक वंदिक साहित्य में प्रचुर प्रमाण मिलते 
है, यथा--सूर्य चराचर का आत्मा है आदित्य ब्रह्म है ।' 


विप्णु के समान सूर्य की आराधना की विधियाँ हैँ । कुछ पूजा सम्बन्धी 
विशेषताए---सूर्यतमस्का र, अ्रध्यंदान आदि रही हें । सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्योन्मुख 
होकर मन्त्र या स्तोत्र का जप आदित्य-ब्रत था | पष्ठी या सप्तमी तिथियों में दिव भर 
उपवास रहकर भगवान्‌ भास्कर की सूजा करना पूर्ण बज्रत था । पौराणिक घारणा के 
अनुसार जो-जो पदार्थ यूयें के लिए अपित किये जाते हैं, उन्‍हें लाख गुना करके सूर्य 
की एक दिन की पूजा सकड़ो यज्ञों के अनुप्ठान से बढ़कर मानी गई।' 


सौर पुराणों में सूर्य को सर्वेश्रेष्ठ देव वतलाया गया है और सभी देवताओं को 
इन्ही का स्वरूप कहा गया है। इन पुराणों के अनुसार सूर्य वारंवार जीवों की सृष्टि 
और संहार करते हूँ | ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैँ । जनक, 
वालखिल्य व्यास तथा अन्य संन्‍्यासी योग का आश्रय लेकर सूर्य-मण्डल में प्रवेश कर 
चुके हैं | सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ के माता-पिता और गुरु हैं ।' 
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३६० भारत की संस्कृति-साधना 


सूर्य के द्वादश रूप हैं । इनमे से इन्द्र देवताओं का राजा है, धात्ता प्रजापति 
है, पजन्य जल बरसाता है, त्वष्टा वनस्पति और ओषधियों मे विराजमान है, 
पूषा अन्न मे स्थित है और प्रजाजनों का पोषण करता है, अर्यमा वायु के माध्यम 
से सभी देवताओ्नों मे स्थित है, भग देहधारियों के शरीर मे स्थित है, विवस्वान्‌ 
अग्ति में स्थित है और जीवों के खाये हुए भोजन को पचाता है, विष्णु धर्म की 
स्थापना के लिए अवतार लेते है, अंशुमान्‌ वायु में प्रतिष्ठित होकर प्रजा को 
आनन्द प्रदान करता है, वरुण जल मे स्थित होकर प्रजा की रक्षा करता है ग्रौर 
मित्र सम्पूर्ण लोक का मित्र है। सू्ये का उपयक्त व्यक्तित्व उसको अतिशय 
लोकप्रियता का कारण है ।' 


की 


की 


सूर्य के सहल्नवामो की कल्पना स्तोत्र-हूप में विकसित हुई। इन्ही नामों 
का एक संक्षिप्त संस्करण बना, जिसमें २९ नाम हैं। इसको स्तोतन्नराज की 
उपाधि मिली। इससे शरीर के आरोग्य, धन की वृद्धि और यश्ञ-प्राप्ति को 
सम्भावना थी ।* 


सौर सम्प्रदाय के अनुयायी ललाट पर लाल चन्दन की सूर्य की आकृति 

बनाते हूँ और लाल पुष्पों की साला धारण करते हूं । वे ब्रह्म-हप में उदयोन्मूख 

सूर्य की, ईश्वर-रूप में मध्याक्तु सू्थे की तथा विष्णु-हूप में अस्तोन्मुख सूर्य को 

पूजा करते हूं। सूर्य के कुछ भकक्‍त उसे विश्वात्मा मानकर नित्य सूर्य-सण्डल को 

देखने का ब्रत लेते हुँ । कुछ भक्त तो सूर्य को देखे बिना भोजन नहीं करते। 

छ लोग सूर्य की मुद्रा को तपाये हुए लोहे से ललाट पर अकित करके निरन्तर 
उसके ध्यान में मग्त रहने का विधान अपनाते हें । 


भारत में सूर्य के कुछ उपासक तीसरी शती ईसवी में बाहर से आये । 
ऐसी जातियों में मगों का नाम उल्लेखनीय है। राजपूताने मे मग जाति के ब्राह्मण 
आजकल भी मिलते है। यह जाति मूलतः प्राचीन ईरान की भंग जाति है। 
वही से ये भारत में आये। कुशान-युग मे उनकी सूर्य की पूजा-विधि ईरान 
से भारत आई । 


१. ब्रह्मपुराण २६-३०वाँ अध्याय 

२. बह्मपुराण ३१.३१-३३ 

२. विदेशों मे भी कही-कही सूर्य-पृजा प्रचलित थी। सिकन्‍्दर स्वयं सूर्य 
का उपासक था। उसने भारत पर विजय की आशा से उगते हुए सूर्य की पूजा की 


ओर अपनी कामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया । सूर्य-पूजा का प्रसार एशिया 
साइनर से रोम तक था । 


धामिक प्रवत्तियाँ ३६१ 


भारत में सूर्य की पूजा से सम्बद्ध वहुत से मन्दिर पाँचवीं शती के आ्रारस्भिक 
काल से ही बनते रहे | इनमें से सवसे अधिक प्रसिद्ध और झाज भी वत्तमान' 
तेरहवीं झती का कोणाक का सूर्य-मन्दिर है । छठीं शती से कुछ राजा प्रमुख रूप से 
सूर्य की उपासना करते रहे हैँ | इनमें से हपंवर्धन और उसके पूव॑जों के नाम प्रसिद्ध हैं । 


सोर सम्प्रदाय का परिचय ब्रह्मपुराण के श्रतिरिक्त सौर पुराण से मिलता 
है। ब्रह्मपुराण में सूर्योपासना की प्रमुखता होने के कारण इसे भी सौर पुराण कहते 
हैं । सौर पुराण में शव सम्प्रदायों का परिचय विशेष रूप से मिलता है। इसमें 
शिव का सूर्य से तादात्य भी दिखलाया गया है। स्वयं सूर्य से कहलाया गया है 
कि शिव की उपासना श्रेयस्कर है ।' 


साम्प्रदायिक सहिष्णुता 


भारतीय धर्मा की साम्प्रदायिक सहिप्णुता उच्चकोटि की कही जा सकती 
है । इसका सर्वप्रथम प्रमाण महाभारत की धर्म सम्बन्धी इस उवित में मिलती है-- 
धर्म यो बाधते धर्मों न स धर्म: कुधम तत्‌ । 
अ्रविरोधात्‌ तु यो धर्म:स धर्म: सत्यविक्रम ॥ वनपर्व १३१.११ 
( धर्म वही है जो किसी धम॑ का विरोध नहीं करता | जो धरम किसी दूसरे 
धर्म का विरोध करता है, वह कुधम है | ) 


वेंदिक काल से ही झाये धर्म और भझार्येतर धर्म के अनुयायियों में जो परस्पर 
सम्मान की भावना थी, वही आगे चलकर पौराणिक धर्म को जन्म देने में समर्थ 
हुई ।' परवर्ती युग में वौद्ध संस्कृति के अनुयायी गृहस्थों के लिए धामिक कर्मेकाण्ड 
की वेदिक पद्धति को छोड़ना श्रावश्यक नहीं रहा। स्वयं गौतम ने अन्य धर्मो के 
सत्सिद्धान्तों के प्रति आदर प्रकट किया है और अन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों के 
प्रति समभाव को प्रतिष्ठा की है।' जैन संस्कृति के अनुयायी अपने कमेंकांड 
को ब्राह्मण-पुरोहितों से सम्पादित कराते रहे हैं । इस संस्कृति के इलाध्य महापुरुषों 
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२. ब्ात्पों के प्रति जो समादर और झातिथ्य की भावना का प्रमाण 
श्रथवंवेद में मिलता है, उससे सिद्ध होता है कि विवर्मियों अथवा अन्य मतावलम्धियों 
के प्रति वंदिक काल में भी लोग असहिष्णु नहीं थे। अथवंवबंद १५.-११.१३ तथा 
प्रद.रे 

३. महावग्ग १.७.४५ 


३६२ भारत की संस्कृति-साधना 


की सूची में राम, कृष्ण आदि को स्थान मिला। बाईसवें तीथंकर अ्रिष्टनेसि का 
कृष्ण से सम्बन्ध प्रतिष्ठित हुआ । ऐसी परिस्थिति में जन समाज सें वैष्णव वर्ग 
बन गया । 

पौराणिक धर्म की विविध प्रवृत्तियों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का 
भाव शंकर के सफल प्रयास से निष्पन्न हुआ । शंकर पण्मतस्थापनाचाये हें। उन्होंने 
शैव, वे प्णव, सौर, शाक्‍त, गाणपत्य ओर कापालिक--छः सम्प्रदायों के सिद्धान्तों 
को प्रामाणिकता प्रदान की और उनमें झन्तहिंत सत्य की प्रतिष्ठा की । शंकर ने 
विविध सम्प्रदायों के प्रधान देवों की प्रथंसा में स्तोत्रों की रचना को | शंकर का 
व्यक्तित्व वास्तव में सहिष्णुता की स्थापना की दिशा में आदर है। 
मलाधार 


भागवत धर्म में अन्य सम्प्रदायों के प्रात आदर भाव रखने की शिक्षा दी गई 
है। कम से कम अन्य शास्त्रों के प्रति अनिन्‍दा का भाव ग्रहण करना चाहिए । 


सहिष्णुता का मूलाधार है धर्माचार्यों की वह धारणा, जिसके हारा मान 
लिया गया कि एक सत्‌ का विविध रूपों म वर्णन हो सकता है । इसी सत्य की 
एक वार प्रतिष्ठा हो जाने पर धामिक रसिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रूप से परस्पर विरोध 
होने पर उनकी एक सूत्रात्मकता की अभिव्यवित वास्तविक मानी जाती थी । 
इसी प्राकृतिक प्रवृत्ति का निदर्शन ऋग्वेद के इस कथन में भी मिलता है-सड़क 
एक है, रथ बहुत से है ।' 


वंदिक काल में घारमिक सहिष्णता का आदर्श देवताग्रों के चरित के अनुरूप 
विकसित हुझ्ना। पृथ्वी की सहिष्णता अ्रन॒पम प्रतीत होती है । पृथ्वी विविध प्रकार 
की भापाश्रों और धर्मो के अपनाने वालों को धारण करती है ।' वह मूर्ख और विद्वान्‌ 
दोनों को धारण करती है | उस पर शच्छे और बरे दोनों रहते हैं ।* 


भारत के प्राय: सभी धर्मो में प्राणिमात्र पर दया, विश्वबन्धुत्व, सत्य, भ्रहिसा 
गर आचार-विचार को शुद्धता को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, समान रूप से 
महापुछ्टपों की प्रतिष्ठा की गई ग्रौर व्रत तथा उपवास के द्वारा शारीरिक तथा 


जचज+--+ 





९... जिवबशबिशश्रा  खावावा स्‍ी0/9०02) ॥20. 7., # 377 
२. एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति 

३. एके नियान॑ बहवों रथास: । ऋग्वेद १०.१४२.५ 

४. 


जन॑ विश्वती बहुधा विवाचस ताना धर्माणं पृथ्वी यथीकसाम्‌ । 


अथवंबद १२.१.४५ 
५. अथर्ववेद १२.१.४८ 


> 


धामिक प्रवत्तियाँ ३६३ 


मानसिक ज॒द्धता सम्भव वताई गई | घणा को किसी धर्म ने नहीं अपनाया। इससे 
स्पप्ट है कि किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वप-भाव रखना किसी धर्म ने नहीं सिखाया । 
पद्मपुराण में अपने धर्म की रक्षा के लिए दूसरे घर्म का दोप न निकालने की सीख 
दी गई है ।' 

पौराणिक यंग में धर्मों को सहिप्णुता-भावना बढ़ती हुई दिखाई देती है 
प्रत्येक धर्म में दसरे धर्मो की अ्रच्छी-अच्छी वातों को उस यग में ले लेने की चेप्टा 
की गई । गौतम बुद्ध को पौराणिक धर्म में विष्णु का अवतार मान लिया गया। 
श्यौर बौद्ध आदर्शो के अनुरूप पु-हिसामय यज्ञों का विरोध किया गया | परिणामत:ः 
वोद्ध धर्म पौराणिक धर्म का श्रद्भ बन कर विलीन हो गया । धामिक सहिष्णुता की 
यह सर्वोच्च विजय थी । 

घामिक सहिष्णुता को सुदूर प्राचीन काल से राजकीय समर्थन मिला है। 
साधारणत: राजा अन्य सभी धर्मों के प्रति सदभाव रखते थे और उनकी प्रगति में 
योग देते थे । कुछ राजाओं की इसी प्रवृत्ति का प्रभाव है कि झराज यह अनुसन्वान 
कर लेना कठिन हो गया है कि उनका वास्तविक धर्म क्या था । ऐसे राजाओ्रों में 
चन्द्रगुप्त मौर्य, हप और कुमारपाल के नाम उल्लेखनीय हे । 

अशोक ने धामिक सहिप्णता का सर्वोच्च आदश्य प्रतिष्ठित किया । वह 
प्रधान रूप से बौद्ध होते हुए भी अन्य धर्मो को उन्नति चाहता था। उसने एक 
शिलालेख के द्वारा कामना प्रकट की है कि सभी धामिक सम्प्रदायों की सुप्रतिप्ठा 
हो | उसने प्रजा को जिस बर्म की शिक्षा दी है, वह सभी वर्मो का निचोड़ है। यही 


उसका मानव-वर्म था । 
राजाओं की धामिक सहिप्णुता का एतिहासिक प्रमाण उनके धामिक व्यवहारों 


से मिलता है। इसके अनुसार महीपाल प्रथम ने गौतम बृद्ध के उद्देश्य से एक गाँव 
वाजसनेय ज्ाखा के ब्राह्मण को दान में दिया । राजा शुभाकरदेव वौद्ध था । उसने 
२०० ब्राह्मणों के लिए दो गाँव दान में दिये | वलभी के राजा गुहसेन ने भिक्षुसंघ 
को चार गाँव दान में दिये, यद्यपि वह स्वयं शव था। बौद्ध विश्वविद्यालयों 
को विविध सम्प्रदायों के अ्रनुयायी राजाग्रों ने आथिक सहायता दी। वंदिक धर्म 
के अनुयायी गुप्त सम्राठों ने नालन्दा के विश्वविद्यालय को भरपूर आथिक सहायता 
दी । राजतरंगिणी के अनुसार कब्मीर के राजाओं का विभिन्न धर्मो के प्रति अतिशय 
उदार भाव था । - 
धामिक सहिष्णुता का उच्च आदश प्राचीन कलाकारों ने प्रस्तुत किया 
है । कालिदास स्वयं शव थे, किन्तु उन्होंने अपनी रचनाओं में विष्ण की धार्मिक 
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था ।' एक ही मन्दिर में सैकड़ों देवी-देवताञों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती थी और 
उन देवताओं के सम्प्रदाय के अनुयायी वहाँ साथ ही सबकी पूजा करते थे । एक ही 
कुटुम्ब में विविध देवताओं से सम्बद्ध सम्प्रदायों के अनुयायी श्रथवा विभिन्न धर्मो 
के अनुयायी भी साथ-साथ रहते थे। हपंवर्धत सम्भवत: शैव या सूर्योपासक था । उसका 
वड़ा भाई राज्यवर्धन वौद्ध था। हुँ का पिता सौर सम्प्रदाय का था । इस दृष्टि 
से यह कुटुम्ब मौर्यो के कुटुम्ब से मिलता-जुलता था, जिसमें चन्द्रगुप्त सम्भवतः 
जन था, अशोक बौद्ध था, सम्प्रति जैन था और गालिशूक बौद्ध था । 


सुदूर प्राचीन काल से विभिन्न धर्मो के अनुयायियों के परस्पर विवाह-सम्बन्ध 
श्रादि भी होते थे । झा और श्रार्येतर धर्मावलम्बियों के वेवाहिक संबन्धों के अनेक 


उल्लेख 


उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वौद्ध-यूग में विभिन्न मतावलम्बियों के विवाह 
होते थे।' 


गौतम बुद्ध ने धामिक असहिष्णुता की जड़ काटते हुए कहा--किसी सम्प्रदाय 
के अनुयायी का दूसरे सम्प्रदाय वालों को मूर्ख कहना अनुचित है। अपने मत को 
सर्वोपरि मान कर दूसरे मत की निन्‍्दा करना हीन कर्म है । रूढ मतों को छोड़ देने 
वाला किसी के साथ विवाद नहीं करता । गौतम के अनुसार अ्रस्थिर मनुष्य ही वाद- 
विवाद में पड़ता है, निग्वल मनुष्य इससे दूर रहते हैं। 


बोद्ध धर्म 


वौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम वुद्ध का प्रादुर्भाव छठीं शती ई० पृ० में हुआ था । 
उनको तत्कालीन प्रचलित धामिक पद्धतियों में मानव को सर्वथा निश्चिन्त बनाने 
वाले स्पष्ट आयोजनों का अभाव-सा लगा। उनकी तकं-बुद्धि सुविकसित थी। सत्य 
की खोज में भ्रमण करते हुए उन्होंने समसामयिक कुछ आचार्यों से जीवन के वास्तविक 
तत्त्वों के विषय में जब कुछ सीखना चाहा तो उत्हें प्रतीत हुआ कि उन आचार्यो के 
व्यक्तित्व और शिक्षण का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वे मरी समस्यात्रों की 
गुत्यियों को सुलझा पाते । पूव॑वर्ती उपनिषद्‌-युग में निःसन्देह ऋषियों का वह वर्ग 

१. कादम्बरी पू० ४० 

२. हर्ष प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग आकर तीन दिनों तक ऋरमशः बुद्ध, आदित्य 
और शिव को मूर्ति स्थापित करके सभी धर्मावलम्बियों को तीन मास तक दान 
देता था । 

३. सुवण्णसिग जातक ३५६ 

४. सुत्तनिपात में चूलवियूहयुत्त तथा दुद्मक सुत्त 





3५५ भारत की संस्क्ृति-साधनों 


जम, 


था. जो इस प्रकार की दाशनिक गृत्यियों का समुचित समाधान कर सकता था । 
उन ऋषियों के ग्रभाव मे उनके ज्ञान की वास्तविक व्याख्या करने वाला का 
सम्मवत, अभाव था। ऐसी परिस्थिति में गौतम को किसी महान्‌ आचाय का 
साहचर्य नहीं प्राप्त हो सका । उन्हे अपने पुर्ववर्ती उपनिपद्‌ के ऋषियों की शिक्षाय 
्रवश्य ही सुनने-सुनाने के माध्यम से प्राप्त हो चुकी थी | गीतम ने इस उपनिपदो से 
जो जीवन-दर्शन की ज्ञान-निधि पाथो, उसे अपने मनन, चिन्तन ओर निदिव्यासन से 
संवर्धित करके सर्व साधारण जीवन की दु खमयी प्रवृत्तिवा का निरोध करने के 
लिए एक अभिनव पथ का प्रदर्शन किया । वे इस पथ्र पर चलने वालों के नेता थे। 
इस दिया में वे समग्र मानवता के प्रथम श्राचार्य थे। गौतम का बर्म प्रधानत: मनो- 
वैज्ञानिक था । जीवन में अविकाबविक सान्ति पाने के लिए उनकी दृष्टि में आविभौतिक 
साधनों की उतनी महिमा नहीं है, जितनी मानसिक शिक्षण की ग्रौर जागतिक 
व्यवहारों की व्यथंता स शिक्षा लेने की । एश्व्यादि को वे सुखद न मान कर दुखद 


मानते थे । 

गीतम ने जिस जीवन-दर्शन का आकलत किया, वह प्रारम्भ में मारतीय 
दृष्टि से ग्रतिगय सरल ग्रीर सुरेचिपूर्ण था । अन्य दर्शनों की भ्राचार-सम्वन्धी थार- 
णाद्रा से उनका काई विराध नहीं था। कोरे दर्जन की आव्यात्मिक गत्थियां के 
विपय में वे प्राय. मीन थे । उनके जीवत-काल में उनके अनुयाय्रियों और 
प्रशंभतो की मख्या लाखों तक जा पहुँची थी। ऐसे लोगों का समचित संबटन 
गौतम ने स्वयं क्रिया । प्रारम्भिक बवीद्ध धर्म की परिस्थितियों करा यही संक्षिप्त 
स्वरूप था । है द 

परवर्ती युग में वीद्ध धर्म अधिकाबिक लोकप्रिय होता गया । अणोक ने 
इस धर्म को अ्रविक प्राजल औ्रीर ग्राह्म बताने का सफल प्रयास किया। ग्रशोक के य्रग 
में वीद्ध जीवव-दर्शन-सम्बन्धी चिन्तन का उत्तरोत्तर विकास हुआ । उस नवीन चिन्तन 
का मूलाबार गौनम की शिक्षा थी | इस नवीन प्रकार सवबित शर्म का नाम हीनयान 
हैँ। इसका सम्ारश्म अशोक के यंग से माना जा सकता है। अशोक के समय से 
कनिप्क के युग तक अन्य दर्जनों और धर्मो के प्रथाव से समस्विस बीद्ध धर्म का नाम 





१. मेक्‍्समूलर ने वीद्ध बर्म के बिपय में कहा है-- 
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महायान है | हीनयान में उस युग की नई चेतनाओ्ों को स्थान मिला । बौद्ध धर्म की 
हीनयान शाखा उपनिषदों को ज्ञानाश्रयी शाखा के समकक्ष तप:प्रधात थी और महा- 
यान शाखा पौराणिक धर्म के अनुरूप भव्िति-प्रधान थी | 


गौतम के चरित का विवेचन करने से ज्ञात होता है कि अपने जीवन के पूर्वार्ध 
में वे प्रायः अपनी वैयक्तिक श्ञान्ति की खोज में संलग्न थे और उत्तरार्ध काल में वे 
समस्त मानवत्ता को शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहे । मानव-समाज में अपने अभ्यृत्थान 
के लिए जो लोग समुत्सुक मिले, उन्हें गौतम ने दो वर्गो में रखा-- (१) वैयक्तिक 
शान्ति चाहने वाले और (२) गृहस्थाश्रम में आदर्श जीवन बिताने की कामना करने 
वाले । गौतम ने इन दोनों वर्गों के लोगों के लिए जिस धर्म का आकलन किया, 
वें क्रमश: भिक्षु-धर्म और गृहस्थ-धर्म कहे जा सकते हैं । इनमें से पहला अन्तःशुद्धि- 
प्रधान है और दूसरा झाचार-प्रधान । पहले में योग के द्वारा निर्वाण पाने की योजना 
है और दूसरे में समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा करके शान्ति का साम्राज्य स्थापित 
करने का आदर्श है । 


गौतम का अस्युन्नति-पथ धम्म-प्रधान था, दर्शन-प्रधान नहीं । उन्होंने निर्वाण 
के लिए ज्ञान को एकमात्र साधन माना ही नहीं, साथ ही यह भी नहीं कहा 
कि ज्ञान मुक्ति की दिशा में स्वतन्त्र रूप से कुछ भी सहायता कर सकता है। ज्ञान 
गौतम की दुष्टि मे दीपक है । उस दीपक की तभी तक आवश्यकता है, जब तक पथ 
न जान ले । पथ पर चलना वास्तविक अभ्युदय है। अन्य दर्शनों में ज्ञान को मुक्ति 
का साधन माना गया । 


धर्म क्या है? इस विषय में गौतम का मत स्पष्ट है । जो जीवन-पद्धति 
किसी व्यक्ति या समाज को निर्वाण के निकट पहुँचाती है, वह धर्म है । ,धर्म के नाम 
पर सदा से असंख्य विधि-विधान और धारणायें प्रचलित रही हैं, जिनको गौतम 
व्यर्थ मानते हैँ । इनमें से यज्ञ-विधान का विरोध सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। वेदिक 
यज्ञ-विधान में देवताओ्रों के परितोष के लिए पश्चु-हिसा का प्रचलन गौतम को 
अरुचिकर प्रतीत हुआ | उन्होंने ऐसे यज्ञ का घोर विरोध किया । गौतम की धार्मिक 
विचार-धारा में पृव॑वर्ती देवताशों, उनकी उपासना-पूजा एवं उपनिपदों के ब्रह्मवाद 

१. गौतम ने यज्ञ के विषय में अपना मत दिया है--यज्ञ करने का उद्देश्य 
है पुनरजंन्‍्म और ऐसी परिस्थिति में मृत्यु के पाश में पड़ना । यज्ञ करने वाले देव- 
ताओं से प्राथेतरा करते हैं, स्तुति करते हैं, हवन करते हैं और अपने लाभ तथा काम- 
सुख की येचना करते हूँ । यज्ञ में फंसे हुए लोग जन्म ग्और जरा के महासागर को पार 
नहीं कर सकते--सुत्त निपात पारायणवर्ग । गौतम का यह मत उपनिपद्‌ और गीता 
की शिक्षाओं के प्रायः समकक्ष पड़ता है। के 





नर 


६८ भारत की संस्कृति-साथना 


की प्रतिप्ठा का न होना इसे एक नया बर्म देना देता है क्योंकि वैदिक बर्म में 
ये ही दो बातें प्रधान है । फिर भी वैदिक धर्म और दशन की वहुविव मान्यताएँ 
गौतम ने स्वीकार की है, जिनमें कर्म-फल, प्रुनर्जन्मवाद, मोक्ष आदि प्रमुख हैँ । 
गौतम का निर्वाण उपनिषदों की मबित या मोल्न के प्राय: समकक्ष हूँ । मोक्ष पाने के 
लिए गौतम ने अ्रप्टागिक मार्ग की प्रतिप्या को । 


ब्दिक यंमक्षति के विचारकों ने दुःख के स्वरेप को समुचित कल्पना की 
थी। थे इहलौंकिक भोग-विलास की वस्लुग्रों को अपरिमित मात्रा में पाकर दु:ख 
को दूर करने की योजना बनाते रहे | उस जीवन में यत्र था देवपुजा के माव्यम से 
दूर करते बाली परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती थी । मरने के परण्चात्‌ स्वर्ग क्री 
प्राप्ति भी यज्ञों के सम्पादन द्वारा सुलभ मानी गई । गौतम ने दु.ख दूर करने के 
सम्बन्ध में कहा--इच्छाश्नों की पूलि का न होना ही दृःख नदी है, अपितु इच्छा का 
उत्सन्न होना दी दुःख है। इसी की जड़ काटना है । इसके श्रतिरिकत ऐसे भी दुःख 
है, जिनका निवारण वेदिक यज्ञ भी नहीं कर सकते--जन्म, जरा, व्यात्रि, मृत्यु, 
गअ्प्रिय की प्राप्ति और प्रिय का वियोग--इनको बंदिक ग्रज्ञों से नहीं रोका जा 
सकता । इनसे छटकारा कैसे मिले ? गौतम ने उपनिपदों करे ऋषियों की भांति 
निर्णय क्रिया कि इस जीवन में ऐसा प्रयत्न करना है कि पुनर्जन्म नहों । ततब्र तो ने 
रहेगा जन्म, जरा, व्याति, इच्छा आदि का दुःख । 


तृष्णा का त्याग 


गौतम के अनुसार व्यत्ितत्व का बिकास करने के लिर मानव को अपने से 

वराहर किसी उपादान को नहीं इंढ़ना है । क्रिसी बाह्य वस्च की सद्राबता से वास्तविक 

१. ब्रह्मवाद के सम्बन्ध में गीवम का कहना ई--जिस चद-सूर्य को ये 

ब्राह्मण प्रत्यक्ष देख सकते है, उने तक पहुँचने का मार्ग जब वे न जान ही सकते है 

ने बतला ही सकते है तो उद्र ब्रद्म-साय॒ज्यता के मार्ग करा जे क्या उपदेण करेंगे, 

जिसे न उन्होंने ही कभी देखा है और न उनके आचार्यो ने ही | यदि ब्रह्म-सायज्यता 

के मार का वे उपदेश करते हैं तो बह एक विचित्र बात है। दीवनिक्राय नेविज्व- 

युन् | फिर भी गीत ने ब्रद्मत्रय -विधान को अपनाया । इससे सनातन सांस्क्रृतिक 
परम्परा का ग्रहण करना स्वयं-सिद्ध हे । 


२. अंगुन्नर-निकायव के अनुसार चार बाते हैं, उन्हें कोई श्रमण या ब्राह्मग, 
देवता, मार या ब्रह्मा अशग्रवा शिव या कोई प्राणी सम्भव नहीं कर सकता-- (%) 
रागशधील को नीरोग रखना, (ख) मरणणील को श्रमर बनाना, (ग) नदबर का 
प्रनव्वर बनाना, (ब) चलायमसान को रोक देना । 


धामिक प्रवृत्तियाँ ३६६ 


लाभ की सम्भावना नहीं हो सकती । उन्होंने बतलाया कि ज्ञान के प्रकाश में अपनी 
चित्त-वृत्तियों को इस प्रकार सुसंस्‍्कृत कर लेना है कि साधारण लोगों की भाँति 
इहलौकिक अथवा आधिभौतिक सिद्धियों और सांसारिक भोग-विलासों के पाश में 
न बँधना पड़े। ये ही दुःख के कारण वनते हैं। गौतम का यह आयोजन सर्वधा 


तकंपूर्ण था । 


सानव-समाज को गौतम शान्ति के पथ पर अग्रसर कराना चाहते थे । 
उन्होंने बतलाया कि जब तक समाज तृप्णाभिभूत है, तब तक दुःख बना ही रहेगा । 
मानव-जीवन के साथ तृष्णा का अटूट सम्बन्ध है । उन महृषियों का जीवत अपवाद- 
स्वरूप है, जो तृष्णा के मुगम ।चिका-तत्त्व को समझ कर उसकी जड़ ही काटने पर 
तुले हुए हैं । तत्कालीन समाज निरच्तय ही तृष्णाभिभूत था । वह अपनी तृष्णा की 
पूर्ति के लिए धर्म के माध्यम से देवी-देवताओों की पूजा और उपासना करने में 
प्रवत्त था । उपनिषदों के ऋषि तृष्णा को इस परिव्याप्ति से पूर्ण रूप से परिचित 
थे । उन्होंने इसके पाश से मुक्त होने का पथ भी ज्ञात कर लिया था, पर उस पथ 
को वे साव॑ जनीन नहीं बताना चाहते थे । उनका मत था कि केवल सुयोग्य शिष्यों 
को ही उपनिषद्‌ की शिक्षाएं पाने का अधिकार हैं। इसके विपरीत गौतम की 
योजना सावजनीयस है । 


गौतम ने सबके व्यक्तित्व के विकास की योजना बना दी । चाहे किसी वर्ण, 
वर्ग और व्यवसाय से कोई सम्बद्ध क्यों न रहा हो, वह गौतम की योजना के अनू सार 
समुन्नत जीवन के पथ पर चल ही सकता था। 


गौतम ने तृष्णा के स्वरूप का केवल रहस्योद्घाटव ही नहीं किया, अपितु 
उसके साथ ही यह भी बतलाया कि तुष्णा की पूर्ति के लिए देवी-देवताशञ्नों की पूजा 
से भी कोई लाभ नहीं, उनके चक्कर में न पड़ो। जीवन का उद्देश्य तुष्णाश्ों की 
पूति नहीं, अपितु तृष्णाओं का विनाश है । तृष्णाश्रों के इस स्वरूप को जानने वाला 
व्यवित उन देवी-देवताओं के चक्कर से मुक्त था । 


कर्मण्यता' 


विवेचनात्मक दृष्टि से यद्यपि गौतम ने सांसारिक वैभव को उपेक्षणीय 
बतलाया है और घोर श्रम से प्राप्तव्य सम्पत्ति के चारों ओर चिन्ता, शंका और त्रास 
की व्याप्ति देखी है, फिर भी वे गृहस्थों को कर्मण्य बनने का सतत उपदेश देते 
रहे । उन्होंने शिक्षा दी--भ्रालस्य के फल महान्‌ भयंकर हैं । आज का काम कल पर 
, छोड़ने वाला व्यक्ति उपाजन से तो विरहित होता हो है, साथ ही वह अपने पूव॑जों से 
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३७० भारत का सस्छति-साधना 


प्राप्त सम्पत्ति को भी नष्ट करता हैं | आालस्यथ सम्पत्ति-ताज का द्वार है । सौ वर्ष 
के श्लालसी और पराक्रमहीन जीवन की अपेक्षा एक दिन का दृढ कर्मण्यता का जीवन 
कहीं अच्छा है । गौतम ने कहा--त्रम॑ प्रुवंक माता-पिता का मरण-पोपण करो, 
व्यवहार और वाणिज्य करो | गृहस्थों को इस प्रकार आलस्य और प्रमाद छोड़कर 
अपना धर्म पालन करना चाहिए । 


कोदुम्बिक श्रोर सामाजिक संहिलष्दतता 

कौटुम्बिक संदिलप्दता की योजना गौतम के उन नियमों के मूल में हैं, जिनके 
अ्नुस्तार किस्ली भी युवक को कुदटुम्व के सदस्यों की अनुमति लिये बिना भिक्षु बनना 
सम्मव नहीं हो सकता । गुहस्थ के लिए गौतम ने छः दिल्याओ्रों का निर्देश किया-- 


माता-पिता पूर्व दिल्ला, गुद दक्षिण दिला, पत्नी पदिचम दिय्या, वन्वु-वान्धव उत्तर 
दिश्या, सेवक पाताल दिदय्या और सावु-सन्त आाकाण दिया करे प्रतिनिधि हैं । इन सभी 
प्रतिनिधियों के प्रति अपनी चुशीलता का परिचय देना ही इनकी पूजा है--यथा 
बन्धु-वान्ववों के प्रति उपयोगी बनना, उनसे निप्कपट व्यवहार रखना, समान भाव 


4. 


से बरताव करना, सेवकों को यथोचित बृतन देना, रोगी होने पर उनकी सेवा-बूश्लूपा 


करता आदि कुटुम्ब और समाज में मधुर वातावरण की सुप्टि करने के लिए हैँ । 
गौतम ने सायाजिक संबिलप्टता के लिए ही मानो निर्णय दिया है--समाज 
वही व्यक्ति उच्चवर्गीय हे, जिसके व्यक्षितत्व से घान्तिओऔर श्रम्युदय का प्रसार 
| उसके विपरीत वह तो चाण्डाल ही है, जो समाज में अग्यान्ति का वीज बोता 
हे 


है । ऋषी, वर मानने वाला, पापी, थूणी जनों को दोष देने वाला तथा मायावी 


४ (2, पा! 


कप चर 


सनपठ्य आाण्डाल जा गांव और सगर त्का बुंटन बाला श्ख्ट् वैटा ० ला माता 
नृष्य चाणए्डाल हू | गाव कार नवर का लूटन बाला, ऋण ने लाटान बाला, माता- 


उपाय 


पिता का परालनसोपण ने करने बाला, लाभप्रद उपाय प्रछने पर हानिकर उपाय 
बताने वाला, दूसरे का आतिथश्य ग्रहण करने के पदचातू उनका आतिशथ्य न करने 
वाला ओर अयोग्य हीने पर भी अपने को योग्य समझने बाला चाण्डाल है । क्रम से 
ही मनुष्य चाण्डाल होता हैँ, कर्म से ही वह ब्राह्मण होता है ।* जो पुरुष प्राणियों की 


2. वकप 
हिंसा करता हैं, झठ बोलता हैं, न दी हुई वस्तु का उठग लता हूं, पराइ छत्रा क 


दर श्र 
साथ चल्वात करता हू या बद्ाव पाता हूं, वह्ध लोक म॑ अपनी जड़ ज््वर्य खोदता हर ।' 








4. नसहादुक्‍चन्त नुत्तत्त ३-४ तथा सुत्तनिपात २.४.१४ 
२. अम्मग्द स्रहस्सवस्य 


सुत्तनिषपात्र आज, आला च चुरा 


हर 


बुद्धचर्या सियालोबाद सुत्त 


सत्तनियात सत्त 
सत्तानपात बचने हर हि 


शप्षम्मपद मलदबस्ग 


दौर 


+ 
] 
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सामाजिक उच्चता के लिए गौतम ने लोकप्रिय मानदण्ड का निदर्शन किया 
है--वास्तव में महान्‌ वही है, जिसमें सत्य, धेम॑, अहिसा, संयम और दम हें और 
जो मलरहित और धीर है । * 


शरणत्रय 


बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन-काल में ही असंख्य गृंहस्थ 
बौद्ध धर्मावलम्बी हो चुके थे । गहस्थों को उपासक कहा जाता था । उपासक 
बनने के लिए बृद्ध, धर्म और संघ--शरणत्रय म आश्रय लेने का ब्रत लेना पड़ता 
था | लिच्छवियों का सेनापति सीह गौतम बृद्ध का शिष्य बन गया और गृहस्थ ही 
बना रहा । अपराध करने पर उपासंकों को दण्ड देने का अ्रधिकार संघ को था। 
उपासक के क्षमाप्रार्थी होने पर प्रायः उन्हें क्षमा प्रदान कर दी जाती थी ।* 


श्रार्य-यतुष्ठय 


बुद्ध धर्म का समारम्भ आय॑ चतुष्टय से होता है। इसका सम्बन्ध दुःख से 
है--दुःख है, दुःखों का कारण तृष्णा है, दुःख का निरोध सम्भव है तृष्णा के उन्मूलन 
से । पर तृष्णा से कसे छटकारा हो? इसके लिए बौद्ध धर्म का चौथा आायं-संत्य 
है अष्टाज्िक मार्ग । यह अष्टाडिक मार्ग अतिशय व्यापक है । 
अष्टाड़िक सार्ग 


दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि का 
सम्यक (पूर्ण ) होना अष्टाड्िक मार्ग है। इनमें से प्रथम दो प्रज्ञा, इसके पश्चात्‌ 
तीन शील और अन्तिम तीन मार्य सामाधि के अन्तर्गत आते हैं। सम्यक्‌ दृष्टि से 
अकुशल, अकुशल का मूल तथा कुशल और कुशल का मूल जाने जाते हूँ । श्रकुशल 
कर्म शरीर, वाणी और मच से किये जाते हैँ । प्राणियों की हिसा, न दिये हुएं की 
ग्रहण करना, कमनीय वस्तुओं के प्रति मिथ्याचार--ये शरीर-सेम्बन्धी अ्रकुशल कर्म 
हैं । दूसरे की वस्तु की इच्छा, पापमय आयोजन तथा मिथ्या दृष्टि--ये मानसिक 
कर्म हैं । लोभ, हेष और मोह--ये तीन ही अकुंशंल कर्म के मूल हैं । भ्रकुशल के 
विपरीत कुशल है । इसी प्रकार चार आये-सत्यों को जान कर पुरुष सम्यक्‌-दृष्टि 
वाला होता है । 





१. धम्मपद धम्मट्ठ वर्ग 

२. महावग्ग ५.३.१; ६-३१; ५.२० _ 
३. महावग्ग ५.१.१० 

४. चुल्लवर्ग ५.२० 
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त्रिविध यान 


हीनयान के अत्तिरिक्त दो और यान हँ--प्रत्येक-बुद्धयान और महायान । 
यान इस प्रसंग में पथ है। हीतयान केवल हीन (व्यक्तिगत) निर्वाण का मार्ग 
है। इसके विपरीत महायान महापथ है, जिससे असंख्य पुरुषों को निर्वाण प्राप्त 
कराया जा सकता है । 


हीनयान 

हीनयान का दूसरा वास श्रावकयान भी है। इसमें श्रावक उस पुरुष को कहते 
हैँ, जो जीवन के दुःख से ऊब कर निर्वाण-मार्ग की ओर प्रवत्त होता है । श्रावक 
की चार वक्षायें हँ--ख्नोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी तथा अहंत । 

व्यक्तित्व के विकास के प्रक्तिया-हूपी सोते में बहने वाला साधक ख्रोतापन्न 
है। उसे चार प्रकार की संवोधि की सम्भावना होती है--वुद्धानुस्मृति, धर्मानृस्मृति, 
संधानुस्मृति तथा शीलानुस्मृति | इनके द्वारा उसे बुद्ध, धर्म, संघ तथा शील के प्रति 
सद्भावना और समादर उत्पन्न होते हैं । स्नोतापन्न व्यक्ति को सात जन्मों के अनन्तर 
निर्वाण प्राप्त होता है । 

स्रोतापन्न उन्नति करके अपने आस्व (क्लेश) का नाश करने की कक्षा में 
_ सकृदागामी कहलाता है । उसे एक जन्म के अन्तर ही निर्वाण प्राप्त होता है । सकृदा- 
गामी शब्द का यही अभिप्राय है । वह साधक अनागामी है, जो वत्तेमान जीवन में 
ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है । उसके लिए भावी जन्म अपेक्षित नहीं होता । श्रहँत्‌ 
कक्षा में श्रावक को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 
प्रत्येक-बुद्धयान 

प्रत्येक-बुद्धयान ऐसे महात्माओ्रों के लिए है, जो किसी गुरु की सहायता के 
विना निर्वाण-पथ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । उनकी वोधि का नाम प्रत्येकवुद्ध-बोवि 
है । अपनी बोधि के द्वारा वह अपना तो कल्याण कर सकता है, पर दूसरों का कल्याण 
करने में असमथ होता है। 
महायान 

महायान का दूसरा नाम बोधिसत्त्वययान है। इसके द्वारा केवल निजी 
निर्वाण की ही नहीं, अपितु सभी प्राणियों के निर्वाण की योजना प्रस्तुत की गई है। 
जिस व्यक्ति में वोधि के लिए सत्त्व ( सामथ्यं ) होता है, वह वोधिसत्तव है । 
गौतम के असंझ्य जन्मों में वोधिसत्त्व होने का विवरण जातक कथाओं में मिलता है । 
निर्वाण के पूर्व वोधिसत्त्व रहना पड़ता है | इस अवस्था में लोककल्याण के लिए 
वोधिसत्त्व प्रवृत्त होता है । उसका चरित असाधारण रूप से उदार, करुणामय और 
आददपूर्ण होता है । 


रॉ 


३७४ भारत की संस्कृति-साधना 


महायान की प्रमुख विशेषता है--अभ्पने लौकिक व्यवहार में साधक की 
संसार के सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावताझ्ों का उद्रेक। इस भावना 
का नास महाकरुणा है। महाकरुणा के कारण बोधित्तत््व चाहता है कि भेरे 
प्रयत्त से पहले संसार के सभी प्राणी निर्वाण प्राप्त कर लें और फिर शभरन्त में में 
निर्वाण प्राप्त करझू। इस दृष्टि से हीनयान और महायान का अन्तर स्पष्ट है कि 
जहाँ हीनयान में व्यक्तिगत निर्वाण की योजना मिलती है, वहाँ महायान में समष्टि- 
गत निर्वाण की योजना है । 

जब किसी पुरुष के मानस में इस भाव का उदय होता है कि सारे जगत का 
परित्राण करने के लिए में बुद्ध बन जाऊं तो उसके चित्त के सम्बन्ध में कहते हूँ कि 
वह॒बोधिप्रणिधि-चित्त है। इस उद्देश्य को अपना कर जब साधक प्रयत्नशील होता 
है, भर्थात्‌ उद्देश्य-पूर्ति के मार्ग पर प्रस्थान करता है तो उसके चित्त के सम्बन्ध में 
कहते हैं कि वह बोधिप्रस्थान-चित्त है। बोधिप्रस्थान-चित्त की अवस्था के ग्रनन्तर 
प्रपने व्यवितत्व के विकास की दिशा में साधक छः पारमिताग्रों को ग्रहण करता है-- 
दान, शील, प्रज्ञा, वीये, क्षान्ति और ध्यान छः पारमितायें ब्रत-स्वरूप हैं।' पारमितायें 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ब्रत-स्वरूप हैं। दान पारमिता के द्वारा साधक 
प्रपना सर्वेस्व दूसरों के हित के लिए समपित कर देता है। शक्ति के द्वारा वह मन, 
कर्म और वचन से पअ्रहिसा ब्रत को अपना लेता है तथा क्षान्ति की पारमिता से वह 
भ्रपनी हानि करने वालों के प्रति भी मन में विकार नहीं लाता । बोधिचर्यावतार फे 
ग्रनुसार हेष से ही द्वेष करता योग्य है ।' वीर्य पारमिता साधक को निर्वाण-पथ पर 
दृढ़-चित्त रखने के लिए होती है । वीये उत्साह का पर्याय है। निर्वाण-पथ में अनेक 
प्रकार की बाधायें उपस्थित हो सकती हैं या मानसिक संकल्प-विकल्पों के कारण 
चित्त डगमगा सकता है । ध्यान पारमिता में चित्त की समाधि श्रवस्था होती है। 
इससे शान्ति की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा पारमिता सर्वोच्च है। मनुष्य को तभी 
तक निर्वाण नहीं मिलता, जब तक उसे श्रज्ञान रहता है। प्रज्ञा पारमिता भ्रज्ञान 
दूर करने के लिए होती है। अखिल चराचर विश्व को मायात्मक जान कर चित्त 
में उसकी श्रसारता को प्रतिष्ठित कर लेना प्रज्ञा की पूर्णता है। इस श्रवस्था में 


१. पारमिताओं की संख्या १० या ११ भी कही जाती है । भ्रन्य पाँच 
तैष्कृम्यं, सत्य, भ्रधिष्ठान, मंत्री तथा उपेक्षा हें । 
२. मुख्य दण्डादिक हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
देषेण प्रेरितः सोअपि ह्वेषे द्वेषोउस्तु ते वरम्‌ ॥॥ ६. ४१ 
प्रहार करने में प्रधान रूप से हिसक दण्ड आदि को छोड़कर यदि उसके 
प्रेरक (डण्डा चलाने वाले) पर क्रोध किया जाता है तो वास्तविक प्रेरक द्वेष है। उसी 
पर देष (क्रोध) करना चाहिए । 
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जगत्‌ के प्रति वही दृष्टि हो जाती है, जो वेदान्त दर्शन में पहले ही निरूपित 
की गई है। विशेषता यही है कि 'सर्व खल्विदं ब्रह्म/ न मान कर सबको शून्य 
माना गया है| प्रज्ञा पारमिता के उत्पन्न होते ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। 


जिस प्रकार निर्वाण-पथ पर चलने वाले साधक के लिए हीनयान की चार 
भ्रवस्थायें स्रोतापन्न आरदि बतलाई गई हैं, उसी प्रकार महायान में साधक के लिए 
दस अवस्थायें या भूमियाँ निर्दिष्ट की गई हूँ । इनके नाम मुदिता, विमला, प्रभाकरी, 
भचिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्ति, दूरंगमा, अचला, साधमती और धर्म-मेघ हैं । निर्वाण 
प्राप्त करते की इच्छा से तत्सम्बन्धी योजना को सुनकर साधक का चित्त मुदित्त 
होने पर वह मुदिता-भूमि पर प्रतिष्ठित होता है। इसके पश्चात्‌ साधक मन, शरीर 
और चित्त से शुद्ध बन कर विमला-भूमि में प्रवेश करता है। प्रभाकरी-मभूमि में 
साधक को संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है। अचिष्मती-भूमि में वह 
भ्रष्टाड़्रिक मार्ग के अनुसार आचरण करने लगता है, सुदुर्जया-भूमि में वह प्राणियों 
का कल्याण करने में प्रवृत्त होता है। अ्रभिमुक्ति-भूमि में साधक प्रज्ञा-पारमिता 
के द्वारा श्रपने भ्रज्ञान को दूर करके अझज्नान में पड़े हुए प्राणियों पर दया रखता 
है। दूरंगमा-भूमि में वह सर्वत्ष हो जाता है। अचलानभूमि में साधक संसार 
के इन्द्रियजन्य सुख-दुःखों के प्रति निःसद्भध हो जाता है। साधुमती-भूमि में वह 
अन्य प्राणियों को निर्वाण-पथ पर प्रवृत्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। धर्ममेघ 
या अभिषेक-भूमि में साधक बुद्ध बन जाता है । यही उसके व्यक्तित्व का सर्वोच्च 
विकास है । | 

बौद्ध ध्मं की महायान-शाखा में पूजा-पद्धति की विश्येष प्रतिष्ठा हुई । बोधि- 
चित्त होने के लिए अनुत्तर-पूजा का विधान बना । इसके श्रन्तगंत वन्दना, श्रचेता, 
पापदेशना ( अपने पापों को प्रकट करना ), पुण्यानुमोदनन ( सबके प्रति पृण्यशील 
व्यवहार करने की भावना ), बुद्धाध्येयण ( सर्देव बोधिसत्त्व बने रहने की कामना ), 
बुद्ध-याचना ( अपने पुण्यों के फलस्वरूप सभी प्राणियों का कल्याण करने की योग्यता 
पाने की कामना ) तथा बोधि-परिणामना ( पूजा का सर्वोच्च सोपान ) आती हैं। 
इससे मृति-पूजा का प्रचलन बढ़ा । 


गौतम ने उपासकों को अपने स्मारक स्वरूप बनाये हुए स्तूपों और चैत्यों की 
पूजा पत्र-पुष्प और दीप-दान श्रादि के द्वारा करने की अनुमति दी है ।' उन्होंने 
भिक्षुओं और उपासकों के लिए चार तीर्थों की योजना बनाई। ये तीर्थ गौतम के 
जन्म, बोधि, धर्मेचकऋ्रप्रव्तेंन तथा दिवंगत होने के स्थान हैं । आरम्भिक युग से उपासकों 
का कतेव्य रहा है कि वे भिक्षुओं की सुविधा और जीवन-चर्या के लिए भोजन, वस्त्र, 


१. कथावत्यु १७.१ 





| 
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श्रावास, विहार आदि प्रस्तुत करते रहें ।! परव्र्ती महायान-सम्प्रदाग्र में उपासकों के 


लिए भिक्षकों की आ्रावद्यक्रता-पुर्ति करना ही प्रत्ान क्रतेव्य सहा है। 
महायान की विद्यपत्तायें 


मदहायान सम्प्रदाय में गुहस्थ-उपासकों की प्रतिप्ठा बढ़ी । गृहस्थ बोधिसत्त 
के माध्यम से अत हो सकता था। विवाहित पुरुष को बोधिसत्व के कत्तंब्य- 
पालन के लिए विदश्येप समर्थ माना गया ओर पत्नी क्रे ख्लिए जन्मजन्मान्तर में भी 


उप्ती पति के साथ पातित्नत्य व्र्म का निव्रहण अनुपम उत्थान का प्रतीक बतलाया 


गया दे । इस प्रकार के द्ाम्पत्य-मातर में पति का पत्नी ओर पृत्र को दान-रूप 


कर. .. जी का 2 ज ह7 7६ श्र 2 प्रकार 2 जीव्रन दा नादार 
में दे देता सर्वोच्च उद्ारता का प्रतीक हे इस प्रकार की जीवन-दिय्या अपनाकर 


कोई गहस्थ निर्वाण प्राप्त कर सकना था-अह् महायान क्री निजी ब्रिशेषता 
थी | हीनयान यें गहस्थों का निर्वाण पाना असस्मत्र था। नित्रणि के लिए हीनयान 
के अनुसार नन्लक्त बनता अप्राश्षत था | 


श्छ 


28 पा ० द्रारा ग द्र्स्थों 8 आम प्रसंस्ट अ्न्णकल 
महायान की उपर्युक्ष मान्यता करे द्वारा गृहस्थों क्षे श्रसंख्य कुटुम्व बौद्ध 


९ > 


पद्धति बस अन सार अन्‍्कत, अकनकमी भनचदव सस्क्ा पे जलनरक कि जन हक मी खउम न्दिति वल्ज्ये श्र ् इ्पस पा व्ज् 7 बस्दद्ध >> श्र नहीं क्कि 
द्वात के अनुसार आमसनतब सल्क्रात ले समाच्द्रत हा बब | इसम कादर सस्द हा कि 


सबयाधारण लक कला गा ँ "लॉ डीरलि क. आह तय अन श््ज्प 43: की ५2 फ्त्श प्प्श्य खोजने हि हयट- सता '>्क्ह से स्द्ट हम ते 
पसंबयाधारण गह्स्यथ के लिए ननव्राण-प्थ्न खाजन से सदह्ायान-समस्प्रदाय के भिन्नय्रों 
दा दइद्ना चथ की पक ब््या न्च्रिक्र्ता हिट [4 डवगन ८3 त्षा खत्सर 2७ 2 अंग अनाथा ०-अ०यूए०-4१9"-+३० ज्जार हे ६.५ मल गाया > कह द्र्य सी क्कि 
का दन्ुत्रश्व क्रा खान्च्रक्रता ये डिगन का अवचसन अनायास हा मल गया, दया।कर 


2 कनमनक केबल. मोल्‍मणक.. 
डुसक्र सस कि! 


गुहस्थ घर्म की अभिरुचि ज्योंही उत्सन्न होती थी क्रि वे भिक्षु-त्रत से 


द्र्गा कि 237३5 अपना द्वि वाह -् ह्र्स्थ जा कर 
छट्टी लेक्रर अपना विवाह करके गृहस्थ वन जाते थ्रे । 


प्रपने कुछ विद्वानों में महायान भले द्वी तक क्री दप्टि से प्रयतति-पर पर 


अली 
अशभ्र्र दिलाड ट्ेसा 8 पर ने फर् 
श्ग्रसर दिखाई देता हो, पर ध्ियों के जी 


उनका भयावह अभाव अनुयायियों के जीवन पर पड़ 
क्रर रहा । गुक्क द्विघ्रान के अनुसार पाप करने में छोई दोष नहीं, थद्धि वह पाप 
उपकार के लिए होता हो । इस प्रसंग में--प्राप दूसरे के उपकार के खिए हो रहा 
हें--्यह निर्णत भी कर्चा के ऊपर छोड़ दिद्रा गया । ऐसी परिस्थिति में महायान- 
मत के अनुवात्रियों में उन पार्पों की संख्या बढ़ते देर दी कितनी थी, जिनके माध्यम 


/ 


२. 


७५ 


कानध्ा कं 


9"# 0 आ ही गा सैकन्ई किया हड४४० मर मिका+- 2 मल लकी खत्तावर ग कक अर सन खो है. 
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से कर्त्ता को कुछ सुख मिल सकता था भर साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का उपकार 
भी हो सकता था । यह परिस्थिति महायान को पतनोन्मुख करने के लिए थी । 
महायान के विहारों में व्यभिचार का पदापंण ऐसे विधानों के द्वारा हुआ। पाप- 

सम्बन्धी उपयुक्त विधान यदि सर्वसाधारण के लिए न बनाकर केवल अपवाद- 
स्वरूप रखा गया होता तो सम्भवतः वह अधिक उपयोगी बन पाता । 


बोधिसत्त्वों के पापमय भोग-विलासों में पड़ जाने पर भी उनके उद्धार का 
मार्ग बना देना उनको निडर होकर अविचा रपूर्ण ऐन्द्रियक सुखों के प्रति आसकत वना कर 
रहा । सभी प्रकार के ऐसे पाप मानो धुल जाते थे, जब पाप-मार्जक आह्लिक 
कर लिए जाते थे अथवा उनको श्रन्य बोधिसत्त्वों के बीच स्वीकार (रु्यापन) कर 
लिया जाता था । पाप-मार्जन की अन्य विधियाँ थीं--बुद्धों की उपासना करना, 
विश्वात्मक मैंत्री-भाव का निवेदन करना आदि । पापों के परिमाजंन की यह विधि 
झभिनव पापों के लिए दु्बंल वोबिसत्त्वों को उत्साहित करती थो । 


महायान में बुद्ध और बोधिसत्त्वों की उपासना को प्रमुख स्थान मिला । सद्धमे- 
पुण्डरीक में जिस बुद्ध की कल्पना मिलती है, वह अनादि-काल से वोधिसत्त्वों 
को निर्वाण-पथ की शिक्षा देता आ रहा है । इन गृणों से सम्पन्न बुद्ध अमर माने 
जा सकते हें । जिस गौतम बृद्ध को हम प्रत्यक्ष जानते हैं, वे बुद्ध के मानवी श्रवतार- 
मात्र हैँ । इनके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड के असंख्य लोकों के लिए अगणित बुद्धों की 
कल्पना हुई ।' प्रारम्भ में छः बुद्ध माने गये। इनकी संख्या कुछ शतयों में २४ हुई 
झौर फिर महायान में जाकर असंख्य हो गई । 


ब्राह्मण-धर्मं के देवलोक की भाँति बौद्ध धर्म में सुखावती नामक स्वर्ग की 
कल्पना मिलती है । सुखावती में ऋषि-मह॒षि रहते हें । इनकी विकास-गाथा श्रलौकिक 
है। ये कमल-गर्भ में उत्पन्न होकर वहीं संवधित होते हँआऔर वहीं दिव्य वचनों 
से पोषित होकर पूर्णावस्था में निकलते हैं, जब ब्‌द्ध की ज्योति से कमल प्रस्फूटित 
होते हैं । इस लोक के अधिफ्ति अमिताभ हैं। उपासना के क्षेत्र में अमिताभ सूर्य के 
प्रतीक हैँ। सूर्य की उपासना के द्वारा अमिताभ-लोक के ज्ञान के प्रकाश का उदय 
होता है । अमिताभ के नाम-संकीतेन-मात्र से महापापी तक के स्वग॑ में स्थान 
पाने की संभावना होती है। साधारणत: नरक के योग्य प्राणी अमिताभ की दया 
से केवल इतना ही दण्ड पाते हैं कि उन्हें पदम-गर्भ में कुछ काल तक विलम्ब करके 
वहीं बुद्ध-वाणी से आशआत्म-शूद्धि करनी पड़ती है । 


१. बुद्धचयविंतार ७.१८ 
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बोधिसत्त्वों में प्रवलोकितेश्वर का व्यक्तित्व श्नतिशय महिसशाली है । उन्होंने 
तब तक बुद्ध न बनने का व्रत लिया है, जब तक संसार के सभी मानवों को निर्वाण-गति 
नहीं प्राप्त करा लेते । प्रत्येक बुद्ध के दो सहायक बोधिसत्त्व होते हैं, जो समस्त मानवता 
को सद्धमें की ओर प्रवृत्त करते हैं, मरणासतन्न व्यक्तियों को सान्‍्त्वना देते हैं 
शरौर मृतात्माप्नों को स्वर्ग पहुँचाते है । अन्य महत्त्वपूर्ण बोधिसत्त्व मेत्रेय झोर मंजुओी 
पादि हूं । 
शरने: शर्ते: महायान-धर्म में प्रनेक वेदिक देवताग्रों को बौद्ध रंग में रंगकर प्रस्तुत 
किया गया। बागार्जुन ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और काली को हिन्दू-धर्म के समान 
उपास्य माना । ज्यस्त्रिशलोक के भ्धिपति शतमच्यु या वज्पाणि वैदिक इ्ध हैं । 
भ्रन्यत्र बौद्ध देवता मंजश्री हिन्दुओं के ब्रह्मा के समकक्ष हें । इनकी दो पत्लनियाँ लक्ष्मी 
और सरस्वती हैं। बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक धर्म के विष्णु हैं। 
बौद्ध धर्म के सप्त तथागत सप्तर्षि हे और प्रजित, शाक्य मुनि और श्रवलोकितेश्वर 
निदेव हें । 
सृष्टि के विकास-क्रम में बौद्ध धर्म का धर्मकाय वेदान्त के श्रह्म के समान 
पड़ता है। इसका विकसित स्वरूप ताम और रूपात्मक सम्भोगकाय है, जो ईश्वर फ्े 
समकक्ष है। आदिबवुद्ध सम्भोगकाय है । इसके विकसित रूप अवतार प्रादि होते हैँ । 
सृष्टि का आ्रारस्भ आदिवुद्ध के ध्यान की प्रक्रिया से होता है। झ्रादिबुद्ध से भ्रवलोकितेश्वर 
का प्रादुर्भाव होता है श्जौर अवलोकितेश्वर के विविध झज़्ों से महेश्वर, ब्रह्मा, नारायण, 
सरस्वती, सूर्य, चन्द्र भ्रादि उत्पन्न होते हूँ । 
वज्नयान 
तन्त्रवाद का सर्वाधिक प्रसार बौद्ध धर्म की वद्धयान शाखा में प्लाठवीं शती 
से हुआ । वज्यान में तन्त्र का प्रतीक हठयोग है। हठ शब्द में ह और 5 क्रमशः 
चन्द्र और सूर्य के लिए प्रयुवत हुए हैं। इस परिभाषा के श्नुसार ह॒ठ का भर है सूर्य ग्रौर 
चन्द्र का एक साथ होना। सूर्य और चन्द्र के प्रतिनिधि शरीर में पिड्भधला ( दाहिनी 
नाड़ी ) और इडा ( बाई नाड़ी ) है। इडा और पिगला की सम अवस्था में इन दोनों के 
के बीच की सुषुस्ता नाड़ी स्वयं उद्बुद्ध हो जाती है ।इसी नाड़ी के मुखद्वार की 
प्राणवायु को योगी ऊध्वे-मुख करने की साधना करते है । ऐसी स्थिति में कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ रहती है । कुण्डलिनी के माध्यम से सहस्नार-चक्र में स्थित शिव का रसास्वाद 
होता है । 
तन्‍्त्रयोग की शिक्षा के लिए शिष्य को मुद्रायुक्त होना पड़ता है। इस 
प्रकरण में मुद्रा है--नवयुवती । वज्ञयान दीक्षा मन्दिर में होती थी, जहाँ गन्ध, 
धूप, पुष्प श्रादि के अतिरिक्त मदिरा की सुगन्ध होती थी । वज्ञयान में व्यक्तित्व 
फे विकास के लिए शारीरिक तप की प्लावश्यकता नहीं, प्रपितु विषय-रसों फे द्वारा 
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परिपोधित चित्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कल्पवृक्ष की भांति कराता है ।' चित्त को 
सराग बनाकर अम्युदय की योजना का श्रभिनव प्रचार सम्भवतः लोकप्रिय हो सकता 
था, पर ऐसे तन्त्र में उस सात्विकता का प्रत्यक्ष ही सर्वया अभाव है, जो किसी सम्प्रदाय 
को अमर पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए श्रपेक्षित है। वत्नयान का योग इस दृष्टि से 
देखने पर पतञ्जलि के योग श्रथवा गौतम बुद्ध की सम्यक्‌ समाधि से बहुत दूर पड़ता है। 
हिन्दृतन्त्र के शिव और शक्ति वजयान में क्रमशः शून्यता और करुण। हैं। इनके 
दूसरे नाम क्रमशः वज्ञ और कमल हैँ । वजत् और कमल 

की एकात्मता का प्रदर्शन चित्रित त्रिभुजकारों से होता है 


इस यन्त्र का ध्यान करने से योगी को अभीष्ट 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

वच्नयानियों का "एवं! बीजतन्‍त्र के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
है । इसका स्वरूप निम्न प्रकार है : 

इसमें बड़ा त्रिभुज ए माता-रूप है और चन्द्र तथा 
प्रज्ञा का प्रतीक है । छोटा त्रिभुज व॑ं पिता है भौर सूर्य तथा 
उपाय का प्रतीक है। दोनों त्रिभुजों का केन्द्र-विन्दर अनाहत- 
जानकी श्रभिव्यक्ति करता है। विश्व की इस युगलात्मक एक सत्ता को वंण्णवों 
में यगल-माति, तान्त्रिकों में यामल तथा वज्रयानियों में युगनद्ध शब्दों से श्रभिव्यक्त करते 
हेँ। एवं बीज ध्येय-रूप में सर्वज्षता का प्रतिनिधित्व करता है, उसे जान लेने पर कुछ भी 
ग्रज्ञात नहीं रह जाता । इस प्रकार यह बुद्ध का प्रतीक है। एवं को सोपान बनाकर 
बुद्ध-पथ पर अग्रसर होने की सफल साधना का समारम्भ होता है । 
कालचक्रयान 


नवीं या दसवीं शत्ी में कालचक्रयान नामक तलन्‍्त्र-सम्प्रदाय का बौद्ध मता- 
वलम्बियों में प्रसार हुआ । इस सम्प्रदाय के अनुसार मानव-शरीर ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । 


इसका प्रमुख सिद्धान्त है कार्य, प्राण तथा चित्त को शुद्ध करके निर्वाण प्राप्त करना । 
कालचक्रयान के अनुसार शक्ति और शक्तिमान्‌ का समन्वयात्मक रूप आविवुद्ध 
हैं । बुद्ध के दो प्रधान लक्षण हँ---प्रज्ञा और करुणा। भ्रज्ञा सर्वज्ञता की शविति है और 
करुणा, विश्व के सभी प्राणियों को बुद्ध बनने के लिए समुत्सुक कर देने वाली असीम 
दया है । 
बौद्ध धर्म का हवस 
बौद्ध धर्म की महायान-शाखा में गौतम बुद्ध के द्वारा मूलतः प्रवर्तित 
१. तनुतरुचित्तांकुरको विषयरसेयंदि न सिध्यते शुद्ध: । 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कथं लभते || 


॥ 
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हीनयान की जड़ खोद डाली गई थी । इस प्रकार वौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित जो 
महायान धर्म था, उसमें न तो गौतम के उच्च व्यक्तित्व श्रौर न उनकी शिक्षाग्रों 
की ही छाप थी । महायान के परवर्ती श्राचार्यों में वह प्रतिभा नहीं थी कि वैदिक धर्म 
के आचारयों का सफलतापूर्वक प्रतिवाद करते । उस युग म श्राचार्यों के पारस्परिक विवाद 
में सफलता पाने का अश्रतिशय महत्त्व था । बीद्ध श्राचार्यों का विवाद में हारते जाना 
जनता में उनके धर्म के प्रति अरुचि उत्पन करती गई । 

महायान के विहार में पवित्र जीवन का अभाव-सा दृष्टिगोचर होने लगा था । 
तान्त्रिक संप्रदायों का जीवन-विन्यास तो प्राय: कामुकतापूर्ण हो चला था । धर्म के नाम 
पर अथर्म का प्रचार भला कब तक चल सकता था । दूसरों को सुख देने के लिए पाप 
भी क्रिया जा सकता है--यह ऐसी छूट थी, जिसकी भआराड़ में कुछ विहार पाप के 
अड्डे बन गये | इस मान्यता के श्रनुसार जो,जितना ही अश्रधिक पाप करता था, वह 
उतना ही अधिक लोककल्याण में तत्पर समझा जाता था। यह एक विडम्बनामात्र थी । 


इधर बंदिक धर्म के आचार्यों ने पूर्ण सत्कता से काम लिया। उन्होंने पहले 
तो वैदिक हिसामय यज्ञ का परित्याग-सा कर दिया | यज्ञों में पशु-हिसा का नाम लेकर 
वुद्ध वेदिक धर्म की विज्ञेप निन्‍दा करते थे। वैष्णव धर्म में जिस पविन्न जीवन का 
आ्राकलन किया गया, वह गौतम के अप्टाड्िक मार्ग से कम ऊँचा नहीं था, साथ ही 
इसम याज्ञिक हिसा का विरोध भी मिलता है | इस वैष्णव धर्म की अभिनव पवित्रता 
के सामने महायान विरोधी धर्म के रूप में न टिक सका। महायान में पहले तो वैष्णव 
धर्म के कुछ सिद्धान्तों को ग्रहण किया गया और अंत में वह बैप्णव धर्म में प्रायः 
विलीन हो गया । बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर वंप्णव धर्म के श्राचार्यो ने वौद्ध 
धर्म के वेप्णव धर्म में विलयन की प्रक्रिया की गति प्रखर बना दी । 

भारतीय धर्म के जिस महानद से वौद्ध धर्म की शाखा निकली थी, उसकी 
प्रशाखायें विदेशों में आज तक विद्यमान हँँ। भारत में बौद्ध धर्म आज भी पीराणिक 
धर्म के भीतर विलीन होकर भी विद्यमान है । 

जन धर्म 

परम्परागत विश्वास के अनुसार जैन धर्म श्रगादि श्रौर अ्रनन्त है । प्रलय होने 
के पदचात्‌ अभिनव कल्प में जब पुनः सृष्टि का समारम्भ होता है तो कोई तीथंकर उस 
कल्प में धर्मापदेश करने के लिए उत्पन्न होता है। इस्त प्रकार २४ तीर्थंकर हो चुके 
हैं, जिनमें से प्रथम ऋषभदेव हैं और श्रन्तिम तीन नेमिनाथ, पाइर्वनाथ श्रौर महावीर 
क्रमथः हैं । 

पाइवनाश का प्रादुर्भाव ई० पु० श्राठवीं शी में हुआ था । पादवनाथ के 
लगभग दो सी वर्ष पश्चात्‌ गोतम के प्रायः समकालीन महावीर स्वामी हुए । श्राधुनिक 


धामिक प्रवत्तियाँ ई८६ 


जन धर्म पर महावीर के व्यक्तित्व की अमिट छाप है। निःसन्‍्देह महावीर के उपदेशों 
में पूर्व वर्ती तीर्थकरों की शिक्षायें अन्तरनिहित हैं । चौथी शती ई० पू० में पाटलिपुत्र में 
तत्कालीन धर्माचार्यो ने इस धर्म के सिद्धान्तों का सुब्यवस्थित सम्पादन किया । दिंगम्वर- 
मत के अनुसार पहली शी ईसवी में जैन धर्म के सिद्धान्तों को पुस्तक-ढुूप में प्रस्तुत 
किया गया । पाँचवीं शती में वलभि की जन परिपद्‌ में देवड्धिं-गणी की अध्यक्षता म इस 
घ॒र्मं को वह सनातन रूप मिला, जो आज भी प्रामाणिक माना जाता है । 
पूजा 
जेन धर्म के अनुसार वेदिक धर्म के याज्ञिक कर्मे-काण्ड व्यर्थ हैँ और उन्तसे पाप 
की सम्भावना है । ऐसी परिस्थिति में देव-पुजा को इस घममम में कोई स्थान नहीं मिला 
है । गृहस्थ के लिए नियम था कि वह पंच परमेष्ठी की पूजा, नमस्कार झ्रादि करे। पंच 
परमेष्ठी हैं अहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु । अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च 
विकास करने वाले जीवन्मुक्त महात्मा अहंँत्‌ हैँ | तीथंकर अहंत होते हैं । मुक्त पुरुषों 
को सिद्ध कहते हूँ । आचार्य साधुओं के व्यक्तित्व के विकास का आयोजन करते थे। 
वे स्वयं धामिक और दाशनिक जीवन-पद्धति पर चलते थे और साथ ही अपने 
अधीन रहने वाले साधुओं को भी सत्पथ पर चलाते थे। उपाध्याय शास्त्रों में 
पारजड्भत होते थे और साधुओं को उपदेश देते थे। मोक्ष-पथ के साधकों की उपाधि 
साधु थी । उपर्युक्त पूजा के सम्बन्ध में गृहस्थों की तीर्थ-यात्रा आवश्यक सानी गई । 








पंच परमेष्ठी की मूर्ति-पूजा का विधान है। प्रायः अहंतों की मूर्तियाँ ही 
मिलती हैं । मूर्तियों में अहंत्‌ ध्योनस्थ मुद्रा में पदुमासन या खज्भासन लगाये हुए 
दिखाये गये हैँ ॥ सिद्धों की म॒क्तावस्था की मृति की कल्पना नहीं की गईं। थे उस 
स्थिति में देहरहित होते है । उतकी साकार अभिव्यवित धातु की चहर से मुनवाकार 
भाग काट कर की जाती थी । श्ाचारय, उपाध्याय और साधु की मूर्तियाँ साधारणतः 
नहीं मिलती । 

जैन-मूर्तियों की प्रतिष्ठा मन्दिरों में होती है । मन्दिरों को परसेष्ठियों के 
अमर व्यक्तित्व से प्रभावित मात कर तीर्थंकरों की स्तुतियाँ की जाती हैं और 
नमस्कारपूर्वक मूर्ति की प्रदक्षिणा की जाती है। मूर्ति-पूजा की प्रक्रिया का आरम्भ 
अभिषेक से होता है। अभिषेक जल से अथवा दूध, दही, घी, रस आदि से किया 
जाता है । पुजन के लिए जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप, घूप और फल का 
उपयोग होता है। प्रत्येक पुजन-सामग्नी का समपंण एक स्तुति के इलोक से होता है। 
पूजन का उद्देश्य होता है--शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति। 
अवशिष्ट सामग्री का मिश्रण करके उसे अ्रध्यं रूप में समपित किया जाता है। जैन 
घमं में मानसिक पूजा का भी विधान है । 


हि 


ई८६ क्षारत की संस्कृति-साधनीा 
व्रत 

जैन धर्म में श्रहिसा की सर्वोच्च प्रतिष्ठा मिलती है । गृहस्थों के लिए चार 
प्रकार की श्रहिसा मानी गई है--संकल्पी, उद्योगी, श्रारम्भी श्रौर विरोधी । जान- 
बूक्ष कर भ्रपने स्वार्थ के लिए संकल्पी हिंसा होती है । गृहस्थ को श्रपने उद्योग- 
धंधों में स्वभावत: उद्योगी हिसा करनी पड़ती है। श्रनजाने ही यदि हिंसा हो जाय 
तो वह श्रारम्भी है । श्रात्मरक्षा या पररक्षा के लिए विरोधी हिंसा होती है । 


जैन वर्म की श्रहिसा की परिधि सुविस्तृत है । इसके श्रनूसार चराचर जगत्‌ 

में किसी प्राणी को किसी प्रकार से जाने-श्रनजाने कष्ट पहुँचाना हिंसा है । इसके 
श्रन्तर्गत सभी प्रकार के श्रन्याय श्रा जाते हैं । श्रहिंसा से बचने के लिए राश्रि- 
भोजन का परित्याग श्रावश्यक माना गया है। रात्रि के समय क्षृद्र जन्तुश्रों की 
प्रधिकाधिक संख्या संचरणशील हो जाती है श्रीर मानव की पर्यवेक्षण-दव्ति स्वल्प 
जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में भोजन के माध्यम से हिंसा होने की सम्भावना 


श्रधिक रहती है। छाना श्रौर उबाला हुश्ना पानी पीने का विधान इसीलिए बनाया 
गया है । 


परिग्रह-ब्रत के श्रन्तगंत गृहस्थ संकल्प करता है कि उचित उपायों से भी 
श्रत्यधिक वन-संग्रह नहीं करूँगा | इस प्रसद्धभ में गुणभद्वाचार्य की उबित समीचीन 
हे--सज्जनों की सम्पत्ति भी शद्ध धन से नहीं बढ़ती । सागर कभी स्वच्छ जल से 
नहीं भरते ।' जैन गृहस्थों के श्रन्य ब्रत श्रस्तेय, सत्य श्रौर ब्रह्मचर्य हैं । 


धामिक गहस्थों को ब्रत-पालन की दुष्टि से पाक्षिक, नैप्ठिक श्रौर साधक--- 
तीन कोटियों में रखा गया है। जो गृहस्थ ब्रतों का पालन करते हुए उनके सम्बन्ध 
में स्वमावत: श्रतिचार ( त्रूटि ) करते हूँ, वे पाक्षिक गृहस्थ हैँ । ब्रतों का नूटि- 
रहित विधि से पालन करने वाले नैष्ठिक गृहस्थ हैं । जो गहस्थ एकमात्र श्राध्यात्मिक 


सावना में तललीन हूँ, उनके सम्बन्ध में ब्रतों के टूटने का प्रदन नहीं रहता। वे 
साधक हैं । 


धर्मं-लक्षण 


जैन धर्म के दस लक्षण इँ--क्षमा, मादव, श्रार्जब, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, श्राक्रिचन्य श्रौर ब्रह्मचय । ये लक्षण भागवत धर्म श्रौर बौद्ध धर्म में प्राय: 
इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्म के पथ पर चलने के लिए तीन शाल्यों का श्रमाव 
होना चाहिए। प्रथम है निदान-शल्य श्रर्थात्‌ इच्छाओं का कॉँटा । द्वित्तीय है माया- 


हा 


१. शद्धथनविवर्वन्त सतामपि न सम्पदः । 
न हि स्वच्छाम्बुभि: पूर्ण. कदाचिदपि सिन्धवः ॥ श्रात्मानू शासन ४४५ 
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शल्य अर्थात्‌ अपने व्यवहार को सरल न रख कर उसमें कृत्रिम कुटिलता रखना। 
तृतीय शल्य है. मिथ्यात्व, जिसके होने पर असत्य ही सत्य प्रतीत होने लगता है। 


जगत्‌ की उपेक्षा 


जन विचार-धारा के श्रनुसार देव, मनुष्य श्रादि सभी अनित्य हैं, श्रशरण 
हूँ, इस संसार के सभी प्राणी भ्रवन्‍्तकाल से कर्मो के कारण भव-बन्धन में हैं, झ्ात्मा 
या जीव अ्रकेला है, सम्बन्धी केवल कुछ ही दिनों के लिए साथ हैं और देह अपवित्र 
है। इसी प्रकार की पअ्न्य भावनायें भी हैँ । इन भावनाओ्रों से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि जेन धर्म लौकिक विभूतियों को अपने शरीर-सुख के लिए उपेक्षणीय मानता 
है । ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ को भी कर्म करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं 
मिलता । मोक्ष को उपादेय मानकर सभी कर्मो के संस्कारों से आत्मा को मुक्त 
कर लेना सर्वोच्च कतंव्य रहा है। यह तभी सम्भव हो सकता था जब गृहस्थ यथाशी क्र 
घर छोड़कर साधु, उपाध्याय झ्रादि बन जाय । 
कर्म का रहृष्य 

घामिक दुष्टि से कर्म झ्राठ प्रकार के हँ--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
वेदवीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इनमें से प्रथम दो ज्ञान और 
दर्शन के क्षेत्र में जीव की प्रगति नहीं होने देते । वेदतीय कर्म आरम्भ में थोड़ा 
सुख और अन्त में श्रधिक दुःख देते हैं । मोहनीय कर्मो से जीव अपने शुद्धस्वरूप के 
ठीक विपरीत प्रमत्त-सा बन जाता है। आयु-कमे से वारंवार जन्म का बन्धन 
नियत होता है । नाम-कमं से पुनर्जन्म की देव, मनुष्य, पशु आदि कोटियाँ निर्धा- 
रित होती हैं। गोत्र-कर्मो के द्वारा गोत्र की श्रेष्ठता या हीनता नियत होती है । 
अन्तराय-कर्म से पुण्य-कर्मो में वाधा उत्पन्न होती है। इन्हीं कर्मों के परमाणु 
भावनाओं के माध्यम से आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं । जीव का यह कर्म- 

वन्धन कुछ परिस्थितियों में अवधिगत होने पर भी मानो निरवधि-काल तक प्रभाव 

दिखाता है । 


मभरणोत्तर विधान 


मरने के पश्चात्‌ जो जीव निर्वाण प्राप्त करते है, वे सिद्ध होकर विश्वमंडल॑ 
के शिखर पर अवस्थित होते हैं । इनके लोक का नाम ईषत्प्राग्भार है। यह लोक 
इवेत स्वर्ण से नि्तित है और परम शुचि है । इस लोक में आत्मा (जीव) का 
परिमाण अन्तिम लौकिक शरीर का ई रह जाता है। केवल आत्मा ही इस लोक 
में रहता है। शरीर निर्वाण प्राप्त कर लेने पर आत्मा से विलग हो जाता है । 
आत्मा का तत्कालीन स्वरूप ज्ञान, दशेत और आनन्द से निर्मित होता है । 


३८४ भरत की संस्कृति-साधनां 


पापियों की नरक-गति का जैन-प्रंथों में प्रायः वैसा ही विवरण मिलता 
है, जेपते हिन्दू-धर्म के पुराणों में । जलना, चीरा जाना, कौड़ों से खाया जाना आदि 
नारकीय यातनाएँ हैँ । नरकगति के परचात्‌ उसे विभिन्न माताओं के गर्भ से वार॑वार 
उत्पन्न होकर लौकिक यातनायें सहनी पड़ ॥ हैं । 


तपोमय जीवन बिताने वाले मृत्ति यदि निर्वाण नहीं प्राप्त कर पाते तो वे 
देवलोक में सर्वोत्तम देवेकोटि में उत्पन्न होते हें। वहाँ उन्हें विविध प्रकार के भूषण, 
अ्नुलेपन, मालायें, चूर्ण आ्रादि प्राप्त होते हैं, जिनके उपयोग से वे रेंगीले दिव्य शरीर 
को सजाकर दकशों दिशाओं को अपनी प्रभा से चमका देते हैँ । वे सर्वथा मनोरम 
हीते हैं । 


जो उपासक-गृहस्थ सल्लेखना द्वारा प्राणोत्सर्ग करते हैं, वे स्वर्ग मे इन्द्रपद 
प्राप्त करते हें और अन्त में देवराज बनते हूँ ।! उनका इच्द्राभिषेक होता है और 
समीचीन राजनीति का समाधान करते हुए, वे स्वर्ग में शासन करते हैँ । इन्द्र की 
झ्रायु सीमित होती है। उन्हें स्वगे का साम्राज्य छोड़कर पुनः मानव-लोक में अवतार 
लेना पड़ता है। यह इन्द्रावतार है | इस लोक में वे भगवान्‌ के रूप में अ्भिषिक्त 
होते हैं और स्वर्ग के इन्द्रों के लिए भी पूज्य बन जाते हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट बन 


कर दिग्विजय करते हें। भ्रन्त में उन्हें विराग होता है और वे संन्‍्यासी बन कर दीक्षा 
ले लेते है । 
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१. जैन संस्कृति की सल्लेखना के समकक्ष वैदिक संस्कृति में सर्वस्वार-यज्ञे 
में यजमान के श्रात्मघात करने की विधि है । 


आचार ओर चरित्र-निर्माण 


मानव-संस्क्ृति के विन्यास में सदाचार और सच्चरित्रता का आरम्भिक यूग 
से ही महत्व रहा है। इनके विना सुश्लिष्ट सामाजिक जीवन असम्भव होता और 
व्यवितगत सुख और शान्ति की कल्पना भी न होती । भारत में आचार तथा चरित्र 
की प्रतिष्ठा का प्रधान आधार प्रकृति को उदारता और सहायशीलता रही हैं । 
प्रकृति की समृद्धि ने मानव को शरीरत: केवल सुखी ही नहीं बताया, वरं अपनी 
उदारता के अनुरूप मानव के हृदय को भी उदार बना दिया | परिणामतः मानव 
पारस्परिक व्यवहार में स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा और उसमें उदात्त 
भावनाओं का स्फ्रण हुआ । आचार-सम्बन्धी यह योजना शिष्टागम, शिष्टाचार 
या सामान्‍्य-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। 


सिन्धु-सभ्यत्ता के युग में जिस नागरिकता का उदय हुआ, उसकी पृष्ठभूमि 
में मानव को उच्चतम चरित्र-निष्ठा रही होगी । उस समय के मानवों ने सामूहिक 
उद्योग-घन्धों तथा व्यवसायों का देश-विदेश में प्रसार किया था। ऐसी सभ्यता 
के निर्माण में असंख्य पुरुषों के सहयोग की अपेक्षा थी। ऐसी परिस्थिति में हम 
कल्पना कर सकते हैँ कि उस युग के भारतीय पूर्वज आचार-पथ पर आगे बढ़ 
चले थे । 


वंदिक आ्रचार 


तऋत 

वंदिक कालीन आचार-पद्धति में ऋत भअ्रथवा सत्‌ या सत्य की सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा हुई थी । तत्कालीव घारणा के अनुसार चराचर-लोक की सृष्टि, संवर्धन, 
और संहार का नियामक ऋत ही है । प्रकृति की शक्तियाँ तथा दैवी विभूतियाँ 
कऋत के अनुकूल अपने-अपने व्यापार में संलग्न हैँ । इस प्रकार विश्व की सन्तुलित 
गति के लिए ऋत की आवश्यकता है । ऋत वह वस्तु है, जिसके अभाव में प्रकृति 
के सारे कार्य-व्यापार रुक जाते हैं । ऋत के विपरीत अनृत है । अनृत पाप है। 


१, ऋत प्रकृति का वह धर्म है, जिसके द्वारा निर्बाध रूप से प्रकृति के 
सारे कार्य-व्यापार चलते हैं। ऋतुग्नों का ग्रागमन, सूर्थोदिय, दिन और रात्रि आदि 
सारे प्राकृतिक विधानों की क्रमबद्धता के मूल में ऋत ही है । 
भा० सं० सा००--२४५ 





ध्द्‌ भारत की संस्कृति-सावचना 


नर 


तैदिक समाज ने ऋत की प्रतिप्ठा सामाजिक जीवन में की । प्राकृतिक ऋत 
को आदर्श मान कर उन्होंने श्रपने जीवन में ऋ्मबद्धता और व्यवस्था को प्रथम 
स्थान दिया । उनके याज्ञिक विधानों में क्रियाओं का क्रम था। उस क्रम का व्यववान 
नहीं होना चाहिए था । चैंदिक मन्त्रों के पाठ में क्र की योजना थी तथा मन्‍्त्री के 
उच्चारण में उदात्त, अनठत्त और स्वरित का विन्यास था। यदि मन्त्रोच्चार में 
किस्ती प्रकार की अ्रगद्धि हो जाती तो जितने पुण्यपफल की आया की जा सकती थी 
उससे कई गूना अधिक पाप का भागी वनना पड़ता था। नि.सन्देह उन महपिया 
का जीवन असाधारण ऋप से सुव्यवस्थित था । 
देवी प्रेरणा 

वंदिक ऋषियों का विश्वास था कि देवता मानवों के चरित्र का पर्यालोचन 
करते हैं तथा वें पापियों को दण्ठ देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य मानवो के साधु 
और भ्रस्ताव्‌ ग्राचार को देखते हुए ऊपर चढ़ता है । मित्र श्लौर वरुण सत्य के द्रप्टा 
हूँ । ऊंचे आकाय से वे सबको देखते है । वरूण की दोनों अखें सारे संसार को 
देखती है । कोई व्यक्ित स्वर्ग की दूसरी छोर पर ही उद्दकर क्यों न चला जाय, 
वह वरुण की दुष्टि से नहीं बच सकता । वरुण के दूत सारी पृथ्वी पर विचरण 

करते हुए पापियों को इंढ निकालते हैं । 


ऋषियों को देवताओं के परोपकार और सुक्कषत का परिचय प्राप्त था। वैदिक 
साहित्य में इन्द्र और अध्विद्वय॑ आदि देवताओं की परोपकारमयी उद्यत्त भावनाओं 
का जा आादवण है, वह ऋषि-्वर्ग में प्रतिप्ठित हुआ । मानवो ने देवताओं की सहायता 
के लिए स्नुत्रि की, उनका गृण-गान किया और उनके आरादर्शों को अपने जीवन 
में ढाला। ऋषियों का विश्वास था कि देवतागरों की कृपा उन्हें ही प्राप्त हो सकती 


हैं, जी उनके अनुशासन को मानते हई ओऔर स्वयं पुण्य-पथ्र पर श्रग्नसर हैं। 


>ाि 


« ऋग्वेद ४,११७ 
ऋतरचवेंद 5.२५-७-६ 
, अथववेद ४.१६ 
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४. दातपथ ब्राह्मण ७.३.२.६ के अनुसार मानव को वही करना चाहिए 
जी देवताओं ने क्रिया । 

५. शुक्ल बजूबेंदर संहिता २६.२ में ऋषि की क्रामना है--मैंने सभी लोगों 
के प्रति जो कल्याणी वाक़्यावल्ी का प्रयोग किया है, उससे मे देवताग्रों का प्रिय वन 
सकूं | ऋखेद ४.४८. १४ के अनुसार श्रस्ति रत्तमनागसः । अर्थात 'रत्त निः्पाप 
मनुष्यों का होता है ।' ह 


भचारे और चरित्र-निर्माण १८७ 


देवताओं के आदर्श पर ही मानवता को सन्देश दिया गयां--पुमान्‌ पुमार्स परि पातु 
विश्वत 


ऋग्वेद में सत्य की सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गई है । इसके अनुसार सृष्टि की 

उत्पत्ति के पहले ऋत और सत्य उत्पन्न हुए और सत्य से ही आकाश, पृथ्वी, वायु 

आदि तत्त्व स्थिर हैँ । सत्य के समक्ष असत्य की प्रतिप्ठा नहीं हो सकती ।' अथवे- 

वंद के अनुसार असत्यवादी वरुण के पाश में पकड़ा जाता है। उसका उदर फूल 
जाता है । 


अधथवंवेद में पाप का मानवीकरण करते हुए एक ऋषि ने अपने हृदय की 
आन्तरिक वंदना को दाक्षिण्यपूवंक व्यवत॒ किया है--हेँ मन के पाप, दूर चले 
जाइए, क्योंकि आप ऐसी वातें कहते हैं, जो कहने के योग्य नहीं। दूर जाइये । में 
आपको नहीं चाहता । वृक्षों के ऊपर चले जोइये । वन में चले जाइये | मेरा मन 
पशग्रों और घरों में आसक्त हो (आप में नहीं ) । हे पाप्मनू, यदि आप मुझे नहीं 
छोड़ते तो में ही आप को छोड़ दूंगा । आप किसी दूसरे के पीछे पड़िये ।” पाप 
से डरने की भावता मानव को सदाचारी वनाकर सच्चरित्रता के पथ पर लगा 
देती है। 


शतपथ-ब्राह्मण में सत्य को सर्वोच्च गुण वतलाया गया है। इसके अनुसार 
असत्य बोलने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। उसे किसी यज्ञ आ्रांदि पवित्र 
कामों के लिए अधिकार नहीं रह जाते” इस ग्रन्थ में सत्य के द्वारा मानव की 
तेजस्विता की प्राप्ति तथा नित्य अ्रभ्युदय की सिद्धि का प्रतिपादत किया गया है। 
जो व्यक्ति सत्य वोलता है, उतस्तका प्रकाश नित्य बढ़ता है । वह प्रतिदिन अच्छा 
होता जाता है। इसके विपरीत्त असत्य बोलने वाले का प्रकाश क्षीण होता जाता है। 
वह प्रतिदिव दुष्ट बनता जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सदा सत्य-भाषण ही 
करना चाहिए ।” उस यग की मान्यता थी कि प्रारस्म में भले हो सत्यवादी की 


१, ऋग्वेद ६.७५.१४। समान विचारवारा यजुर्वेद ३६.१८ तथा अथरवेबेद 
१७.१.७ में मिलती है । 

२, ऋषण्वेंद १०.१६०.१ तथा १०.८५.१ 
ऋषग्वेद ७.१०४.१२ 
अथवंबंद ४-१६ 
अयवेवेद ६.४५.१; ६-२६.२-३ 
शतपथ ३.१.२.१० तथा १.१.१.१ 
दइतपथ २.२.२.१६ 
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है 


$ैदंद॑ भारत की संस्क्ृति-साधना 
पराजय हो, पर अन्त में उसी की विजय होती है। देवताओं और असूरों में जो युद्ध 
हुआ, उसमें प्रारम्भ में देवताओं की पराजय हुई क्योंकि सत्यवादी प्रारम्भ में विजयी 
नहीं होते, अन्त में विजयी होते हैं । देवता भी शन्त में विजयी हुए । अपने दुविनय 
और अभिमान के कारण असुर अन्त में पराजित हुए ।' सत्य दुःख को दूर करता: है।. 
सत्य के द्वारा ही देवताओं की विजय होती है और उनका अप्रतिम यश संव्धित होता 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ की कथा मिलती है। नाभानेदिष्ठ ने 
सत्य बोलकर बहुमूल्य पारितोषिक पाया । उसी अवसर पर आदेश दिया गया है-- 
विद्वान्‌ को झवश्य ही सत्य बोलना चाहिए । 


सत्य के द्वारा पाप को दूर करने का विधान बना था । यदि मनुष्य से कोई 
पाप हो ही गया तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उस पाप को सबके समक्ष 
स्वीकार कर लेना पर्याप्त था। तत्कालीन धारणा के अनुसार पाप सत्य के सम्पर्क 
में आने पर सत्य बन जाता है । यज्ञ के अवसर पर स्वीकार न किया हुझ्ा पाप यज- 
मान के सम्बन्धियों को भी कष्ट में डालता है। उस यूग में सत्य को ही सर्वोच्च 
प्राराधता के रूप में प्रतिष्ठा मिली । 


उपनिषद्‌-काल में ऋषियों के दाशशनिक जीवन की भित्ति सदाचार के आधार 
पर खड़ी हुई | उनका चिन्तन दशेन की पृष्ठभमि पर प्रतिष्ठित था । चिन्तन के 
लिए चित्त की एकाग्रता और शान्ति की आवश्यकता थी | इनकी प्राप्ति के लिए ऋषियों 
ने केवल अपने ही लिए नहीं, अपितु सारे समाज के लिए उच्च कोटि की आरचार- 
पद्धति की व्यवस्था दी है । 


प्राह्मी स्थिति 


उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म तक पहुँचने के लिए सभी प्रकार के पापों से छट- 
कारा पाता ग्रावश्यक है। ब्रह्म सभी प्रकार के पापों से मकत है। ज्योंही मानव की 
सत्ता ब्रह्ममय हो जाती है, वह भी ब्रह्म की भाँति शुद्ध हो जाता है । जब मानव 
अपने अभ्युदय की प्रतिष्ठा सांसारिक विभूतियों से परे ब्रह्म की एकता में करता है तो 
वह सांसारिक पापों से निर्लिप्त हो जाता है । मुण्डक उपनिषद्‌ में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के 
सम्बन्ध में कहा गया है-- 
तरति शोक तरति पाप्मानं गृहात्रन्थिस्यो विमुक्‍तोध्मृतों भवति । 


शतपथ ३.४.२.८; २३.४.२.८, १४ तथा €.५,१.१६ 
शत्तपथ ११.५.३.१३ 

शतपथ २.५.२.२० 

शतपथ २.२.२.२० 
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ग्राचार और चरित्र-निर्माण ३८६ 


( वह शोक को पार कर जाता है। पाप को पार कर जाता है। गृहा-ग्रन्थि 
से विमुक्त होकर वह अमर हो जाता है। )' 


इस उपनिषद्‌ में मानव के व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
जानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व: अर्थात्‌ ज्ञान के प्रसाद से मानव का सत्त्व विशुद्ध हो जाता 


है। आत्म-ज्ञान के लिए आचार की आवश्यकता का निरूपण करते हुए इस उपनिषद्‌ 
में कहा गया हैः-- 


सत्येत लम्यस्तपसा झमोष श्रात्मा सम्पन्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
प्रन्त:शरीरे ज्योतिर्मेयों हि शुत्रो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥।' 


( आत्मा सत्य, तप, सम्यरज्ञान और ब्रह्मचय से लभ्य है। मानव-शरीर के 
भीतर ज्योतिर्मय शुभ आत्मा है। उस झ्ात्मा को दोषहीन मुनि ही देख पाते हैं ।) 

मानव तभी तक बूरी प्रवृत्तियों के चंगुल में फंसा रहता है, जब तक उसे 
ज्ञान नहीं रहता। ज्योंही वह जान लेता है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, उसकी पाप- 
मयी प्रवृत्तियाँ निष्किय हो जाती हैं । ईशोपनियद्‌ में यह कहने के पहले कि किसी 
के घन के लिए लोभ मत करो, बताया गया है कि इस जगत्‌ में सब कुछ ईश से 
व्याप्त है। जो पुरुष अपने को सबमें और अपने में सबको देखता है, वह॒क्योंकर 
किसी दूसरे प्राणी सेघुणा कर सकेता है अ्रथवा किसी की हानि कर सकता है।' 
यही एकत्व उपनिषद्‌-युग की आचार-पद्धति का दृढ़ आधार है। इस उपनिषद्‌ में 
ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह शुश्र है, शुद्ध है और पापों से रहित है ।* 
ब्रह्म के अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्व के विकास की योजना बनाता श्रा रहा है । 

बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में सत्य को धर्म का स्वरूप माना गया है श्रौर उसे 
सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गई है। 'सत्य के बल पर दुबंल भी बलवान्‌ को पराजित कर 
सकता है, भ्रर्थात्‌ धर्म या सत्य ही दुबेल का सबसे बड़ा बल है।* तत्कालीन मानव 
की संदाचारमयी निष्ठा का पता इस उपनिषद्‌ में प्रस्तुत नीचे लिखी प्रार्थना से 
लगता है :-- 

असतो मा सदृगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मासृततं गसय ।' 
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( मझे श्रसत्‌ से सत्‌ की ओर, तम से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता 
की ओर प्रवत्त करो। ) 


इस उपनिषद्‌ के अनुसार धर्म और सत्य सभी प्राणियों के मधु ( पोषक ) 
हैं और स्वयं मानव भी सभी प्राणियों के लिए मधु है । 


लोकोपकार 


ऋणग्वैदिक काल से दान का महत्त्व रहा है। दान को ब्रह्मज्षात का साधन 
भी साता गया ।' उपनिषदों में समाज-सेवा का उच्च आदशे प्रस्तुत किया गया है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में नागरिक को आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्य से यह न 
कहो कि तुम्हारे लिए वस॒ति ( रहने का स्थान ) नहीं है। यह तो ब्रत होना 
चाहिए | केवल रहने के लिए स्थान-मात्र देना करतंव्य नहीं रहा । उस व्यक्ति को 
कुछ भोजन देना है। अतिथि को श्रादरपूर्वक भोजन देना चाहिए ।' बृह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ में महान्‌ बनने के लिए जिस मनोवृत्ति को आवश्यक वहा गया है, वह 
लोक-कल्याण के लिए है। मानव महान्‌ बनने के लिए कामना करता है--मानवों में में 
अद्वितीय कमल बन जाऊं, जैसे सूर्य दिशाओं में कमल है। अ्रतिथि के सत्कार द्वारा 
वेदिककालीन भारतीय लोकोपकारिता का परिचय मिलता है । उस समय प्रत्येक 


ग्राम श्र नगर में आवसथ बने हुए थे | आवसथ सार्वजनिक रूप से श्रतिथियों के 
लिए स्वागत-भवन थे ।* 


सुत्रकालीन आचार 


सूत्रों के श्रनुसार आ्रार्यो का श्रादर्श ही स्वसम्मति से सदाचार माना गया। 
धर्म ओर अधम कहते नहीं चलते कि हम यहाँ हैं। श्रायं जिसकी प्रशंसा करें, वह धर्म 
है और जिसकी निन्‍्दा करें वह अरधर्म है ।' सदाचार के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति तक 
वबोधायन ने संभव बतलाई है। यदि पुरुष उदार हो, उसका हृदय कोमल हो और 
उसमें आजव की आभा हो तो वह जहाँ रहता है, वहीं स्वर है ।" यदि मानव का 


ब्‌हदारण्यक २.५.११-१३ 
बृहदा०४.४.२२ तथा ५.२.१-३ 
तैत्तिरीय भगुवल्ली १०.१ 

बृहदा० ५.३.६ 

पं्रा। 742४ |2०. 7 72, 66 
शआ्रापस्तम्ब-धमंसूत्र १.२०.६ 

बौ० धममंसूत्र २.२.४.२५ 
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ग्राचार और चरित्र-निर्माण । ३९६९१ 


आचार ठीक न हो तो उसे स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदि पतन से नहीं वृचा सकते । दुरा- 
चारी दुःखी और रोग-ग्रस्त होते हैं। गौतम ने आत्मगृणों को सभी संस्कारों से 
बढ कर माना है । इन्हीं से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है।' वसिष्ठ ने भी आचार- 
पथ को उच्च प्रतिप्ठा का समर्थन किया है। उनके अनुसार सभी शआ्राश्रम के लोगों 
को ईर्ष्या, निन्‍्दा, अभिमान, अहंभाव, कुटिलता, आत्मप्रशंसा, लोभ, प्रवंचना, मोह, 
क्रोध, द्रोह आ्रादि छोड़ना चाहिए, दूरदर्शी बनना चाहिए, सर्वोच्च पद की शर लक्ष्य 
करना चाहिए, इधर-उधर नही ।' 


सूत्रकालीन विचारकों की धारणा थी कि यदि पाप हो ही गया तो उससे छंट- 
कारा पाना अत्यावश्यक है। ऐसी ही मानसिक स्थिति में ही प्रात: और सन्ध्या के 
समय अग्निहोत्र करते समय वे प्रार्थना करते थे--जानकर या शअ्रज्ञानवश मेने रात्रि 
या दिन के समय जो पाप किया हो, उससे मुक्त करो । इस प्रकार की प्रार्थना करने 
वाले समाज में आचार की सत्प्रतिष्ठा अवश्यम्भावी है । 


महाभारतीय आचार 


दिष्टाचार 


महाभारत में सदाचार का पर्याय शिष्टाचार मिलता है । इसके भ्रनुसार शिप्ट 
वे पुरुष हैं, जो काम, कोध, लोभ, दम्भ और कुटिलता को वहा में करके केवल 
धर्म को अपनाकर सन्तुष्ट रहते हेँ। वे सदेव आचारनिष्ठ रहते हैं । शिप्ट पुरुष 
सर्देव नियमित जीवन बिताते है । वे बेंदों का स्वाध्याय करते हें और त्याग-परायण 
होते ह॑ शनौर सत्य को सर्वोच्च तत्त्व मानते हे । शिष्ट पुरुष अपनी वुद्धि को संयम में 
रखते हू, आचार्यो के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्तों पर चलते हे और मर्यादा में 
स्थिर होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हु | शिष्ट पुरुष जानते हे कि शुभ 
और अशुभ कर्मो के फल-संचय से सस्बन्ध रखते वाले परिणाम क्‍या हूँ । शिष्ट 
पुरुष सबको दान देते हे, तिकटवर्ती लोगों में सब कुछ वाँट कर खाते हे, दीनों 
पर अन ग्रह करते हें, उनका जीवन तपोमय होता है और वे सभी प्राणियों पर दया 
करते हू ।' 
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शिप्ट पुरुपों का आचार ही शिप्टाचार है । शिप्टाचार के अन्तर्गत धर्म के 
सर्वोच्च तत्त्वों का परिंगणन होता था। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय श्रौर सत्य शिष्टाचार 
के प्रमुख अंग हेँ।' शिष्टाचार में त्याग का स्थान ऊंचा है । महाभारत के श्रनुसार 
धर्म के तीन लक्षण हें--परम धर्म वह है, जो बेदों में बतलाया गया है, धर्मशास्त्रों 
में निर्दिप्ट धर्म और शिष्ठों का आ्राचार। इस प्रकार शिप्टाचार की उस युग में 
प्रतिप्ठा बढ़ी । 

शिप्ट पुरुषों के पास जब कोई सन्‍्त पहुँचता है तो वे अ्रपनी स्त्री श्ौर 
कुटुम्त्री जनों को कप्ट देकर भी मनोयोगपूर्वक अपनी शक्ति से श्रधिक दान 
देते ह । ऐसे शिप्ट पुरुष, महाभारत के अनुसार, श्रनन्त काल तक उन्नति की 
श्रोर श्रग्सर होते रहते हें । वे समस्त लोक के लिए प्रमाण हैँ । शिप्टाचार है-- 
दोपदृष्टि का अभाव, क्षमा, शान्ति, सन्तोप, प्रिय भाषण भ्रौर शास्त्रों के श्रनुकुल 
कर्म करना ।' 


महाभारत के अनुसार सदाचार केवल श्राध्यात्मिक श्रम्युदय की दृष्टि से 
ही ग्रहणीय नहीं है, श्रपितु शील के साथ धर्म, धर्म के साथ सत्य, सत्य के साथ 
सदाचार, सदाचार के साथ बल श्रीर बल के साथ लक्ष्मी का निवास होता है ।* 


इस प्रकार सदाचार से वल और ऐद्वर्य की प्राप्ति शिप्ट-योजना कही जा 
सकती है । 


व्यावहारिक रूप 


महाभारत में शिष्टाचार का व्यावहारिक रूप श्रनेक स्थलों पर मिलता है । 

इसके श्रनुसार शिप्ट पुरुष स्वयं श्रपती शक्ति का परिचय देना ठीक नहीं समझते 
श्लौर न श्रपने गुणों का वर्णन ही उचित मानते हैं ।' श्रात्मएलाघा से पुण्य क्षीण 
होने की सम्भावना थी। परनिन्दा तो करनी ही नहीं चाहिए ।* किसी 
श्रेप्ठ व्यक्ति के आने पर आसन छोड़कर खड़ा हो जाना चाहिए श्रौर उसकी पूजा 


१. यज्ञो दान॑ तपो वंदाः सत्यं च द्विज सत्तम । 

पंचेतानि पवित्राणि शिष्टाचारेपु सर्वदा ॥ 
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करके अ्रभिवादन करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति पद में समान हो तो उसके 
हाथ का अपने हाथ से स्पर्श करना चाहिए ।' राजा या श्रेष्ठ पुरुषों को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करने की विधि थी । इसमें हाथ की अंजलिमुद्रा होती थी । जिसे प्रणाम 
किया जाता था, वह अंजलि ग्रहण करता था।' अतिथि को कुछ दूर तक पहुंचाना 
चाहिए ।' अभिवादन करते समय अपना नाम बताना चाहिए। किसी नये स्थान 
पर रहने के लिए जाये तो वहां ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोगों से मिलना 
चाहिए । यदि कोई उपकार करे तो उससे बढ़ कर प्रत्युपकार कर देना कर्तव्य है ।' 
किसी श्रेष्ठ पुरुष से मिलने के लिए जाने पर प्रयोजन बताते हुए कहा जा सकता है 
कि आपका अभिवादन करने के लिए आ गया हूँ । कहीं से जाते समय वृद्धों का 
अभिवादन और बालकों का आलिगन करना चाहिए ।* तीथ्थ-यात्रा आदि कोई महान्‌ 
कार्य करने के पहले अपने सम्बन्धियों से अनुमति लेनी चाहिए ।* स्नेही जनों के सिर 
सूंघने की रीति थी ।” पुत्रवध्‌ के पहली वार आने पर उसका सिर सूंघा जाता था ।" 
मार्ग में किसी व्यवित को लाँघ कर नहीं जाना चाहिए । लाँघने पर देह में व्यापक 
निगुण परमात्मा की अवमानना होती है । यदि कोई मीठी वस्तु खानी हो तो 
उसे पहले अपने से छोटों को देकर खाना चाहिए ।*' 

महाभारत में शिष्ट बनने की कामना करने वालों को आदेश दिया गया 
है---उद्योगी बनो, वद्धों की उपासना करो, उनसे अनुमति लो श्र नित्य उठकर 
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३६४ भारत की संस्कृति-साधना 


वृद्धों से कर्तव्य पूछो ।! दिन में ऐसा काम करो कि रात में सुख से सो सको । 
वर्ष में आठ मास ऐसे काम करो कि वर्षा के चार मास सुख से वीतें । युवावस्था 
में ऐसा काम करो कि वृद्धावस्था आनन्द से वीते और जीवन भर ऐसा काम करो 
कि मरने के पश्चात्‌ सुख हो ।' मानव का आचरण तो सूर्य की भाँति होना 
चाहिए । सवका उपकार करना ही एकमात्र कतंव्य है। स्वर्ग में उसी व्यक्ति की 
सर्वोच्च प्रतिष्ठा होती है, जो सबको स्नेह-दृप्टि से देखता है, सभी प्राणियों के 
दुःख का निवारण करता है श्रौर सबके साथ प्रेम-पूर्वक सम्भापण करके उनके सुख 
में सुखी और दु:ख में दुःखी होता है । 


प्रायतर शिष्दाचार 


महाभारत-युग में श्रार्यों के अतिरिक्त अनायों में भी सदाचार की प्रतिष्ठा 
हो रही थी। दस्यृप्रों के नेता कायब्य ने श्रपने वर्ग के लोगों को सच्चरित्रता का 
पाठ इन शब्दों में पढ़ाया--स्त्री, भीत, तपसवी और शिशुओं को न मारता | जो 
युद्ध न करता हो, उस पर हाथ न उठाना | स्त्री को वलपुर्वंक न पकड़ना । सत्य 
की रक्षा करना । मंगल कार्य में बाधा न पहुँचाना ॥ उनके ही विरुद्ध श्राचरण 
करना जो हमारे प्राप्त धन हमें न देना चाहें । दण्ड दुप्टों का दमन करने के लिए 
है, शिप्टों को पीड़ा देने के लिए नहीं | 


गीता का ग्राचार 


श्रीमद्भगवद्गीता में कृष्ण के चरित्र में आदर्श आचार की रूप-रेखा प्रस्तुत 
की गई है। कृष्ण ने कहा है--में साधझों की रक्षा करने के लिए, पापियों का 
विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक यूग में उत्पन्न होता 
हूँ । उपयु कत विचारधारा सच्चरित्रता के संवर्धन के लिए समुचित वातावरण की सृष्टि 
करती रही है । आगे चल कर कृष्ण ने बतलाया है कि अपनी इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि 
पर अधिवार रखने वाले क्रोध से रहित होकर ही परम कल्याण पा सकते 
हैं । ऐसा मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, उस निष्काम कम का एक लक्षण है 
लोकहित के लिए होना । यह एक प्रकार का यज्ञ है। इसे वही कर सकता है, जो 


मा अजब 


१. सौप्तिक पर्व २.२३ 
२. उद्योगपवे ३५.६१-७० 
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किसी से दैप और मैत्री आदि नही करता ।' निष्काम व्यक्ति के दुप्टिकोण के सम्बन्ध 
में कहा गया है--वह विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और 
चाण्डाल के सम्बन्ध में समदर्गी होता है । उसके लिए झत्रु-मित्र, सावु-पापी झञादि के 
विषय में समान दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है ।' 


मानवीय व्यक्तित्व के सर्व श्रेप्ठ विकास की योजना लोकहित की दृष्टि 
महत्त्वपूर्ण है । कृष्ण के बताये हुए आचार-पथ को अपनाने ठाला यदि एक 
व्यक्ति किसी समाज में हो तो उस समाज में शान्ति का साज्राज्य होमा । कृष्ण 
ऐसे मनस्वी की परिभाषा इस प्रकार दी है--किसी से ठप व करने वाला. लवसे 
मित्रता रखने वाला, करण, ममत्व और अहंकार से रहित, घचुख दुःख में समान, 
क्षमावान्‌. सन्तुप्द, सदव योगी, संबमी, दुढ निश्चय वाला, मझमे ही मन और वृद्धि को 
अपित कर देने वाला मेरा भक्तत मुझे प्रिय है ।' 


-(५ ५ 8०8 


ब्ब 


कृष्ण ने गीता में दंवी सम्पत्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सम्भव बताई हैं। 
अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग. शान्ति, किसी की निन्‍दा न करना, सभी प्राणियों के 


द्या आम» सब. जा का होना 0: कक 2 मम लज्ज़ा झचचलता तेजल्विता 
प्रति दया, तृप्णा का न होना, ( वरे कामों से ) लज्जा, अचंचलता, तेजस्विता, 
जी रा श्र ब ६ ब. ०३. पी आप 
क्षमा, घंय, पवित्रता, द्रोह न रखना, अपने को बहुत हते बड़ा व माव लत+>नय दवा 


सम्पन्ति के गण हूँ । इनके विपरीत दम्भ, दर्ष, अभिमान, कोच, पढपता, अज्ञान-- 
ये आसुरो सम्पत्ति के गुण है। आसुरी सम्पत्ति विभिन्न योनियों में पुनर्जत्म के लिए 
होती है। काम. क्रोव और लोभ में से एक-एक नरक-द्वार हैं । वें हमारा नाश कर 
डालते हैँ । इसलिए इन तीनो का त्वाग करना चाहिए। 


बा #00७ 


महाभारत में आचार को ब्रहशीय बनाने के लिए उसकी पारलौकिक 
उपयोगिता ही नहीं बताई बई, अपितु इस लोक में भी सदाचार से अम्ट॒दय की 
सम्भावता और अनाचार से विपनियों के समागम का चित्र खीचा गया। इसके 


अनच सार ननासन, यदि | &«प राजा घर जागत -मइल्‍-नुन- जन-म का. न, चलना 42] करता 5 जि ३ बल म245 मा राज्य गन्क&-- कप सल। कि ०5 समय पर 

नूसार याद राजा गरणागत का रक्षा नहा करता है ता उसके राज्य मं समय पर 
मी दतबरसता पे प्ञग्ब् समय प्र 82 मम कमल आज उसका पतला कपल अपन. लक ५8५4 लता 

जल नहीं बरसता, बीज समय पर नहीं उगते, उसका कोई रप्लषक नहीं मिलता, 


हर ४2... 
चर 


उसकी सनन्‍्तान छोटी अवस्था में मर जाती है । सत्य से स्वर्ग और असत्व से नरक- 
>> 


. गीता ४.३ 


» दर 


२. गीता ५.१८; ६.६ 


३, गीता १२.१३ #४ 
४, गीता १६.२१ 
ए, बनपवव १६७.११-१८ 


5६६६ भारत की संस्क्रति-साथना 


गति क्री सम्भावना झसलाई गई, साथ ही कहां गया क्रि श्रसत्य के क्रारण लीग नाना 
प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से टू ग्बी ग्ह्से & तथा मुख, प्यास श्रोर परिश्रम ब्लः 


क्रारण भी कप्ट भोगते ई । उतना ही नहीं, श्रसत्यवादी की श्र्री, पानी, सर्दी 
श्रौर गर्मी से उत्पन्न हुए मत तथा शारीरिक क्प्ट भी अलने पड़ने हैं ओर बन्‍्ध्र- 
ब्रास्धवी की मृत्यु, धन के नाथ ओर प्रेमी जनों के त्रियोग के क्रारण होने बाते 
मानसिक्र थोक मे प्रस्त होना पड़ता है | इसी प्रकार थे जरा श्रोर मृत्यु के दुःखों को 
भी भोगनते हैं । 


ध्राच्ार के शध्रपत्राद 


प्रसत्य-माषण बया क्रिसी परिरिथिति में उच्चित माना जा सक्रता हे ? इस 
सस्बन्ध ये प्राय शास्त्रकारों क्रा मत रहा हे कि विशेष परिस्थितियों में श्रसत्य- 
भाषण क्षस्य ही सकता हे । क्रिसी भले श्रादसी के प्राणों क्री रक्षा करने के लिए 
श्रमत्य बीलने में प्राप नहीं हीता । पुरीदिित के प्राण क्री रक्षा करने के लिए, गी-रक्षा 
के लिए, विवाद अथवा प्रेम-सस्बन्ध में, परिहास से, संबट पड़ने पर तथा ऋध होने 
पर शुठ बीलना क्रोर्ट अपराध या पाप नहीं छे । महाभारत में उपय वत बिन्रार- 
प्रारा का निदर्श न नीच लिखें ब्लोक में मिलता है-- 


न नर्मग्रुकत बच्रन हिनस्नि ने स्त्रीपु राजप्न विवाहकाले । 

प्राणात्ययं. सर्वधनापहारे पंचानतान्याहुरपातकानि | 

( पर्ह्ठास की ब्ाने में, स्त्री क्रे सख्बन्ध में, ब्िब्राह के समग्र, प्राण का संकट 
होने घर ओर सत्रस्व नप्द होने को श्राशंकरा होने पर यदि झूठ बीला जाय तो बह 
प्राय नदी दे । ) 


सहाभारत उपयु दरत परिस्थिनियों थे भी असन्‍्य की संर्वथा समीचीन नदी 
मानता । ठपयु बन अगसत्यीं क्रे लिए भी प्रायब्चिय का विधान बना । ग्रदि श्रसन्य 
बील कर किसी सहयि की रक्षा क्रली गई सो ब्द्या इश्चा ? सत्य की हत्या 
नो हुई ढी। ऐसी वरिग्थिति में कुछ शास्त्रकारों ने निर्ण् दिया हे क्रि किसी भी 


शान्तिपर् 2? ०र्बा अ्रश्याय 


2, 
२, सनुओर आपमस्यस्यथ क्रा ये 
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दल झ्राटिपर्य कर 
सद्याभारत श्राडिपर्त ४२.१६ 
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प्राचार और चरित्र-निर्माण ३६७ 


परिस्थिति में असत्य व बोला जाय, तभी तो सत्य की हत्या न होगी ।' महाभारत 
में स्पष्ट कहा गया है--जो व्यक्ति अपने लिए अथवा दूसरों के लिए परिहास में भी 
कभी असत्य नहीं बोलते, वे स्वर्ग में जाते हैं। फिर भी लोक-हित के लिए अथवा 
किसी निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करने के लिए असत्य बोलना कभी भी निन्‍्दनीय नहीं 
समझा गया । 


अत्याचारियों अथवा दुष्टों के साथ कसा व्यवहार करना चाहिए--इस 
सम्बन्ध में प्रायः सभी वास्त्रकारों का मत है कि यदि श्रत्याचारी या दुष्ट पुरुष 
समझाने-वुझाने से अथवा साधतापूर्वक व्यवहार करने से सत्पथ पर आ जाता है तो 
सबसे अ्रच्छा है। महाभारत के अनुसार क्रोध को अक्रोध से और असाधु को साधुता 
से जीतना चाहिए ।' वेर का अन्त वर से नहीं होता । दुप्ों के साथ दुष्ट न बने ॥* 
गत्याचारी पापमय उपायों से दवाये जाने पर स्वभावतः अधिक अत्याचारी बन जाता 
है। यही मवोवेज्ञानिक आधार शान्तिमय उपायों की उपयोगिता की पुष्टि करता 
है । शान्तिमय उपायों के असफल होने पर वलपुर्वेक अत्याचारियों का दसन करना 
शास्त्रकारों ने उचित ठहराया है। 'जिस व्यवित के प्रति किसी व्यक्ति! का जैसा 
व्यवहार हो, उस व्यक्ति से बदले में वेंसा ही व्यवहार करने में न तो अधथरम्म होता 
है और न अमंगल । उपर्यकत कथन का समर्थन स्पष्ट रीति से नीचे लिखे इलोक में 
मिलता हे-- 


यस्मिन्यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घ॒र्मः। 
मायाचारों मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेय: ।।' 


१. विश्व के इतिहास में ऐसे महापुरुषों की संख्या स्वल्प नहीं रही है, 
जिन्होंने सत्य के पीछे अपना सर्वस्व होम कर दिया और असत्य बोल कर अपने प्राणों 
की रक्षा न की । सुकरात, बूनों आदि योरप में ऐसे ही सत्य के प्रतिष्ठापक हुए हैँ ! 
भारत में सत्यपरायण हरिश्चन्द्र का नाम ऐसे मनीषियों में सर्वप्रथम है । 


२. अनुशासनपव्व १४४-१६ 
३. उद्योगपव॑ ३८-७३ 
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१६६ भारत की संस्क्ृति-साधन 
रामायणीय श्राचार 


रामायण में जिन उदात्त पात्रों के चरित्र का चित्रण आदर्श रूप में किया गया 
है, उनका आचा र-व्यवहार सदा से ही इस देश में अनुकरणीय माना गया है । पिता के 
वचन को सत्य बनाने के लिए पिता तथा अन्य बन्धु-वान्धवों की इच्छा के विरुद्ध राम ने 
चौदह वर्ष वनवास किया । चित्रकूठ से ही राम को लौटाने के लिए भरत और कौशिल्या 
आदि के प्रार्थना करने पर भी राम ने पिता के वचनों को सत्य बनाने के संकल्प को 
नहीं छोड़ा । इस अ्रवसर पर जावालि ने राम को नास्तिक--पथ की शिक्षा दी--इस 
संसार में कौन किसका पिता है ? तुम बुद्धि से काम लो और कष्ट देने वाले वन को 
छोड़कर भोग-विलासमयी अ्रयोध्या में लौट चलो | इस महषि को जो उत्तर राम ने 
दिया, वह भारतीय आचार के इतिहास में श्रमर रहेगा--पाप का आचरण करने वाला 
व्यक्ति मर्यादा-रहित होकर सच्चरित्रता को छोड़ कर सज्जनों में प्रतिष्ठित नहीं हो 
पाता । पुरुष उच्चकुल में उत्पन्न हुआ हो या नीच कुल में, उसका चरित्र ही उसकी 
पवित्रता या अपवित्रता का कारण होता है । यदि में धर्म के नाम पर अब अपना लूँ 
तो संसार को कुमार्ग पर बढ़ाने वाले मुझको कौन विद्वान्‌ श्रादर की दुष्ट से देखेगा ? 
जेसा राजा का श्राचरण होता है, वसा ही प्रजा का भी आचरण होता है। राजा का 
आ्राचरण सत्य के अनुकूल होना चाहिए । सत्य में लोक की प्रतिष्ठा है। ऋषियों और 
देवताओं ने सत्य का ही सम्मान किया है। सत्यवादी को ही परलोक में सुगति मिलती 
है। लोग जिस प्रकार साँप से डरते हैं, वेसे ही अ्रसत्यवादी से भी डरते हैं। सवका मूल 
सत्य में ही है। सत्य से ऊँचा कुछ नहीं है | देवता और पितर भी मिथ्यावादी के श्रन्न 
को नहीं ग्रहण करते । तत्कालीन सनातन झ्राचार-पथ का निदर्शन करते हुए राम ने 
कहा है-- 

सत्यं च धर्म व पराक्रमं च भूतानुकम्पा प्रियवादिता च । 
हद्विजातिदेवातिथिपुजन च पन्थानमाहुस्न्रिदिवस्थ सन्तः ।।' 


रामायण के अनुसार भी मानव को अपने शभाशभ आचरणों का फल पाना 
ही पड़ता है। अतः काम आरम्भ करने के पहले उसके शभाशभ परिणाम पर 
विचार कर लेना चाहिए । पलाश के फूलों को मनोरम देखकर उसके फल के 
लोभ से जो व्यक्ति आम का उपवन कठवा देता है और पलाजशों को सींचने लगता 
है, वह फल आने पर शोक करता है । पत्ाश सींचने वाले की भ ति बह व्यक्ति 
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हि 


फल पाने पर शोक करता है, जो फल को बिना जावे ही बुरे काम करने 
लगता है ।' 


सानव गआचार-पद्धति 


मनु ने आचार से लोकिक और पारलौकिक गअभ्युदय की प्राप्ति का प्रभावोत्पा- 
दक विश्लेषण किया है । मनु के अनुसार आचार से मनुष्य दीर्घायु होता है, अ्भीष्ट 
सन्‍्तान पाता है और शअक्षय धन पाता है । दुराचारी मनुष्य की निन्‍्दा होती है | वह 
दुःख का भागी होता है और सदेव रोगी रहता है । ऐसे पुरुष की आयु क्षीण हो जाती 
है। सभी लक्षणों से दीन-हीन होने पर भी सदाचारी सौ वर्ष जी सकता है। मनु ने 
असत्य बोलने वाले घोर पापी को महान्‌ चोर माना है और कारण बताया है कि 
अन्य चोर तो किसी भअन्य व्यक्ति का धन चुराता है । असत्यवादी अ्रपनी आत्मा का 
ही अपहरण करता है सज्जनों के बीच किसी बात को अन्यथा बतलाना असत्य है ।* 
मनु ने शब्द और अर्थ को तोड़-मरोड़कर उलटी-सीधी बातें बनाने वालों को भी चोर 
माना है । मनु की शब्दावलो में उनका नाम स्वस्तेयक्ृत्‌ अर्थात्‌ सब कुछ चुराने वाला 
है।' मनु को दृष्टि में असत्य बोलने वाले को उम्ती नरक में जाना पड़ेगा, जिसमें 
ब्राह्मण, स्त्री, वालक आदि की हत्या करने वाला जाता है | झूठ बोलने वाले का सारा 
पुण्य उसे छोड़कर कुत्ते के पास चला जाता है । झूठे को नंगा, अन्धा, भूखा, प्यासा 
गञ्रादि होकर भीख माँगते हुए शत्रु-कुल में जाना पड़ता है। वह पापी सिर नीचे 
किए हुए नरक के घोर अन्धेरे में जा गिरता है ।! इसके विपरीत न्यायालय में सत्य 
बोलने वाले की प्रतिष्ठा मनु ने की है--जिस पुरुष के बोलते हुए सर्वज्ञ श्न्तर्यामी 
को यह शंका ही नहीं होती कि यह कभी झूठ वोलता है, उससे बढ़कर देवताओं 
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की दृष्टि में कोई प्रशंसतोय नहीं है ।' प्रसत्य बोलने वालों के लिए मनु ने चोर दण्ड 
का विधान बनाया है ।' 

मनु ने समाज में पाप की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए मनोवेज्ञानिक 
आ्राधघार पर सफल योजना वनाई है । इसके अनुसार पापी का पाप से छुटकारा हो 
सकता है, यदि वह दूसरों से अपने पाप की निन्‍्दा करे और यह निएंचय करे कि झव 
फिर वसा काम नहीं करूँगा ।' 

मनु ने तीन प्रकार के पापों की चर्चा को है--मानसिक, वाचिक्र तथा शारी- 
रिक । दूसरों का घन लेने का विचार मानसिक पाप है । परुषता, परनिन्‍्दा, ऊठपर्टाय 
बातें बताना वाचिक पाप हूँ और न दी हुईं वस्तु को ग्रहण करना, हिंसा शन्रादि 
शारीरिक पाप है । इन्हीं पापों के परिणामवश् मानव सुश्रर, कुत्ता, खटमल, पिश्यात्र, 
छछन्दर आदि योवनियों में उत्पन्न होकर अ्तिशय कष्ट भोगता है।* 


बोद्ध झ्राचार 


ऊपर जिस विचार-धारा का निरूपण किया गया है, उसके अनुसार मानव 
अपने जीवन में घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष--इन चारों की सिद्धि कर सकता है। वोद्ध 
संस्छति अर्थ और काम की उपेक्षा करती है और केवल धर्म तथा मोक्ष के लिए 
मानव को प्रोत्साहित करती है।' एम्नी परिस्थिति में बौद्ध आचार का आदशे 
सर्वोच्च प्रतिष्ठित हो सका । 


बौद्ध संस्कृति में महपि-पूजा के माध्यम से समाज में आचार की सुप्रतिष्ठा 
सरलता से हो सकती थी । गौतम ने कहा--'थयदि सहस्र दक्षिणा वाले यज्ञ सौ वर्षो 
तक प्रतिमास सम्पादित किये जायें तो भी वे उतना फल नहीं देते, जितना क्षण भर 
की हुई महषि ( भावितात्मा ) की पूजा | सौ वर्षों तक कोई क्‍यों न वच में रह 
कर अग्नि में हीम करता जाय, वह उसके समान नहीं हो सकता, जिसने क्षण भर 
भावितात्मा की पूजा कर ली हो । पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ 
ओर हवन आदि किये जाते हैं, वे सरल चित्त वाले पुरुषों के प्रति किये गये अभिवादन 
के समक्ष तुच्छ हैं । जो श्रभिवादनशील है, नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, 
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वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है । जो पुरुष सदाचारी भिक्ष्‌ को देख कर 
उसे नमस्कार करता है और उसके पीछे हो जाता है, वह व्यक्ति इस संसार 
में प्रशंसा प्राप्त करता है और मरने के परचात्‌ स्वर्ग में जाता है । जो लोग विद्वान्‌ 
हैं और अनेक विषयों पर चिन्तन कर चुक्रे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए । उपय्‌क्‍त 
परिस्थिति में समाज तत्कालीन महषियों के सम्पर्क में आ सकता था । 


गौतम ने व्यक्तित्व के विक्रास के लिए जाति और वर्ण आदि के वन्धन को 
अनुचित ठहराया । सभी वर्ण और जाति के लोग संघ में प्रविष्ट हुए और निर्वाण 
के अधिकारी बने | समाज में सर्वंसाधारण को अ्भीष्ट आचार-पथ पर प्रगतिशील 
बनाने का श्रेय गौतम को मिला । 


गोतम के अनुसार सदाचार से इहलौकिक और पारलौकिक अ्म्युदय सम्भव 
हैं । 'सदाचार से सम्पत्ति की वद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है और प्रत्येक सभा में 
प्रभाव पड़ता है । सदाचारी को मृत्यु भी शान्ति से होती है तथा मरणोत्तर काल़ 
में उसकी सुगति होती है । इसके विपरीत दुःशील व्यक्ति की अ्रवनति होती है। 
दुःशील और अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति के सो वष के जीवन से शीलवान्‌ तथा 
ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।* 


बौद्ध संस्कृति के अनुसार शक्र नामक देवराज मानव-लोक में आचार की 
प्रतिष्ठ करता है। वह देखता रहता है कि कौन सदाचारी और दुराचारी है। 
वह सदाचारियों की प्रशंसा करता है और दुराचारियों को दण्ड देता है।* 
यदि सदाचारियों को कोई दण्ड देता है तो उस श्रत्याचारी को शक्त स्वयं दण्ड 
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देता है।' केवल शक्र ही नहीं, श्रन्य दैवी शक्तियाँ भी पापी को दण्ड देने के लिए 
सतत प्रस्तुत रहती हैं। महाप्रताप नामक राजा ने अपने निरपराध पुत्र के हाथ-पाँव, 
सिर भ्रादि काट कर उसके सिर को तलवार की नोक पर लगाया ही था कि वह धड़ाम) 
से पृथ्वी पर गिर पड़ा | पृथ्वी उसका भार नहीं सह सकी । दरार फटी और वह 
भ्रवीचि नामक नरक में पहुंचा ।' उस युग में शील और सदाचार को लोक में सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । धारणा थी कि आचारनिष्ठ कुल में भकाल मृत्यु नहीं होती ।' , 


पाप से पतन 


गौतम ने लोगों को पाप से विरत करने का जो काम अपने ऊपर लिया, उसमें 
सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि पापी लोग संसार में प्रत्यक्ष ही फलते-फूलते और सुखी 
दिखाई देते हैं । गौतम ने इस परिस्थिति का पर्यालोचच करके बताया कि जब तक 
पाप फल नहीं देता, तब तक मूर्ख उसे मधु की भाँति मधुर मानता है, पर जब पाप फल 
देने लगता है, तव उससे दु:ख ही होता है। पाप ताजे दूध की भांति शीघ्र ही 
विकार नहीं लाता, वर॑ं भस्म से ढकी हुई श्राग की भांति जलाता हुआ वह पापी का 
दूर तक पीछा करता है ।* प्रारम्भ में पापी भले ही सुख भोग ले, परच्तु उन्हीं कर्मो के 
कारण अन्त में उसे जलना पड़ेगा आकाश में, समुद्र में, प्वतों की गुफाश्रों सें-- 
कहीं भी मनुष्य पाप के फल से नहीं वच सकता ।"* कल्याण करने वाला कल्याण 
पाता है, पाप करने वाला पाप ही पाता है। जो जैसा वीज वोता है, वह वेसा फल 
पाता है।' गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पापमयी वृत्ति से प्राप्त धन या यश को 
घिक्कार है ।* ै 


पाप निवारण 


००६ 


ऐसा होने पर भी यदि पाप हो ही गया तो उस पाप को अपने पुण्यों से 


«* मणिचोर जातक तथा एकराज जातक 
२. चुल्ल धम्मपाल जातक तथा घम्मपद दण्डवर्गो 
रे. देखिये महाधम्मपाल जातक ४४७-- 





ग्रनरियं परिवज्जेम सब्यं | 
ततस्मा हि अम्हं दहरो न मीयरे ।। 
घम्मपद वालवर्गो श्र पापवरगों 
वम्मपद बालवर्गो, पापव्गो और दण्डवग्गो 
धम्मपद बालवर्गो और पापवग्गो 
चुल्लनन्दियजातक 
छवक-जातक, सब्ह-जातक 


है? पक ीए 


ग्राचार और चरित्र-निर्माण ' ४०३ 


ढकने की सीख गौतम ने दी है । जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा 
की भांति संसार को प्रकाशित करता है ।' एक बार पाप करने पर यह नहीं समझना 
चाहिए कि में सदा के लिए पापी हो गया, वरं निरचय करना चाहिए कि पुनः 


पाप नहीं करूँगा । शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुश्चरितों का परित्याग करके 
सदाचारी बनना चाहिए ।' 


भिक्षु-संघ के लिए गौतम ने नियम वनाया--यदि तुम श्रपने पाप को देखते 
हो और उसके लिए यथोचित शोक करते हो तो हमें यह शोधन-पद्धति ठीक प्रतीत होती 
हैं। अभ्युदय का यह पथ विनय के अनुकूल है । पाप से भविष्य में बचने के संकल्प 
को ही गौतम ने प्रायश्चित्त माना ।' 


गौतम ने आाय॑ सत्यों का प्रकाशन करके भिक्षओ्रों के लिए श्रष्टाज़्िक मार्ग और 
दस शिक्षा-पद की व्यवस्था दी । इनमें से श्रष्टाड्िक मार्ग प्रधानतः विशुद्ध दाशंनिक 
दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए है । इसके द्वारा जीवन-पद्धति का परिशोधन अ्रवश्य- 
म्भावी था । दस शिक्षा-पद रहन-सहन को समाज के लिए कल्याण-प्रद और व्यक्ति के 
लिए शान्तिमय बनाने के लिए हैं । इस पद्धति पर चलवें वालों का आचरण समाज 
के लिए शिक्षाप्रद था । गौतम के अनुयायियों के जीवन में भोग-विलास को स्थान 
नही था । उनका जीवन प्रधानतः चिन्तन में बीतता था। इस प्रकार जो ज्ञान और 
चरित्र उन्हें प्राप्त होता था, उसके समक्ष दुःशीलता ठहर ही नहीं सकती थी । 
मंत्री-भावना 

बौद्ध संस्कृति की मे त्री-भावता सावक के लिए सारे संसार को ऐसा रूप दे देती 
है, जिसमें वह पूर्ण रूप से जगत्‌ को कल्याणमय पाता है। मेत्री-भावना से मानव सुखपूर्वक 
सोता और जागता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता, उसकी रक्षा देवता करते हूँ, अग्नि, विष 

या शअस्त्र-शस्त्र उसकी हानि नहीं करते और उसके मुख की कान्ति अच्छी रहती है । 


१. धम्मपद लोकबग्गो 

२. धम्मपद क्ोधवग्गों 

३. भहावग्ग ६.१.८ 

४. इसके अनुसार प्राणियों की हिंसा, न दिये हुए को ले लेना,ईअन्नह्म चर्य , 
झूठ बोलना, सुरापान, विकाल भोजन, नृत्य-गीत-माला-धारण आदि के द्वारा शरीर का 
अलंकरण, ऊँचा शयन रखना, सोना-चाँदी का ग्रहण आदि से विरत रहने का ब्रत लिया 
जाता था । 


५८०४ भारत की संस्क्रति-सोधनी 


मरने के पदचात यदि उसे निर्व$ाग न मिले तो भी न्रह्यतोक में तो बह श्रवश्य ही 
प्रतिप्ित होता हे | 


मंत्री-याबना से समायवत पृरुष संसार के सभी प्राणियों को युखी श्रोर सानन्‍्द 
देखना चाहता है, बाट़े थे खचूस्थावर, छोट-बड़े, दष्ट-भ्रदप्ट, दर या पास हीं । जिस 
प्रकार माता अपने पुत्र का पाल्नन-पीपण श्रोर सरक्षण करती हूं, तसे ही मानत्र को 
सभी जीवों के प्रति श्रसीय प्रेयपूर्यक व्यवहार करने के लिए मंत्री श्रपेश्षित हीती है । 
मंत्री-मावता करने से मानव की अपना भी रक्षा सग्भव होती है। संवी-मावना करने 
वाले बीथिसन्च और उनके साथियों को दण्ट देने के लिए प्रस्तत राजा के द्वारा प्रवरतित 
द्ाथ्रिय्रों ने उन्हें नहीं कुचला वर्योकि द्राथी वीविसत्व से प्रभावित थे । 
अहट्िसा 

बौद्ध संस्कृति की श्रद्धिा वैदिक संस्कृति की श्रढ्टिमा से सक्ष्मतर है । इसके 
अनुसार अपनी प्राण-रक्षा के लिए भी किसी प्राणी का बश्र करना उचित नहीं है । 
मानव अपने को ट्ठी नहीं श्लौर्रों को भी टिसा से बिरत करें । परण-हिसा के कारण 
यानव्रीं में रोगी का प्रसार हुआ है | प्रारम्भ में इच्छा, भख तथा दद्धावरथा--ये ही 
तीन दरोय थे, परन्त परथ-ट्टिसा के क्रारण रोगी की संख्या बढ़कर (८ टी गई । गौतम 
का मस है कि यज में परयु-दिया की योजना ब्रुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने श्रपनी भेख थान्त 
करने के खिए चलाई थी । यज्ञ के नाम पर की गई पथ-टिसा प्रशंसनीय नहीं है । इस 
हसा से भी पाप होता दे । यह धर्म नहीं श्रश्वरय है । बन्च में थदि क्रिमी पशु की बलि 
दी जाती है तो परिणामस्वरूप बाजक को श्रसख्य बीनियों में श्रपतला सिर क्रटवाना 
पटता है ।* 


यह वी स्पप्ठ है कि सभी प्राणी दण्ट से डरते हूँ, मृत्यु से डरते हे, सबको 
जीवन प्रिय दें श्रीर सभी युख चाहते ह। ऐसी दणा में श्रपने सुख की इच्छा से 
क्रियी दुसरे प्राणी क्री द्िसा ऋरना उत्ित नहीं है| सभी प्राणियों क्री श्रपने समान 


#कलानत ता हि अनशपर-म मन 


४ चरनिक्राय भेत्तउत्त 

« युत्तनिपात मत्तयुत्त तथा सतक्रमस जातक 
लाबक जायक ३१ 

प्रम्मपद निरयबरगों 

%. अग्यपद लोककेरगी 

युद्धचया ब्रादह्यग-श्रश्पिक सुत्त 

७५, मतकभमत जातक 


नई. > #& 


प्स 


/ 
है. 


7] 
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ही मान कर त तो किसी को मारे, न मरवाये ।' गौतस ने अहिंसा के सिद्धान्त को 
पुनर्जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। जिस प्राणी को अपना भोजन बनाने 
के लिए अथवा दण्ड देने के लिए कोई उद्यत होता है, सम्भव है, वही प्राणी अपने 
पूर्वेजन्म में हिसा करने वाले का निकट सम्बन्धी रहा हो ।* जातक की कथाओ्रों के 
अनुसार गौतम बुद्ध, श्रानत्द, सारिपुत्र और देवदत्त आदि अपने असंख्य पूर्व॑जन्मों में 
मानव, पशु-पक्षी और कौट-योतियों में जीवन बिता चुके थे । +" 


गोतम के अनुसार यज में हिसा करने वाले आये नहीं हैं । जो पुरुष किसी 
भी प्राणी की हिसा नहीं करता, वही आर्य है ।' 


गौतम ने प्रभावोत्पादक छठदों में काम, क्रोध और हिसा सम्बन्धी भावों 
को मन से निकालने की सीख दी है। 'ये स्वंनाश कर देते हैं, हलाहल विष, विषले 


साँप, बिजली या आ्राग की भाँति भयंकर हैं। उनसे डरो । उनके पंदा होते ही उन्हें 
उखाड़ फेंकी 


क्षमा 

भिक्षुत्रों को अतिशय क्षमाशील होने की सीख देते हुए ग्रौतम ने उन्हें 
ब्रह्म दत्त का इतिहास सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने क्षमाशील शत्रु के लिए उसका 
राज्य, सेता, रथ और कोष आदि लौठा दिया । अन्त में गौतम ने उपदेश दिया-- 
शस्त्रास्त्र और मुकुट धारण करने वाले राजाग्रों में क्षमाशीलता और विनय इतनी 
मात्रा में पायी जाती हैं तो तुम्हें कितना विनयी और क्षमाशील होना चाहिए | तुमको 
तो अपनी सच्चरित्रता का प्रकाश बिश्व के समक्ष इस प्रकार फैलाना चाहिए कि तुम 
विनयी श्र क्षमाशील प्रतीत हो और प्रकट हो कि तुमने इस सद्धमं के श्रेष्ठ सिद्धान्तों 


और नियमों को अपनाया है ।* 


गौतम के इतिहास के उपर्युक्त उल्लेख से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत की 
राजनीति में शस्त्र-प्रयोग के स्थान पर आहिसा, क्षमा, विनय आदि के द्वारा अभीष्ट 
सफलता प्राप्त कर लेने की रीति भी रही है । गाँधीजी के श्रहिसा के राजनीति-क्षेत्र 
में प्रयोग प्राचीन परम्परा से सम्बद्ध कहे जा सकते हैं ! 





धम्मपद दण्डवग्गो 

सतपत्त जातक तथा सुवण्णहंस जातक 
घम्मपद घम्मट्ठ वग्गो 

सिगाल जातक १२४ 

महावग्ग १०.२.२० « 


हद है [० ८० ८० 


४४०६ भारत की संस्कृति-साधना 


संदृभाव 

गौतम ने जिस भ्राचार-पद्धति का प्रचार क्रिया, उस पर चलने वाले लोगों को, 
सम्मव है, सांसारिक भोग-विलास तथा ऐंटशवर्य की प्राप्ति न हो सके, परन्तु चित्त को 
दान्ति मिन्न कर रहेगी। गोतम ने शिक्षा दी--मन में ऐसे विचार श्रान हो मत 
दो कि मुझको किसी ने गाली दी, किसी ने मारा, किसी से पराजित किया अथवा लूट 
लिया | बैर का श्रन्त बेर से नहीं, अ्रत्रर से ही ब्र का श्रन्त होता है। बदला लेकर 
बेर कीसे घान्त किया जा सकता है ?! यही श्राचार-पद्धति बीसबीं थत्ती में महात्मा 
गाँधी के सत्याग्रह रूप में प्रस्फुटित हुई दिखाई पड़ती हैं । गोतम ने कहा--करोब को 
प्रक्रोध्र से जीतो, व॒राई की मलाई से जीतो और झूठ बोलने बाले को स्रत्य से जीतो । 
गाली देने बाले, थप्पड् मारने वाले और श्रस्त्र-णस्त्र प्रहार करने वाले के ऊपर तुम्हारे 
वित्त में विकार नहीं श्राना चाहिए । उन्हें श्रपणब्द नहीं कहना चाहिए | झत्रु के प्रति 
दया, मैत्री-माव श्रादि होता चाहिए, कोच नहीं । थान्त शोर नम्र वही है, जो निन्‍दा 
युत कर वान्‍्त श्र नम्न रहे । तुख्हारे श्रेग क्राटने वालों के प्रसि भी तुम्हें क्रीत नहीं 
होता चाहिए । गौतम ने ऐसे ही लोगों को श्रपता सच्चा प्रनयायी माना है । श्रंग 
काटने वाले जोर औ्रौर दाद़ुग्रों के प्रति मंत्री-मावना श्रद्धिसा की सर्वोच्च साथना है। 


सम्भव है, उपयकक्‍्त रीति से कुछ दही शअ्रत्याचारियों पर श्रच्छा प्रभाव पड़े, 
पर दण्ड या पीटा देकर श्रत्याचारियों क्रा सवार करना गौतम ने नहीं सिखाया ।! 
दुप्टों के प्रति तुम तो मंत्री-भावना रखो, बह सधरे था न सथरे । यदि बह ऐसे नहीं 
सूचरता तो सेर करा सता सेर मिल ही जायेगा । त॒ष्हारे लिए स्वर्य सवा सेर बनना 
उचित नहीं हे | 
नान ओर श्राचार 
गौतम ने व्यक्तित्व के विक्रास के लिए ज्ञान श्रौर ब्रात्रार दोनों को महत्त्वपूर्ण 
माना है। न्ान क्रे द्वारा मानव यथस्त्री होता है श्र सदाचार से शान्ति पाता है. 
इन दोनों में श्रात्ार बढ़कर दे । गोतम के श्रनुमार सदाचार से २ द्वित ज्ञान व्यथ है | 








2. बम्मपद यमकबग्गो 

२. घधम्मपद वद्धवग्गी 

३. मज्मिमनिकाय कक्त्रपम सत्तन्त | बारतव में इस प्रकार की सदभाव- 
सरिता में तत्कालीन सारा भारत श्रवगाहन कर रहा था। प्राय इन्हीं अब्दों में इन 
विचारों को महाभारत में देखा जा सकता है । । 

४. महिस जात्तक 

५. मेतकैतु जातक ३७७ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा चाण्डाल आदि सभी के सभी घर्मं के अनुकल झ्राचरप 
के अपनाने से देवताओं के समान होते हैं ।! ऐसी परिस्थिति में धनी और निर्धन, उच्च 
ग्रोर नीच सभी आचार के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते थे । गौतम क 
आचार जन्मना चाण्डाल को भी ब्राह्मण बना सकता था ।' 


ग्रशोक की भ्राचार-निष्ठा 


गौतम की आचार-पद्धति को अशोक ने अपनी राजनीति का प्रमुख अज्ध 
माना । अश्योक के शब्दों में उसकी राजनीति है--म प्रजा को धर्माचरण में प्रवृत्त 
करना ही यश और कीति का द्वार मानता हूँ | सब लोग विपत्ति से दूर हो जायें। 
पाप ही एकमात्र विपत्ति है ।' दास श्लौर सेवकों के साथ उचित व्यवहार करना, माता: 
पिता की सेवा करना, मित्र-परिचित, सम्बन्धी, श्रमण श्रौर ब्राह्मणों को दान देना 
झऔर प्राणियों की हिसा न करना धर्म है। अशोक ने प्रजा को शिक्षा दी--चण्डता, 
निष्ठरता, क्रोध, मान, ईरष्या--ये सब पाप के कारण हैँ । उसने लोगों को पशु- 
पक्षियों की हिसा से विरत करने के लिए नियम बनाये । उसने प्राणिमात्र को सुख 
पहुँचाने के लिए सडकों पर छाया देने वाले पेड़ लगवाये, श्राम्रवक्ष की वार्टिकाये 
लगवाईं, सड़कों पर आघ-आ्ध कोस पर कुर्ये खुदवाये, यात्रियों के लिए धर्मशाला« 
बनवाई, पशुओं और मनृष्यों के लिए पौसले बनवाये । 


ग्रशोक ने कहा--धर्म की उन्नति और आझ्ाचरण इसी में है कि दान, सत्य, 
पवित्रता तथा म॒दुता लोगों में बढ़े । उसने इच्छा प्रकट की--दीन दुखियों के साथ तथा 
दास और नौकरों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए ।' 


बौद्ध संस्कृति की महायान शाख! में बोघिसत्त्व के गझ्राद्शों की प्रतिष्ठा प्रधान 
रूप से की गई है | इसके अनुसार जैसे गौतम बुद्ध श्रपने पू्व॑ जन्मों में बोधिसत्त्व होकर 
ग्रपने उच्च आचरण के द्वारा विश्व के सभी चराचर का कल्याण करते रहे, उसी 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य को संसार के सभी प्राणियों का उपकार करते हुए अपने 
व्यक्तित्व का विकास करना है और बद्ध की भाँति ही सभी प्राणियों को निर्वाण-पथ 
पर अ्रग्सर करना है! 


१. सीलवीमंस जातक 
२. धम्मपद ब्राह्मणवर्गो 
३.  दशम शिलालेख 

४. एकादश शिलालेख 
५. तृतीय स्तम्भलेख 

६. सप्तम स्तम्भलेख 


४०८ भारत की संस्क्रति-साथना 
कि 
जन अआाचार 
दन दर्शन के अनुसार संसार में सबंत्र जीव ही जीव हैं । पृथ्वी, जल, श्ररिति, 


बाय, वक्ष, लता भ्रादि स्थावरों में एक्रेन्द्रियम जीव हैं | इनके अतिरिक्त दो से पाँच 
इच्द्रिय वाले जीव क्रमण की ड्े-मकोड़े, चींटी-बटमल, मच्छर-मक्रत्री और मानव-देव 


हैं | निग्रम बनाया गया कि इन सभी जीबों को क्रम से कम हानि तथा अधिक से 


4 ्र स। गम 


अधिक लाभ पहुंचाना प्रथम कर्तव्य है । उपयकत विवेचन से प्रतीत होता है कि जन 
अ्रट्टिसा की प्रवृत्ति अतिवय चृद्धम 


3प 


महावीर ने स्पप्ट थब्दों में बताया--बन संग्रह मत करो । श्रनी मनुष्य 
संसार-सागर के पार नहीं जा सकता। किसी को कप्ट न टो | तुम्हारे ही समान 


प्रत्याचार से पीड़ित होता सत्रको खलता है। अदिसा, सत्य, अ्रस्तेय, श्रपरिग्रह 


तथा ब्रद्मत्रय की प्रतिप्ठा के द्वारा मोक्ष सुलभ है । म॒नियों के लिए थयेही 


महाब्रत हे । 
जैन ब्ाचार की प्ररम्मिक ्प-रेखा थी। इसका परिषपालन संन्‍्यासियों 


के लिए भले ही कठिन ने रहा हो, पर सावारण गहस्थों के लिए तो प्रायः श्रसम्भव 
| है | परवर्ती यंग में गहस्थों के लिए सतिधा दी गई कि वे यवासम्भव ही इन ब्रतों 
का पालन करें | बवाशक्य ब्रतनयालन को अ्ग-न्रत कहा गया । जैन सुनियों की 
ब्राचार-परद्धति का विकास मद्ावीर के द्रादर्शों को लेकर हमरा और मनियों के आचार 
को सुगम रूप देकर गूहृस्यों की श्रावार-पद्धति का निर्माण हुआ । 
पंच भावना 

महाब्रत वा झगब्त के सम्बन्ध में पाँच माबनाग्रों का विद्वान प्रस्तुत किया 
गया; बबा--अरद्विसा क्रा परिप्रालन करने के लिए स्देव जागरूक रहना चाहिए कि 
कहीं वचन क्रे द्वारा किसी की हानि तो नहीं हुई। क्रम बोलना ही अच्छा हैं । मन 





में भी क्रिसी प्राणी की हिंसा की बात नहीं आ्रानी चाहिए । चलते समय इतना 
सावधान रहता चादिए क्रि कहीं किसी प्राणी की दविसा न हो | किसी वस्तु को उठाने 


ओर रखने में सावबानी न रखते से दिसा हो सकती है। भोजन श्र पान में हिसा 
2. आचाराज् सूत्र १.७,६१ 


खाचाराऊहइ सत्र २.५.५.४ 


आचाराच्ज यूत्र ७.१-२ 
बे 
तत्त्वार्थ सूत्र ७.2,२,२० 


के 3 ता । 
हे 


कि *ी 
| 
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की अधिक सम्भावना रहती है । बहुत देख-भाल कर खाना चाहिए ।' सत्य का 
अनुष्ठान तभी हो सकता है, जब क्रोव, लोभ, भीरुता तथा हास्य का परित्याग करके 
केवल शास्त्रानकुल वचन बोले जाये ।' अ्रस्तेय के लिए निर्जन स्थानों में रहना, परित्यक्त 

, स्थानों में रहना, दूसरों के द्वारा न अपनाये हुए स्थानों में रहना, शुद्ध भिक्षा के द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता और साथियों से विवाद न करने का विधान था ।* ब्ह्म चर्य॑ 
की निष्ठा के लिए स्त्रियों के प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाली कथायें. उनके मनोरम 
स्वरूप का दर्शन, पहले के भोगों का स्मरण, भोग-विलासों के प्रति उत्तेजित करने वाले 
रस और अपने शरीर के अलंकरण का परित्याग कर देना चाहिए । परिग्रह से 
बचने के लिए किसी वस्तु को सुन्दर मानना किसी को असुन्दर मानना आदि भावनाग्रों 
को मन से निकाल देना चाहिए तया इन्द्रिय के विषयों को तथा राग-द्वेष को छोड़ 
देना चाहिए ।* 


भावनाग्रों के साथ ही हिंसा, असत्य, परिग्रह आदि के कारण मानव-लोक 
और परलोक़ में जो दुर्दशायें सम्भव होती हैँ, उनका विचार होना चाहिए। सोचना 
चाहिए कि ये सभी दुःख दी हैं । उनसे बचने के लिए सभी प्राणियों के प्रति मत्री, 
अधिक गृणवान्‌ व्यवितयों के प्रति प्रमोद, कप्ट सहने वालों के प्रति कारुण्य तथा 
दुविनीत लोगों के प्रति सहिष्णुता का संवर्धत करता चाहिए। संसार की गति तथा 
शरीर के स्वभावों का अनशीलन करने से भी हिसा, असत्य, परिग्रह आदि से विराम 
होना स्वाभाविक है ।' मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि उपर्युक्त ब्रतों का 
पालन करने वाला व्यक्ति निःशल्य (सर्वेथा सुखी ) होता है ।* 
पुण्य-पाप 

पुण्य और पाप का विवेचन जैन आचार-शास्त्र के अनुसार स्पष्ट है। सद्देदय 


(आनन्द देने वाले), शुभ आय को प्रदान करने वाले, शूभ यश देने वाले तथा 
: शुभ गोत्र में जन्म के कारण-स्वरूप जो कार्य होते हैं, वे पृण्य हैं। इसके विपरीत 


तत्त्वाथथ सूत्र ७.४ 
तत्त्वार्थ सूत्र ७.५ 
तत्त्वार्य सूत्र ७.६ 
तत्त्वार्थे सुत्र ७.७ 
तत्त्वार्थ सूत्र ७.८ 
तत्त्वार्थ सूत्र ७.६-१२ 
तत्त्वार्थ सूत्र ७.१८ 
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जैन आचार की अरहिसा, सत्य ग्रादि आपत्काल में अपवादस्वहूप परिहाय॑ 
हैं । शरीर की रक्षा के लिए कोई भी ब्रत तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यदि शरीर 
रहेगा तो प्रायश्चित्त के द्वारा पुन: शुद्धि करके धर्म की साधना हो सकती है । कभी- 
कभी तो राजाओं और मन्त्रियों के कुचक्रों से सन्तत्त होने पर ज्ञान्तिमय उपायों की 
विफलता से निराश होकर श्रमण-संघ उनको दण्ड देना अपना कर्तव्य मानता था । 
विपरीत बुद्धि वाले राजा का प्रतिकार करना धर्मसंगत हो जाता है। ऐसे संघ के 
नेताओं में कालकाचाये प्रसिद्ध हें । अ्त्याचारियों से संघ की रक्षा करने में प्राण दे 
देना भी सद्यः मुक्तिप्रद है। आवश्यक हिंसा ऐसी परिस्थिति में पाप के स्थात पर 
पुण्य का सावन होती है। बौद्ध आचा सन्‍तास्त जिस विषम परिस्थिति में मेत्री-भाव 
का आदेश देता है और प्राणों की चित्ता,न करने की सीख देता है, उसी परिस्थिति 
में जैन आचार-शास्त्र अत्याचारी की हिंसा का हिंसा से ही वीरतापूर्वक उत्तेर देने 
की सीख देता है । 

जैन आचार के कुछ सिद्धान्त साधारण वुद्धि से परे हैं । यदि कही प्राणिहिंसा 
करके दान देने का आयोजन किया जाता हो तो जैन मुनि को वहाँ चुपचाप रहना 
चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ मुनि हिंसा न करने की सीख देता है तो जिसको दान देना 
है, उसकी क्षति होगी और यदि कही हिंसा की अनुमति देता है तो पाप ही होगा । 
बस, ऐसी परिस्थिति में चुप रहने से निर्वाण मिलेगा । ऐसे सिद्धान्तों की सर्वेत्र और 
सदा प्रतिष्ठा न हो सकी । 


व्यावहारिक रूप 


उच्चादश 

भारतीय श्राचार की उच्चता के भमाण तत्कालीन विदेशी लेखकों की 
रचनाओं में भी मिलते हैं । स्ट्रावो के अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं. कि उन्हें घरों 
में ताला लगाने की आवश्यकता नहीँ पड़ती है और न अपने लेन-देन और व्यवहारों मे 
लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है । एरियन के अनुसार कोई भी भारतवासी श्रसत्य नहीं 
बोलता ।* चौथी शती में जारडेनस ने प्रमाणित किया है कि भारतवासी सत्यवादी हैं 
झौर न्याय के क्षेत्र में निष्कपट हैं । 

फाह्यान ने भारतीय लोकोपकार की भावना का निरूपण करते हुए लिखा 
है--रथयात्रा के अवसर पर जनपद के वैशयों के मुखिया लोग नगर में सदा्रत ओर 
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४१२ भारत की संस्कृति-साधना 


श्रीषधालय स्थापित करते हैं । देश के निर्धन, अ्रपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, 
लूले-लँगड़े श्र रोगी इस स्थान पर जाते हैं । उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती 
है । वैच्व रोगों की चिकित्सा करते है । रोगी अ्रतुकूल पथ्य और आषध पाते हैं, अच्छ 
होते हैं और तब लौंट जाते है ।' 


ह्ृनसांग ने भारतवासियों के सम्बन्ध में लिखा है--वे स्वभावत: श्ीघ्रता 
करने वाले और अनाग्रह वृद्धि के होते हैं । उनके जीवन के सिद्धान्त पवित्र और 
सच्चरित्रतापूर्ण हैं। किसी भी वस्तु को वे अन्‍्याय्य विधि से नहीं ग्रहण करते और 
श्रौचित्य से श्रधिक त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं । भारतवासियों का विश्वास 
है कि पापों का फल भावी जीवन में भी मिलकर रहता है | वे इस जीवन के भोगों के 
प्रति प्रायः उदासीन-से रहते है । वे धोखा-धड़ी नहीं जानते और अपनी प्रतिज्ञाओं पर 
दृढ़ रहते हैं ।* 


ह्वेनसाँग ने आगे चल कर पुनः लिखा है--सारे भारत में असंख्य पुण्य- 
शालायें हैं, जिनमें दीन- दुःखी लोगों को सहायता दी जाती है। शाला्रों में औषध 
और भोजन वितरित किये जाते हैं, यात्रियों की सब प्रकार की आवश्यकतायें पूरी की 
जाती हैं और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहती है ।' 


ग्यारहवीं शती के भगोल-शास्त्रवेत्ता इद्रीसी ने भारतवासियों की लोकप्रियता 
के कारण का निरूपण करते हुए लिखा है कि भारतीय लोग न्याय-प्रिय हें । वे 
कर्तेव्य-पथ में अन्याय नहीं अपनाते है । वे अपनी श्रद्धा, सच्चाई और प्रतिज्ञा-पालन 
के लिए खवंत्र प्रसिद्ध हैं ।* तेरहवीं श्ती में शमसुद्दीन अ्रवू अब्दुल्लाह ने भारतीय 
सच्चरित्रता का उल्लेख करते हुए बतलाया हे--भारतवासी बालू के कण की भाँति 
असंख्य हैं । धोखा-धघड़ी तथा हिंसा से मानों उन्हें परिचय ही नहीं है । वे मृत्यु से 
भौर जीवन से भी नहीं डरते ।' 


भारतीय आचार की उपर्यक्त उत्कृष्टता प्राचीन काल से लेकर १९वीं शती 
के पूर्वाध॑ तक प्राय: अक्षुणण रूप मे बनी रही । बीसवीं शती के पूर्वाध में भारतीय 





ऊाह्यान यात्रा-विवरण प्‌ ० ६१ 

डर ८7४7 7200 4 8. 277 

॥7 2#87 ॥20/ 75. 267-200 

:/#0/५ स्न्‍॒7797 ४ 2४४ 726/. ! (. 4४ 

७-7... 4/40॥/% बंद; 7702 ८४ [) 4०4८४ (5 2 # 277 


थह ८< ० 0 “७ 


आचार और चरित्र-निर्माणं ४१३ 


चरित्र का सर्वाधिक पतन हुआ । ईसकां प्रधान॑ कारण था भारत की परतन्त्रता। 
इसो छाती में स्वतंत्रता का संग्राम और सत्याग्रह की लहर ने देश को एक वार और 
सदाचार के श्रेप्ठ पथ पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। महात्मा गाँधी का 
भारतीय चरित्र-निर्माण की दिशा में अनुपम योगदान रहा है । उनकी आचार-पद्धति 
पर चलना ही भारत के लिए कल्याणप्रद हो सकता है । भावी भारत का चारित्रिक 
विन्यास गाँधीजी के सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए । 


काव्य-साथना 


क्रिसी देश की प्रक्ृति श्रीर संस्कृति दोनों का स्वरूप उस देश के महाकवियों 

की रचनाओं में प्रतिविम्बित होता है । प्रकृति श्रौर संस्कृति में जो कुछ रसात्मक तत्त्व 

हीता है, उसका प्रथम श्रामास कवि को होता हे। काव्य का समारम्म संस्क्रति के 

साथ ही अवध्यम्भावी है । मानव-हृदय स्वभावतः भावुक है। श्रनादि काल से 

हृदय प्रकृति के श्रनन्‍्त सौन्दर्य के सम्पर्क में श्राकर श्रानन्द्रविभोर होता श्रा रहा 
हैं। मोन्दर्य के सम्पर्क में हृदय का संस्कार होता है श्रोर इसी संस्कार से नित्य 


भावित होते हुए हृदय की काव्यात्मक प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है । 
काव्य का प्रयोजन 


कवि अखिल विद्व के चराचर के हृदयावर्जक पक्ष को समुन्मीलित करने के 
लिए काव्य-छपी साधन की सृष्टि करता है । काव्य मानव को वह दुष्टि प्रदान करता 
हैं, जिसके द्वारा बढ़ प्रकृति-नटी के चराचर रूप में प्रस्तत बिराद स्वम्ूप के कण-कण 
में श्रात्म-तुप्ति का रसास्वादन करता हूँ। सच्चा काव्य सहृदय को श्राधिभौतिकता के 
श्राकृर्पष ण की परिधि से ऊपर उठा देता है । तभी तो मत हरि ने कहा है--- 


सुफविता यद्यस्ति राज्येन फिम 


(अथति सत्काव्य के श्रानन्द के सामने राजकीय बैभव का बिल्लास फीका 
तले ) 
प्र 

भतृ हरि को सम्मवतः यही क्राव्यरस 'राजपद से हटाकर श्रपनी श्रोर खींच 
ले गया था । 


१. काठ्य का यह उपयोगितान्वयी पक्ष है, जब वह साधन रूप में है। 
क्राव्य का रस-निम्पत्ति का साधन होना उसका श्रानन्द-पक्ष स दृष्टि से कवि 
की वैज्ञानिक से तुलना की जा सकती है । .वैज्ञानिक श्रपने बद्धि-बल से जगत्‌ की 
प्रायः सभी वगनुओं का विबचन करने के लिए नित्य प्रभिनव यन्ध्रों का निर्माण 
करता हैं। बढ़ उन यनन्‍्त्रों के द्वारा श्राधिमौतिक तत्तोों का विवेचन करके उनकी 
उम्रवोगिता का श्लाकलन करता है और संसार को श्रपने प्रयोगों से सखी घनाने का 
प्रयत्न करता है । 
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पर काव्य का सवंस्व रस ही नहीं है । काव्य के श्रध्ययन से मानव को शब्द 
और भ्रर्थ की जो प्रतीति हीती है, वह उसकी संस्कृति का महत्त्वपूर्ण श्रद्ध है। यदि 
शब्दों की शक्ति को जानना है और जगरत्‌ की वस्तुओं को हृदय की आँख से देखना 
है तो सवन्धु की वासवदत्ता और बाण की कादम्बरी देखें । एक-एक शब्द सष्ठ प्रयुक्त 
होने पर स्वर्ण-मद्राओं से अधिक मूल्य का है--सहृदय के लिए । यह प्रयोग-विज्ञान 
काव्यालोचन से ही सम्भव होता है । 


कवि की दृष्टि पाये बिना कोई मनुष्य सहृदय नहीं बनता और जो सहृदय 
नहीं है, उसके लिए यह संसार ऐन्द्रियक भोग-विलास का साधन-मात्र है। संसार का 
यही रूप पशुओं के लिए भी सत्य होता है । यदि हिमालय के शिखर, चन्द्र की ज्योत्स्ता 
कोयल की कक और पपीहे की पी कहाँ का आनन्द लेना है तो काव्य का अभ्यास 
अपेक्षित है । 


उपदेश साधारणत: किसी के लिए आकषेंण की वस्तु नहीं है। भले ही कोई 
सज्जन अपने सभी काम छोड़कर किसी ऋषि-मुनि की उपदेश भरी वाणी दत्तचित्त 
होकर सुन ले और तदनुकल अपना व्यक्तित्व उदात्त बनाने के लिए सचेष्ट हो; पर 
ऐसे लोगों की संख्या सदेव सीमित रही है । भारवि ने इस प्रवृत्ति का विश्लेषण 
करते हुए कहा है--हिंत॑ मनोहारि च दुलेभं॑ वच: । ऐसी स्थिति में हित की बात 
कहने के लिए काव्य का सहारा लेना पड़ता है । अश्वघोप जैसे स्थविर ने बद्धचरित 
और सौन्दरनन्द जैसे उपदेशपुर्ण योजनाओं से समन्वित ग्रन्थों को सरस काव्य-रूप 
दिया और कारण बताया-- 


इत्येबा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थंगर्भाक्षतिः, 

* श्रोतणां ग्रहणार्थमन्यमनसा काव्योपचारात्कृता ॥। 
यन्मोक्षाह्क्ृतसन्यदन्न हि सया तत्काव्यधर्मात्क्ृतम्‌, 
पातुं तिक्तमिवीषधं मधुयुतं हूं कर्थ स्पादिति ॥ सौ० १८-६६ 


प्रर्वधोष को मोक्ष-धर्म के उपदेश की कड़वी ग्रौषध को सर्वसाधारण को 
पिलाना था । उसे काव्य के मध्‌ से मीठा बना कर ही देना अच्छा उपाय प्रतीत 


१, यदि अग्नि को कृष्णगति, हंस को प्रियमानस-खग और मेघ को 
विद्युत्कलत्र रूप में जानना है तो इन शब्दों को कवि की दृष्टि से ही समझना होगा । 
२. काव्य की इसी बहुमुखी अ्तिशयता को देख कर मस्मद ने 
कहा है-- 
नियतिकृतनियम रहितां ह्लादंकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निरमितिमादधती भारती कवेजंयति || काव्यप्रकाश १.१ 


४१६ भारत की संस्कृति-साधना 


जाओ 


हुआ, नहीं तो अन्यमनस्क श्रीता वरयोंकर इस ववतव्य की और प्रवुत्त दोते | शश्वपाप 


| 
ने देख लिया था कि 'साधारणतः लाए विपय-भोगों की श्रोर शरदृत्त हैं, मोक्ष से हुए 
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हैं । उनका यदि मोक्षपरक बात सुना नी है ती काव्य के बहाने ही यह सम्भव € ! 
जिसको जो ग्रहण करता होता है, वह उसे ग्रहण तो करता द्वी हैं । 


उपर्यवत प्रसद्भध में मम्मट के काव्य-प्रयोजन का व्याख्यान समीचीन दे । 
उन्होंने वबतलाया 8--'काल्तासम्मिततय्ोपदे गयुजे' श्रश्वत्‌ गे दि सरसतापूर्वक यह जाने 
कराना है कि राम को भाँति व्यवहार करो, रावण की भांति नहीं तो काव्य का 
माध्यम ही आश्षयणीय है । 


मम्मठ ने काव्य के प्रयोजनों की गणना में उपर्युवत्त उद्देध्य को प्रन्तिम श्रोर 


व्यावहारिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है । उन्हें तो इस प्रकार 
प्रतीत हुआ थआा-- 


काव्य यणसे5र्य कृते व्यवहारतिदे शिवेतरक्ष तये । 
सद्यः परनिवर तय कान्ता तम्मिततयोपदेशयुजे ॥॥ 


काव्य से कालिदास की यश मिला था । बन तो कवियों को मिला दी करता 
है । राजा्रों को क्रसा व्यवहार करना चाहिए - में भी काव्य सिखाता दे । सती त्रादि 
काब्यों से इप्ट-प्राप्ति और अनिप्ट का निवारण बैदिक काल मे ही प्रत्यक्ष रहा हे | 
तत्काल सस्ास्वादन का परानन्द काट से सम्भव होता दे । उपदेश देने वाले भी 
बहुतेरे मिलते हैं, पर कास्ता के उपदेश में जो सौहादपूर्ण प्रदणीयता सम्भव दें, व8 


श्रन्यत्र कहां है 
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जा, 


2, प्रायेणलोक्य लोग विपयरतिपर मोक्षात्प्रतिहतम्‌, 
काव्यव्याजेन तत्त्व कथितमिह मया मीक्षपरमिति । 
तदबुद्धुवा शामिक यत्‌ तदब॒हितमिती ग्राह्म ने ललितम्‌, 


च्द् 


परॉझुस्ती व तुजेन्ची नियत पपकर चामीकरमिलति । सो० १८.६४ 


जाएँ 


नापग-सम्भापण का क्राव्यमयी अली की प्रमावशीयता सत्रंविदित है । 


०, उदाहरण के लिए क्रादम्बघदी को लीजिये--इसमें कथा की योजना 
मानवीय वृक्तियों को उदात्त बनाने के लिए है । सर्ेत्र मेत्री-मात्र के ऊँचे श्रादर्श 

निष्ठा * पे क्रादम्बरी, चन्द्रावीड और बेंशस्पायन, 
तारापीड और शुकनास, मताइमा और बिलासबती आदि का जी पररपर अनुराग 
खित्नित किया गया हें, बढ़ मित्रों के दृदय में स्थिर था स्ति ओर सुख का विधायक 


क्री प्रतिप्ठा की गई हे । महाय्वेता ओर 
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कवि अपनी स्वतत्त्र प्रतिभा से आनन्द देते का काम करते हैँ । काव्य को 
सफलता आनन्द की यथार्थतता में है। यथार्थ आनन्द के अनुभव से मनुष्य की क्षुद्र अहं- 
बुद्धि का नाश होता है। ऐसी स्थिति में सात्तिक गुणों के आविर्भाव होने पर पाठक को 
 चर्णवीय विषय से तादात्म्य का अनुभव होता है। अपने ही हृदय के समान जिसको वण्ये 
चरित्रों के सुख-दुःखों का अनुभव होता है, उसको आचाये अभिनवगुप्त ने सहृदय की 
उपाधि से अलंकृत किया है। जिस प्रकार वेदान्ती के लिए सारा जगत "ब्रह्म रूप में 
दृष्टिगोचर होता है,उसी प्रकार कवि के लिए सारा जगत्‌ रस-स्वरूप है । जगत्‌ के 
इतती स्वरूप की प्रतिष्ठा करके कवि पाठक के लिए अखिल चराचर से एक अनिवंचनीय 
महामंत्री का सम्बन्ध स्थापित कर देता है । इस मंत्री का आधार है प्रकृति के यथार्थ 
में काव्य के द्वारा उदात्त परमात्म तत्त्व का प्रदर्शन । कवियों की प्रतिभा सत्र आात्मौ- 
पम्य का निदर्शन कराने में समर्थ हुई है । 


यदि काव्य न होता, तो उस स्थिति में कोरा इतिहास क्‍या मानवता को 
सास्क्ृतिक अस्युदय की ओर ले जाने में समर्थ होता ? कदापि नहीं | वाल्मीकि के बिना 
राम का आदर्श कौन संसार के सामने उपस्थित करता ? सम्भवत: राम की चरितावली 
सर्वोच्च रही हो अथवा राम अपने यू ग के सर्वश्रेष्ठ नायक रहे हों, पर कौन किसको 
स्मरण रखता है, जब तक उस चरितनायक को अमर बनाने वाला कवि उस चरित- 
नायक को सबके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अज्भ नहीं बना देता । श्राज यदि राम हमारे 
आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम हे तो इसका एकमात्र कारण यही है कि वाल्मीकि, कालि- 
दास, प्रवरसेन, भवभूति, तुलसीदास आदि ने अपने काव्य-रस के सर्वव्यापी प्रभाव से 
हम सबको वासित कर दिया है। यदि हम सबको रामवानू बनते की प्रेरणा मिलती 
है तो उसका एकमात्र कारण राम-सम्बन्धी काव्य हैं । 


साधारण मनुष्य की चर्म-चक्षओं से अदृश्य वस्तुओं और भावों को भी कवि 
की प्रतिभा देख लेतो है । सत्काव्य में पाठक को ऐसी असंख्य वस्तुएँ मिल जाती हैं, 


है | कादम्बरी में पिता और पुत्र तथा स्वामी और भृत्य का पारस्परिक सम्बन्ध भी 
उच्च आदर्शों पर प्रतिष्ठित होकर स्नेह की निर्मल धारा प्रसारित कर रहा है। मैत्री 
का यह आदरशों मानवता के लिए अनुकरणीय है । सारी कथा प्रकृति-सुलभ उदा रता तथा 
मानवोचित सौहादं, सहानुभूति और सौन्दर्य के वातावरण की सृष्टि करती है । 
कादम्बरी में यद्यपि प्रकृति-प्रदत तथा मानवक्गषत विराद वैभव और विचित्रता का 
अनोखा सामंजस्य प्रदर्शित किया गया है और साथ ही मानवीय भोग-विलास की 
चरम सीमा की अभिव्यक्ति की गई है, प्र इसमें सवेत्र शालीनता और मर्यादा की 
. -सुरक्षा की गई है । 
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७१८ भारत की संस्कृति-साधनों 


जो अन्य जान-विज्ञान के विपय नहीं हैं । इसी दृष्टि से कवि का प्रजापति नाम सार्थक 
है। इसी का विश्लेषण करते हुए राजशेखर ने कहा है--सरस्वती सोये हुए महाकवि 
को शब्द और भर्थ का ज्ञात करा देती है । कवि के मतिदर्पण में विश्व प्रतिविम्वित 
होता है । महाकवियों के सामने शब्द और श्रर्थ पहले पहुँचने की प्रतियोगिता करते हू । 
जिस वस्तु को योगी समाधिस्थ होकर देखते हैं, वहाँ कवि की वाणी से पहुंच 
होती है । ऐसे काव्य का प्रयोजन भी अनन्त ही माना गया है । 


काव्य की विपुलता 


यह तो निविवाद है कि प्राचीन युग में जो काव्य-साहित्य रचा गया था, उसका 
सहस्लांश भी आज नहीं वचा । फिर भी जो साहित्य बच रहा है, उसमें से सर्वोपरि 
वेद हैं। ये विश्व की आदिम साहित्यिक क्रतियों का प्रतिनिधित्व करते हूँ । 
विश्व-साहित्य में वेद प्राचीनतम है । वैदिक उल्लेखों के ञ्राधार पर सिद्ध होता है कि 
ग्राज वेदिक साहित्य का शतांश भी नहीं बच रहा है । 


परवर्ती लौकिक साहित्य का भी स्वल्पांश बच रहा है। प्राचीन युग में 
महाकवियों की अनेक रचनाग्रों की भी आ्राज कहीं प्राप्ति नहीं हो रही है । साधारण 
कृवियों की रचनाओ्रों की क्या चर्चा ? फिर भी श्राज तक संस्कृत या प्राकृत में 
जितने ग्रन्थ मृद्रित हैं, उनसे सौ गूने अधिक ग्रन्थ हस्तलिखित पुस्तकों के भाण्डागारों 
में पड़े हैं। इधर-उबर सड़ते-गलते हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या तो अ्परिमेय ही है । 


काव्य-स्वरूप का वेविध्य 


साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रथम प्रादुर्भाव वेदों के मन्‍्त्रों के रूप में मिलता है । 
बेंदों के रचयिता कवि हैँ | सम्भवतः वैदिक युग में काव्य की जो परिभाषा थी, 
उसके अनुसार ऋग्वेद के सुकत काव्य के सर्वोच्च उदाहरण हों। इसके झतिरिक्त 
काव्य-तत्व का जो कोई भी शादवत मानदण्ड भारत में या विदेशों में माना गया है. 
उसके अनुसार ऋग्वेद में असंख्य स्थलों पर उच्च कोटि की काव्य-वर्णनायें हैँ, जिनसे 
उच्चतर कोटि की कविता आज भी विद्व-साहित्य में नहीं मिलती । 

ऋग्वेद का काव्य सूक्‍्तों के रूप में निवद्ध हुआ । प्रत्येक सूक्‍त में प्रायः अनेक 
इलोकों का संग्रह है । साधारणत: इलोकों का पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है । वण्यं विषय से 
समृद्ध होने के नाते ही उनका एकत्र संगृहीत होना समीचीन है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि कवि के मानस-पढल पर वर्ण्य विषय का एक निरवधि और अपरिमेय स्वरूप 
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विद्युल्लतिका की भाँति आभासित होता था । उस चमत्कार की स्थिति में तत्काल 
कवि उस आभास का प्रतिरुप सुकतों में प्रतिष्ठित कर देता था। उसे छान-बीन का 
अवसर नहीं चाहिए था। उस चमत्कार के क्षण का प्रभाव मिट जाने पर कवि जब 
आपे में होता था तो वह अपनी बातें ठोस प्रस्तावों के रूप में निवेदित करता था। 
स्पष्ट है कि ऐसी मनःस्थिति में ऋग्वेद का कवि कोई प्रबन्धात्मक काव्य लिखने में 
ग्रसमर्थ था ।' 


वंदिक काल के उत्तर-युग में प्रबन्धात्मक रचनाओं का समारम्भ दृष्टिगोचर 
होता है। इस प्रकार के साहित्य का संग्रह इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि 
विविध रूपों की रचनाओं में हुआ । ब्राह्मण-साहित्य में कथाओ्रों का निखरा हुआ 
स्वरूप मिलता है । 


ब्रह्मण-साहित्य के पश्चात्‌ उपनिषदों का यूग आता है। उपनिषदों में 
दार्शनिक गीत-काव्य का विशद स्वरूप मिलता है । भारतीय संस्कृति के भआ्रध्यात्मिक 
पक्ष के विकास के मूल में काव्योचित साधना का यहीं से समारम्भ हुआ है। यही 
बौद्ध और जैन संस्कृतियों से सम्बद्ध काव्य-प्रणालियों में प्रवाहित होते हुए 
मध्ययुगीन सन्त-साहित्य का आदर्श बना । काव्यातिशय की दिल्ला में इस दा्शनिकता 
का विशेष महत्त्व है। 


वंदिक यूग के पश्चात्‌ भारतीय काव्य देवपरायणता के साथ ही मानवता 
के स्तर पर दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में काव्य की परिधि का अतिशय 
विस्तार होता है। मानवता के स्तर पर आते ही वर्णनों का ठोस स्वरूप प्रत्यक्ष होता 
है। इस प्रकार का प्रथम ग्रन्थ महाभारत है । 


महाभारत वह मानसरोवर है, जिससे असंख्य काव्य-सरिताओं का उद्गम 
हुआ है। यह काव्य ही नहीं, काव्यों का परम पिता है। महाभारत की इसी गरिमा 
को परिलक्षित करके कहा गया है-- 


जज जता ++5 


१. इन्हीं सूकतों की परम्परा में परवर्ती युग में स्तोत्र-काव्यों की रचना हुई। 
स्‍्तोन्नों का साहित्य अतिशय विशाल रहा है । 


२. इन नामों के लिए देखिये अथवंवेद १५.६.११-१२ तथा शतपथ 
ब्राह्मण ११.५.६.८। इन कोटियों की रचनायें अपने मौलिक रूप में अप्राप्य 
हैं, पर उन्हीं का विकसित स्वरूप महाभारत, पुराण और कथा-साहित्य में देखा जा 
सकता है । 
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काव्य-साधना ४२१ 


भारतीय काव्य का अन्तिम महत्त्वपूर्ण अद्भ है कथा। नाना रूपों में कथा- 
वल्लरो कहीं निगृढ़ और कहीं स्वेतन्त्र-स्वतन्त्र होकर पसरी है । छोटी-छोटी कथाश्रों 
में चींटियों से लेकर हाथी और सिंह तक अथवा सोमशर्मा से लेकर विक्रमादित्य 
. तक यधाविधि बंधे हुए है। बड़ी कथाग्नों की विस्तार-परिधि में त्रिलोक भी आा 
जाता है । 


उपयुक्त काव्य-स्वरूपों की कभी संकुचित इयत्ता नहीं मानी गई। परवर्ती 
युग में लक्षण-प्रन्थों में काव्य-रूपों की परिभाषायें गढ़ी गई, पर उत्त परिभाषाश्रों का 


नियन्त्रण ताम-मात्र का ही रहा है | ऐसी परिस्थिति में काव्य-स्वरूपों में वेविध्य के 
साथ वंचित्य की प्रतिष्ठा हुई है । , 


कवियों का व्यक्तित्व हे 


सुदूर प्राचीन काल से कवियों को ऋषि की उपाधि दी गई थी। वे ब्रह्मविद्‌ 
होते थे । वेदिक घारणा के अनुसार कवि वह है, जो नित्य नूतन ज्ञान-विज्ञान का 
प्रत्यक्ष-दर्शी और दर्शयिता है ।' ऋग्वेद की रचना प्रमुखतः भारद्वाज, अ्रत्रि, वसिष्ठ, 
वामदेव, कण्व आदि ज्ञान-विज्ञान और तप: से परिपृत महात्माओं के द्वारा की गई । 
कृवि का व्यक्तित्व दिव्य था । उसकी प्रतिभा को ब्रह्म कहते थे और तत्कालीन धारणा 
के अनुसार देवता ही ब्रह्म प्रदान करते हैँ । ब्रह्म की उत्पत्ति ऋत के सदन से हुई 
है ।' सबसे अच्छे कवि तो उस सरोवर के समान प्रतिष्ठित होते थे, जिसमें साननन्‍्द 
अवगाहन किया जा सकता था । 


वैदिक यूग के साधारण कवियों में से कुछ राजा, सैनिक, वेश्य, स्त्रियाँ और 
आायंतर लोग थे। इन कवियों ने अश्रपत्री व्यावसायिक अनुभूतियों का हृदयग्राही 
वर्णन सुक्‍तों में किया है । उदाहरण के लिए कोई सैनिक कहता है-- 


धन्वना सर्वाः प्रदिशी जयेम । कदृ० ६.७५.२ 


१. देखिये ऋग्वेद का मन्त्र--- 
अबः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण । 
कवीयमान: क इह प्र वोचद्‌ देव॑ मन: कुतो अधिप्रजातम्‌ ॥। 
१.१६४.१८ 
२. ऋग्वेद ७.३६. १ 
३. ऋग्वेद १०.७१.७ 


४२३ भारत की संस्क्ृति-साधना 


वैदिक कवियों के व्यक्तित्व का परिचय उन उदात्त विचारों से मिलता है, 
जो उनकी रचनाओं में पदे-पदे मिलते हैं।' उपनिषदु-युग के कवि महान्‌ दाशनिक 
थे । रामायण और महाभारत के रचयिता वाल्मीकि और द्वैपायन व्यास श्रेष्ठ महर्षि 
थे ।* तपस्या के द्वारा इन दोनों ञ्रादिकवियों का कवित्व प्रस्फुटित हुआ था। व्यास 
और वाल्मीकि दोनों का दशन, राजनीति, युद्धशास्त्र, धर्म श्रादि का ज्ञान अपरिमेय 
था । ऋषि होने पर भी शुद्भार आदि के इलोकों की रचना इन महाकंवियों ने इसी 
लिए की कि काव्य-पद्धति ही ऐसी थी। काव्यमीमांसा के अनुसार वाल्मीकि और 
व्यास सारस्वतमार्ग को पवित्र करने वाले है । 


वल्मीकजन्मा'स कविः पुराण: कवीश्वरः सत्यवतीसुतश्च । 
यस्य प्रणेता तदिहानवद्य सारस्वतंवत्म न कस्य वन्यम्‌ ॥। 


परवर्ती युग के कवियों को राजाश्रय भी मिलने लगा था, पर यह राजाश्रय 
उन कवियों की प्रतिभा को मलिन करने के लिए नहीं था। महाकवियों ने 
आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति में कदाचित्‌ ही लेखिनी उठाई हो। ऐसे राजाश्रित 
कवियों में अश्वधोष का नाम सर्वोपरि है। वह कनिष्क की राजसभा को अलंकृत 
करता था। अश्वघोष के काव्यों या वाटकों में कहीं भी राजा की रुचि के श्रनुवर्तंत 
की छाया नहीं दृष्टिगोचर होती है । ॥ 
कवियों में भारतीय संस्कृति की उदात्त भावनाग्रों के प्रति जनता की रुचि 
संवधित करने की मह॒ती आर्काक्षा थी। वे स्वयं भ्रनाथ, दीन और विपत्तिग्रस्त 
लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे । भास का चारुदत्त कह सकता है--मैंने श्रपना 
सर्वेस्व अपने मित्रों के लिए खो दिया। जिस किसी ने मुझसे याचना की, उसकी 
इच्छा पूरी हुई | अब दरिद्रता मुझे सनन्‍्तप्त करती है, पर फिर भी यदि संयोगवश्ञात्‌ 
न हो गया तो वही करूँगा ग्र्थात्‌ दीन-हीन की सहायता करते हुए दरिद्र बनना 
चाहूगा । वही भास का चारुदत्त कह सकता है--में अपने झरीर को तो ऐसा ही 


वैन नीनन--+- 





१. कवियों के व्यक्तित्व का परिचय पाने के लिए राजशेखर का नीचे 
लिखा सनातन मानदण्ड सर्देव उपयोगी है-- 


स यत्स्वभाव: कविस्तदनुरूपं काव्यम्‌ । काव्यमीमांसा के कविचर्या-प्रकरण से 


२. अनेक व्यास हुए । व्यासों में प्रमुख दपायन हें। भागवत ११.६.२८ 
कुछ व्यासों के नाम विष्णपुराण ३.३.६-२१ में मिलते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
अनुसार व्यास और वाल्मीकि किसी का नाम न था। ये तो केवल रामायण और 
महाभारत के कर्त्ता के नाम रख लिए गये हे । इन काव्यों के कवि अ्रपनी कृतियों की 
्रौठ में ऐसे छिप गये हैं कि इन ग्रन्थों के कर्त्ता के नाम ही नहीं रह गये । 


काव्य-न्साधना ४२३ 


समझता हूँ, मानो वह समाज का न्यास समाज के उपयोग के लिए हो | भास का भीम 
घटोत्कच के विषय में कहता है--यह $एप मेरे समान दीनों के प्रति दयालु नहीं है । 
लक्ष्मण भी भरत के विषय में कहते हैं कि इस पुरुष को निर्भीक ध्वनि तो ऐसी 
लग रही है, मानो यह अ्रखिल विश्व को भय-रहित करने के लिए उत्पन हुआ 
है । ये उक्तियाँ उसी कवि की हो सकती हैं, जो स्वयं आत्मगुणों से परिपूर्ण हो । 


प्रवर्ती कवि और राजा परस्पर श्रद्धालु थे। ऐसे राजाओं में वासुदेव, 
सातवाहन, शुद्रक, साहसकि, विक्रमादित्य, भोज आदि हैं । कालिदास, मेण्ठ, अमर, 
भारवि आदि कवि उज्जयिनी-नरेशों के आश्रय में रहते थे । बाण हप॑ को राजसभा 
अलंकृत करते थे । ऐसी सभायें और राजाश्रय ऊुट कवियों को प्रोत्साहित करने के 
लिये था । परस्पर-स्पर्धा से कवि एक दूसरे से अच्छे इलोक बनाने का प्रयास करते 
थे। प्रवस्सेन, हर्ष आ्रादि कई राजा स्वयं महाकवि थे। राजाश्रय पाकर भी कुछ ही 
ऐसे कवि हुए, जिन्होंने झूठी राजमप्रश स्ति लिखी है। राजधानियों के कवियों में 
खूंगार और वीर रस की कविता रचने की विशेष प्रवृत्ति होना स्वाभाविक 
था ।' महापुरुषों की संगति में अथवा देशाटन करके कवि अपना ज्ञान संवर्धित 
करते थे । 


प्रारम्भिक युग से व्यक्तित्व के विकास की भारतीय योजना वर्णाश्षम- 
विधान के अनुरूप रही है। कवियों को इस साधारण योजना के अनुकूल वेद- 
वेदांगादि का अध्ययन करके पण्डित वनना पड़ता था आर साथ ही महर्षियों के 
आ्राश्रम में तपोमय जीवन विताते हुए मन औ्और वाणी पर संयम का अभ्यास करता 
पड़ता था । इस भ्रकार भारतीय देन और संस्कृति की उच्च प्रम्पराओं में महाकवि 
पले होते थे । ऐसा ही कवि भव हरि है, जिसके विषय में सत्य है-“८ 


यदा किचिज्ज्ञो5हूं द्विप इव सदान्ध: समभंवम्‌, 
तदा सर्वज्ञोहस्मीत्यमवदवलिप्त॑ मं मनतः । 
यदा किचित्‌ किचित्‌ बुधजनसकाशादवगतम्‌, 
तदा मूर्खोस्प्लीति ज्वर इंव सदो में व्यपंगतः ॥॥ 


 ऋचच््लल 
१, कविभिन्‌ पसेवासु चित्रालडूरहारिणी । 
वाणीवेश्येव लोभेन परोपकारिणीकता ।। क्षेमेन्द्र 
२. ततः स काव्यपुरुषी रुषा निरचक्राम--काव्यमीमांसा । 


राजशेखर के शब्दों में--सुजनोपजीव्यकविसच्निधि : देशवार्ता, विदग्घवाद:, 
लोकयात्रा, विद्वदूगोष्द्यशच काव्यमातर: पुरातनकविनिवन्धाइंच । 


2 भारत की संस्छति-साधेवा 


(जब में थोड़ा-योड़ा जानने लगा तो मतवाले हाथी की भाँति हो गया। 
तव तो में 'सर्वज्ञ हें”! इस भाव से मेरा मत अभिमान से भर गया । फिर जब मेने 
विद्वानों के साथ से कुछ जान लिया तो 'में मूर्ख हूँ यह समझ कर ज्वर को भाँति 

रा मद दूर हो गया । ) 

उसो भव हरि के व्यक्तित्व से यह वाणी परिस्फुरित हो सकती थी-- 

तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाइचार्थिपु जनाः । 
विभाति कायः करुणापरायर्णा परोपकारने तु चन्दनेन । 
मनसि वचति काये पुण्यपीयूषपूर्णा :, 
त्रिभुवनमुपकारश्रेणिश्िः प्रीणयन्तः ।। 

प्राप्पे्मा कर्मंभसि ने चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्य: । 
सनसि च परितुष्टे कोउथंवान्‌ को दरिद्रः 


कितना आत्मगौरव है उस महाकवि भत्‌ हरि में, जो कह सकता है-- 


वयमिह परितृप्टा बल्कलस्त्वं च लक्ष्म्या 
अथवा--भ्रशीमहि वयं॑ भिक्षाभाशावासों वसीमहि । 
शयीसहि महीपृष्ठ कुर्वीमहि क्रिमीइवर: ।। 


का 


भत्‌ हरि ऋषि-परम्परा के अन्तिम सुविख्यात महाकृथि हूँ । परवर्ती 
कवि-परस्परा में व्यक्तित्व के विकास की जो योजना परिलक्षिव होती है, उसका 
परिचय काव्यमीमांसा में राजशेखर के बब्दों में इस प्रकार है--बद्धि अपने त्तीन 


रूपों--स्मृति, मति और प्रज्ञा में कवियों के लिए सहायक होती है। इनके संवर्धन 
१. याचकों के बीच में सर्वेस्व दान दे देने के कारण कोण विभव वाले लोग 
अपनी कृशता से शोभा पाते हैं । 


९. करणापरायण लोगो का झरौर परोपकार से जोत्ा पाता है, चन्दन 
से नहीं । 


३. जिनके मन, वचन और झरीर में पुण्य का अमृत भरा है और जो उपकार 
को परम्परा से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं । 


४. इस कर्मभूमि को पाकर जो मनुष्य तप नहीं करता, व हू अभागा 


ही हे। 


४- मन के सन्तुप्ट होने पर कौन घनी और कौन दा ऐ 
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के लिए सुगुरु की नित्य उपासना करती चाहिए ।* उपासना वुद्धि-विकास के 
लिए कामधेनु है। कवि बनने के लिए इच्छुक विद्यार्थी को गृरुकुल की उपासना 
करनी चाहिए | आचाये श्यामदेव का कहना है कि काव्य-कर्म में कवि को समाधि 
को झावश्यकता होती है। आचाय॑ मद्भल के अनुसार नित्य अनुशीलन या अभ्यास 
से कवि-पद्धति का ज्ञान होता है। कवि के लिए प्रतिभा शअ्रपेक्षित है। प्रतिभा 
शब्दग्राम, अर्थसाथे, अलंकारतन्त्र और सूक्तिसार को कवि के हृदय में प्रतिभासित 
कराती है । प्रतिभाशाली के लिए अदृश्य मानो प्रत्यक्ष होता है । राजशेखर 
के अनुसार देश काल व विभजमानः कविर्नाथदर्शनदिशि दरिद्वाति ।' 


कवि तीन प्रकार के होते हें--सारस्वत, आभ्यासिक और ओऔपदेशिक । 
पूर्व जन्म के संस्कारों से ही जो बुद्धिमान कवि बन जाता है, वह सारस्वत है । इस 
जीवन में शास्त्रादि का अ्रभ्यास करने से कवि बनने वाला आम्यासिक है। मन्त्रोपदेश 
के बल पर कवि बनने वाला औषदेशिक है। प्रतिभा के साथ कवि में व्युत्पत्ति 
होनी चाहिए।' कवि की सात अवस्थायें होती हँ--काव्यविद्या-स्नातक, हृदय-कवि, 
अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि और कविराज । जो कवित्व की सिद्धि 
के लिए काव्य-विद्या और उप-विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरुकुल में रहता है, वह 
विद्या-स्नातक है । हृदय-कर्विं हृदय में ही कविता करता है, किसी को सुनाता 
नहीं । जो अपनी कविता को दूसरे की कविता कह कर सुनाता है, वह अन्यापदेशी 
है। पूववर्ती कवियों की छाया पर रचना करने वाला सेविता है। जो मुक्तकों की 
रचना करता है, प्रवनच्धों की नहीं, वह घटमान है। प्रवन्ध-काव्य का रचयिता 
महाकवि है । विविध भाषाओ्रों में, विविध प्रबन्धों और रसों से सम्बद्ध .रचना 





१. इसी का समर्थन जेन महापुराण में मिलता है--- 


तस्मादम्यस्य शास्त्रार्थानुपास्थ च महाकवीन्‌ । 
धर्म्म शस्यं यशस्यं च काव्य कु्वेन्तु घीधना: ॥॥१.,७४ 


२. बहुज्ञता व्युत्पत्ति:। उचितानुचितविवेको व्युत्पत्ति: ! 


३. औपदेशिक कंधि की तीन अन्य अवस्थायें आवेशिक, अविच्छेदी और 
संक्रामयिता है मन्त्रोपदेश से आवेश के समय रचना करने वाले बअ्ावेशिक हें । 
आशुकवि ही अविच्छेदी है । वह धारा-प्रवाह रचना करता है । कन्या और कुमारों 
को सरस्वती से प्रभावित करके कविता कराने बाला संक्रामयिता है । 


हक 


४. व्याकरण, कोष, छुन्द और अलंकार विद्या हैं और ६४ कलाएँ 
उपविद्याएँ हूँ । 
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करने वाला कविराज है। सतत श्रम्यास से सुकवि की वाणी परिपकवता प्राप्त करती 
है । पाक का अर्थ है-- 


सति वक्‍तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसेसति । 
अ्रस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाडः मधु ॥। 


साथ ही कवि का सूक्ष्म श्र्थ देखना अपेक्षित है । 


इतिहासपुराणाम्यां चक्षस्पासिव सत्कवि: । 
विवेका»जनशुद्धान्यां_ सुक्ष्ममप्यर्थमीक्षते ॥। 


इसके साथ ही श्रावश्यक है--स्वास्थ्य, प्रतिभा, श्रम्यास, भक्ति, विद्वत्कथा, 
बहुश्रुतता, स्मृति, दृढ़ता और उत्साह । कवि को मन, वाणी और शरीर से नित्य 
शुद्ध रहना चाहिए। वाणी और मन की पवित्रता झास्त्राध्ययन और तदनुसार आ्राचरण 
से उत्पन्न होती है । बरीर के श्रंग-प्रत्यज्ञ को सुमंसक्रत नागरिक की भाँति रखना 
चाहिए । मुख मे ताम्वुल, गरीर का अनुलेपन, महँगा और ठीक-ठिकाने वस्त्र, सिर 
पर पुष्प--यह है कवि का रूप । जैसा कवि, वैसा काव्य । जैसा चित्रकार, वसा चित्र 
--ये लोकोक्तियाँ समाज की उस धारणा की श्र संकेत करती हैँ, जो कवि को 
नागरिक बनाती हैं । वह बोले तो हास्यपूर्वक । उसकी बातचीत में गरिमा हो । वह 
दूसरे के काव्य में दोप न निकाले । 


कवि का भवन क्या होना चाहिए--स्वर्ग का टुकड़ा । लिपा-पुता, छः ऋतुओं 
के श्रनुकूल स्थान वाला, विविध वृक्षों की वाटिका वाला वह भवन कवि की रसिकता 
की मानो प्रतिमूति ही था। उस भवन के साथ ही क्रीडापर्वत, कमल-शोभित- 
पुष्करिणी, नदी-समुद्र-रूपधारी जलाशय श्रौर कुल्या की धारा होनी चाहिए । उसमें 
मयूर, हरिण, हारीत, सारस, चक्रवाक, हंस, चकोर, क्रौकूच, कुरर, शक, सारिका 
आदि विचरण करते हों । कहीं घाम की प्रखरता को भुला देने वाला स्थान हो, अन्यत्र 
भूमिवारा गृहयन्त्र से समन्वित लता-गुृह हो, उसी में झूला झूलने की व्यवस्था होनी 
चाहिए । उसके दास-दासी भी अ्रसाधारण रूप से सुशिक्षित हों, जो काव्यान॒वत्तंन में 
सहायक हों । कवि का लेखक भी असाधारण कौशल का ही होना चाहिए था । 

काव्य-भवन में सम्पुटिका, फलक, खटिका, समुद्गक, लेखनी, मपी-भाजन, 


ताडपत्र, भूजत्वक, लोह-कण्टक, ताल-पत्र, स्वच्छ और चिकनी भित्तियाँ सर्देव 
सुव्यवस्थित होनी ही चाहिए । 


कवि को समाज की रुचि का सर्देव ध्यान रखना चाहिए था। उसे जानना 
चाहिए कि कौन-सा कार्य ऐसा है जो लोकसम्मत भी हो और उसे भी प्रिय हो। जो 
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लोगों को प्रिय नहीं हो, उसमें नहीं प्रवृत्त होना चाहिए । लोकप्रिय प्रवृत्तियों को 
काव्य का विषय बनाना चाहिए । 


यदि कवि की रचना की कोई निन्‍्दा करे तो उसे क्षब्ध नहीं होना चाहिए। 
अपनी वस्तु को यदि अपना हृदय अ्रच्छा कहता है तो निरंकुश जनता की वातों की 
चिन्ता व्यर्थ है। फिर भी कवि को सदा अनुसन्धानपरायण और सावधान रहना 
चाहिए । राजशेखर के अनुसार :-- + 


शनुसन्धानशून्यस्यथ भूषण दूषणायते । 
सावधानस्थ च कर्वेदंषणं भूषणायते ।। 
कविचर्या 


कवि प्रात:काल ब्राह्ममुहत्ते में सन्ध्या कर लेने के पश्चात्‌ सारस्वत सूक्‍तों का 
अध्ययन करता था । फिर विद्यावसथ में सुखपूर्वंक वेठकर एक पहर तक वह काव्य- 
विद्याओं और उपविद्यात्रों का अनुशीलन करता था । इस प्रकर उसकी प्रतिभा नित्य 
संव्धित होती थी । 


दूसरे पहर में कवि काव्य-रचना करता था । दो पहर के लगभग वह स्तान 
करके अपनी प्रक्ृोति के अनुकूल भोजन करता था। तीसरे पहर में काव्य-गोष्ठी का 
आयोजन होता था । इस गोष्ठी में प्रश्नोत्तर, काव्य-समस्या-धारणा, मातृकाभ्यास, 
और चित्र-कला के अभ्यास होते थे ।' चौथे पहर में अकेले या दो-चार मित्रों के साथ 
उस दिन की रची हुई कविता की आलोचना होती थी । 


सन्ध्या के समय सन्ध्या और सरस्वती की वन्दना करने का नित्य का कार्यक्रम 
था । फिर दिन की रचना सुलेख में उपनिवद्ध की जाती थी। रात्रि के दूसरे और 
तीसरे पहर में सोकर पुनः ब्राह्ममुहत्तें में कवि जाग पड़ता था । 


१. जानीयाल्लोकसाम्मत्यं कवि: कुत्र ममेति च । 
असम्मतं परिहरेन्मतेडभिनिविशेत च ॥ का० मी० 
२. जनापवाद मात्रेण न जुगृप्सेत चात्मनि ! 
जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरंकुश: ॥। 
गीतसूक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते । 
प्रत्यक्षे तु कवौ लोक: सावज्ञ: सुमहत्यपि ॥। 
३. मातृकाम्यास का अर्थ काव्योचित वर्ण-विन्यास है । 
४. ब्राह्ममुह॒तें मनः प्रसीदत्तांस्तानर्थानिष्यक्षयति । निशायास्तुरीयों यामार्घ: 
स हि सारस्वतो मुहूर्त: । 


धरए्८ भारत की संस्कृति-साधना 


कौन कवि किस समय रचना करता है, इस दृष्टि से चार प्रकार के कवि होते 
हैं--असूर्यम्पश्य, निपण्ण, दत्तावसर और प्रायोजनिक । जिन स्थानों में सूर्य की किरण 
नहीं पहुँचतीं, ऐसी गृफाओ्रों या गर्भगृहों म॑ असूर्यम्पद॒य कृवि रचना करते हूँ | जब 
इच्छा हो तभी कविता करने वाले निषण्ण कवि होते हैं | समय या अभ्रवकाश मिलने 
पर कविता करने वाले दत्तावसर कवि हैं । किसी विशेष प्रयोजन के उपस्थित 
पर ही जो कलम उठाते हैं, वे प्रायोजनिक कवि हूं । 


सत्री-कवि 


पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी कवि होती थीं । राजशेखर का स्पप्ट मत है कि 
संस्कार आत्मा में होते हैं, वे स्त्री या पुरुष की अ्रपेक्षा नहीं करते | अनेक राजकन्याय, 
गणिकायें और कौतुकिभार्यायें बास्त्रज्ञ और कवि हुई हैं । 


उदात्त व्यक्तित्व वाले महाकबि के विषय में राजणेखर ने कहा है-- 


सिद्धि: सुक्तिषु सा तस्य जायते जगदुत्तरा । 
म्ल्यच्छायां न जानाति यस्याः सो5पि गिरां गुरु: ।। 
चिस्तासम॑ यस्य रसेकसूतिरदेति चित्राकृतिरथंसाये: । 
श्रदृष्टपुर्वों निपुण: पुराण: कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥। 


राजा ओर कवि 


राजा स्वयं भी कवि होते थे और वे कवियों के समाज का विधान करते थे । 
राजा के कवि या काव्यप्रेमी होने का प्राचीन समाज पर व्यापक प्रभाव था। सारी प्रजा 
की मनोवृत्ति राजा का इस दिन्ना में अनुवर्तत करती थी | राजा कवियों की परीक्षा 
के लिए चार महाद्वारों वाला १६ स्तम्भों का भवन वनवाता था । इस भवन में राजा 
का विशेप आसन होता था । उस आसन से उत्तर की ओर संस्कृत के कवि वठते 
थे और उन्हीं के साथ वेदिवित्‌, नेयायिक, पौराणिक, स्मार्त, वैद्य और मोह॒तिक आदि 
वैठते थे । पूत्रे की ओर प्राकृत के कवि, नट, नर्तक, वादक, वाग्जीवक, कुगीलव आदि 
वेठते थे। पब्चिम में अपभ्रंज के विद्वान्‌ होते थे । उनके पीछे चित्रकार, मृ्तिकार, 
वढ़ई, लोहार ग्रादि बेठते थे । दक्षिण में भूतभापा के कवि बैठते थे और उनके साथ 
होते थे विद, बवेदया, प्लवक, गौभिक, जम्भक, मलल्‍ल और चस्त्रवर आदि । राजा 
पूर्व-परम्परा के अनुरूप श्रेष्ठ कवियों को दान-मान देता था । 


वड़े नगरों में काव्य-बास्त्र की परीक्षा के लिये ब्रह्मसभायें होती थीं । इनमें 
सर्वोच्च कवियों को दान-मान के साथ पट्टेवन्चध मिलता था और ब्रह्मरथ पर 


कं व्य-ताधंना ४२६ 


बेठाकर उनका सार्वजनिक प्रदर्शत होता था। उज्जयिनी, पाटलिपुत्र आदि में 
राजाओं के द्वारा कवियों की परीक्षा का भ्रायोजन होता था । 

कश्मीर के राजा मातृगृप्त के सामने मेण्ठ नामक कवि ने अपनी रचना हयग्रीव- 
वध महाकाव्य पढ़ा । जब वह पुस्तक पढ़कर बाँधने लगा तो 

न्यवात्‌ लावण्यविर्याणमिया राजाधः स्वर्णभाजनम्‌ । 

अर्थात्‌ राजा ने ग्रन्थ के नीचे स्वर्णभाजन रखा, जिससे कहीं काव्य-रस चूकर 

बह न जाय । 
वर्ण्य विषय 

भारतीय काव्य का वर्ण्य विषय देश और काल की दृष्टि से और साथ ही 
प्रबन्धों के चरित-नायकों की गरिमा की दृष्टि से अनुपम है । संस्क्ृति के आदिकाल से 
महामानवों--देवता, ऋषि, असुर श्रादि से सम्बद्ध अनन्त घटनाओं का संक्रम वेद 
और पुराण आदि के' माध्यम से साहित्य की सभो शाखाओं शोर प्रशाखाओशं में सरस 
जीवन का श्रक्षय स्रोत रहा है । इसके साथ ही जीवन का एक शअत्तिशय विस्तृत और 
परिव्यापक धामिक और दाशंतिक विन्यास था, जिसकी पृष्ठभूमि में चरितनायकों के 
कार्य-व्यापार की परिधि आतान-प्रतान में निरवधि होकर रही । 

भारत के विज्ञाल प्राड्भण में किसी महापुरुष का कार्य-क्षेत्र केवल हिमालय 
से समुद्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु भारत के बाहर दिग्विजय और धर्म विजय 
का क्षेत्र था और भारतीय कल्पना के अनुसार स्वर्ग और पाताल भी चरितनायकों की 
पराक्रम-परिधि के भीतर थे। रामायण को लीजिये--रामचरित की भौगोलिक 
परिधि अतिशय व्यापक है | इसके भीतर उत्तर और दक्षिण भारत का अधिकांश आ 
जाता है। तत्कालीन भारत की प्राय: सभी जातियों को राम के सम्पक में आने का 
ग्रवसर मिलता है] रामायण में राम के वाल्य की रमणीयता के साथ यौवन की 
वीरता और प्रौढावस्था का कर्मयोग--सभी श्रद्धितीय उत्कषे से समन्वित हैं। मानव- 
जीवन के चारों आश्रमों, चारों वर्गों और चारों वर्णो के श्रादर्शो का यदि कहीं 'एकत्र 
सुप्रतिष्ठित स्वरूप मिल सकता है तो यह वाल्मीकि की रामायण में सम्भव है। 
महाभारत के विषय में कहा गया है-- 

धर्म चार्थे च काम च सोक्षे वे भरतर्षभ, 
यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्कवचित्‌ ॥॥ 

महाभारत के महासागर में प्राचीन संस्कृति का क्‍या नहीं है--यह ढूंढ़ 
निकालना वास्तव में कठिन है । महाभारत में कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि 
की प्रमुख रूप से भर अश्रगणित ऋषियों श्रौर मुनियों को चरित-गाथा गौण रूप से 


१, राजवरंगिणी ३-२६०--२६२ 
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मिलती है । इन सबके व्यक्तित्व का निदशन पाठकों के सांस्कृतिक अ्रभ्युदय के 
लिए है । 
पखर्ती युग में गौतम बुद्ध का उदार चरित अइ्वधघोष के दो महाकाव्यों का 
वर्ण्ये विषय बना । गौतम के व्य वितत्व की गरिमा से केवल भारत॑ ही नहीं, तत्कालीन 
समग्न विश्व प्रभावित था। राम और कृष्ण आदि अवतार पुरुषों के चरित का आश्रय 
लेकर असंख्य नाटक और महाकाव्यों की रचना हुई । 
भारतीय काव्य की एक रीति थी कि सज्जनों के चरित को काव्य का विषय 
बनाया जाय, जिससे उनके द्वारा लोकसंग्रह हो । ९ वाणी का सद॒पयोग माना गया कि 
उससे सत्कथा का समारम्भ हो । उन प्राचीन कवियों की धारणा थी कि महा पुरुषों 
का कीर्त॑त करने से विज्ञान वर्दता है और निर्मेल यश विस्तृत होता है । सत्पुरुषों की 
कथा से उत्पन्न यश ध्यावच्चन्द्राकंतारक' रहता है । २ भागवत के अनुसार-- 
यदहाग्विसगों जनताघविप्लवो, 
यस्मिव्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोद्धितानि यंत्‌, 
शुण्वस्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः ॥॥ १-३-९ १ 


किर तो कहीं वाणी वल्ध्या न हो जाय, इसलिए जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप 
भगवान्‌ की लोक-पावन लीला का वर्णन काव्य का विषय बना और उसमें लोकप्रिय 
राम-कृष्ण आदि अवतारों का यज्ञोगान उपनिवद्ध हुआ । यदि काव्य में ये तत्त्व विद्यमान 
न हों तो उसका पढ़ना या सुनाना पार सादा गया ।' लोगों को पूर्वजों के चरित 
के सम्बन्ध में अतिशय श्रद्धा थी पर | 


काव्य के वर्णनों की चारुता के लिए प्राकृतिक सुषमा का अतिशय महत्त्व 
माना गया। भारत की दृष्टि में प्रकृति निर्जीव नहीं है। भारत ने प्रकृति में दिव्य 
तत्व का अवलोकन किया हैं । सम्भवतः संस्कृति के आादिकाल से पर्वत, नदी, समुद्र, 
वन, सूये, चन्द्र आदि को देवता माना गया है। इनका विशद दिव्यात्मक स्वरूप 
ऋग्वेद में मिलता है । ऋग्वेद की अरण्यानी तत्कालीन मानवता के लिए सप्राण सहचरी 
है । तभी तो कवि ने उसकी प्रशस्ति में कहा है--अरण्यानि, तुम गाँव का मार्गे 


१. लोकसंग्रहसंयुवतं विधात्रा विहित॑ पुरा। 
सूक्ष्मधर्माथनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ शा न्तिपवें २५८.२५ 
२. जैन पद्मपुराण १. २३-२७ 
भागवत ११.११-२० 
४. जनमेजय ने कहा है-- 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां शुण्वानशचरितं महत्‌ ॥ आदिपवे ६२. 


हा 
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क्यों नहीं पूछती ?, क्या तुम्हें डर नहीं लगता ? अरण्यानी किसी प्राणी का वध नहीं 
करती । वन में स्वादयूर्ण फलों को खाकर यथ्थेच्छ रहा जी सकता है । कस्तूरी के 
समान अरण्यानी का सोरभ है। वहाँ खाद्य सामग्री पर्याप्त है, पर खेती नहीं है । वह 
अरण्यानी मृ्गों की माता है। 


ये वे ही भावधारायें ४, जो परवर्ती युग में कालिदास के समझ्षे हिमालय का 
पितृ-स्वरूप भ्रस्तुत करती हैं । उस कालिदास के लिए तो 


ग्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिम्तालयो नाम नगाधिरा जः। 


कवि का हिमालय, जो प्रत्यक्ष पत्थ + है, पार्वती को जन्म देता है । शिव 
उसके जामाता बनते हैं । यह वही वन्य प्रकृति है, जिसमें शकुन्तला के लिए 'किसी 
वृक्ष ने क्षोम अ्रदान किया, किसी ने लाक्षारस दिया और वनदेवियों ने आभूषण 
प्रदान किये । उसी वन्य श्र कृति के हरिण सीता के दुःख में मूँह से घास गिरा देते 
हैं, मयूर नाचना छोड़ देते हें, वृक्षों के हास-हप पुष्प गिर पड़ते हैं। सीता के रोने पर 
सारा वन रो रहा है । 


उपर्यृक्त सभी प्राकृतिक विभूतियों को रस प्यी रमणीयता कविनदृष्टि में 


वर्णनीय रही है । ऋतुओं के वर्णन,  ध्ात्रा-वर्णन, पुष्पावचय आदि के वर्णन से सभी 
तो प्रकृति के मनोरम स्वरूप के लिदर्शन के लिए प्रयुक्त हैं । कालिदास का मेघदूत 
और ऋतुसंहार प्रकृति के प्राज्भण में कवि की प्रतिभा के चिर विलास का परिचय 
देते हैं । 


कवि-प्रतिभा का एक विशाल क्षेत्र पशु-पक्षियों के मानवोचित व्यवहार 
की कल्पना में द्शतीय है । सुईर प्राचीन काल से ही पशुप्रों में वाणी-शक्ति को 


कल्पना करके पशु-जगत्‌ को उच्चतर प्रतिष्ठा प्रदान करना भारतीय कथा-साहित्य 


चऊ 


की विशेषता रही हैं। पशु-जगत्‌ में जिस आजंव, साहस और अध्यवसाय का आकलन 
किया गया हैं, वह मानत्र-जगत्‌ के सामने हीवतर भले ही हो, पर पशुओं के इन गुणों 








१. क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरणा माजुल्यमाविष्कृतम्‌, 
निष्ठयृतश्चरणोषभोगसुलभो लाक्षारस:ः केनचित्‌ । 
गन्येम्यो वनदेवता करतलैरापवेभागोत्थितें-- 
देत्तान्याभ रणानि तत्किसलयोद्मेदप्रतिदन्द्धिभि: ।। अभिज्ञानशाकुन्तल ४.५ 
२. नुृत्यं मयूरा: कुसुमानि वृधक्षा दर्भानुपात्तान्विजहुह रिण्य: ] 
तस्या: प्रपन्न समदु:खभावमत्यन्तमासीद्‌ रुदितं व्ेषपि ।। रघुवंश १४.६६ 








रा कक आप श््‌ कया सानतव हैक 49-24 डे नि न्ग््ह+ संदात्रार हम आकार आ उन निष्काम कल वपननककनन 
पथओं क् इन गणां क्ा चइणना थे सानत्र क्वा वात आर चउदात्रार करा नसप्काम स्तर 
श्ज ््छ 
कल क्र ब < प्ज्टका प्रकार कल सादक रे कद शिकआ हि द्धि सत्य ग्रह 42949 &क ब्रांड हे कक 
पर शिक्षा मसिलतो ह । इ़सा प्रक्तार नादका सन वत्ाद्ध, सत्य, त्रात, कात आदइ से 
पु ०३0०]  #कर 





सरगना कर पदक. अम्कान-म कु अन्मा+॥॥ हुक विन्यास ता बनकमक र्ञ्राः सदर दया 
सानदाइत बाणा-भादइन का आराब ऋरक सास्टछातकक [व्यास का एद्र थअानचत्र दया 


है 





लिन 


अर कफ कण्कण-क० ह->-क०++व्कन्क व्च्कऋ ला १.4शाबूक ऊगयतद किाकम्मपुडुण 54% ब्र्य छ द्त्थ ह3॥ त्रा 
साथ नाट्य आर कछथा-साहत्य थे तत्कालान अयत्‌ कु धव्ष-नदत्यय क्र 


हक पक 5०. णक बी आाइर--आ क्त त्ा सासस्य सहानसार (अत, द््य्र पे र जातक हे वरककल-ल लक, 

द्विशद् दर्णाच हझेचा जा सकता है | इस अवतच का समारन द्रानाचत शथश्रार जातक 
आधाओ कक अपन :.आानकमभानी, ष््स् सच थय न नमक 99-०--झुम्बग--टह बन कटा 7 हतत--4छ कर आझधासारत्याय तय पुरुष 5 

ऋआशधादा ने दि श्द्रा _ 5 5 प। पं / ध्य॑ एच्ल, जऊ झझद्वाओ् ठ्‌ ६ । , ६३“ | *_ पे ञ 
बन किए ब; ऋधाद्र नी का 4542: #००': अभिन्नान सच्छतआांटकर ६... साटहका बज फ 
परीक्षा आदि का ऋधाकऋ्ा थे उद्या आानन्नानन्गाटुच्तल ऋअछुक्ादक आदत सादक 

- बा] इन 4 ० कक 

#. 554०7 हि व्लालितजा अनाथ हा तब हित ० (रमकृष्णा मु स्तन अन्‍न्‍कान्क+ वात 2 क्मयां झापाहा 5० सादा जा सम्ण्यजन्कक: 
ओर अहसाया ने समाज क छाइनचट्र सना का वात्या का चघन चद्ाद्धाषाद्ध 




















पक आता उ्कान ना दिए ०2 को भसारलन्‌ कम "अ ा>-आग्यही$ €| चर मे से शअंग *.-कण् के उझद्ा 
इसो छात्य-ग्ला दे भार्ताय इानहास उन वबआध्ान थशरुग व उपानबद्ध हुआ 
& मे भारत के 5 इतिहास का 5 
#है। सहानारत में भारत के "थम इतिहास क्रा प्राद् स्चरूय सलता हू | 
हि. बाण हलक कक क बन लिपि कक संगप्त व्दा सत्नस ह्साकनचारस धनकलता। नकल 5 # कक मा चल्द्ध ण्ग त्र्या 
इसके परश्चाव बाणका हुषतारतद, वदुससुप्त का नद्राहसाक्त्ाारत्, जिल्हथ ऋ 
् ् 
के फद कर कनकर: 'अकन्क ह८ कसर ल्न्द्ण न ज शाजनगा आ्ण' अत >्+-ततः इक 
बाक्रायाक्रदबच रत आगरर इन्दण का राजनराइ्ण्या आाइ इझातह स-कोटि गेद्ि ट्क्का व्रिज्षिप्द 
| आह! ( चर 
च... #औ राजलतराज्ू्ण दास ०0 दि हट ण़ 52५ कऋाधज्यार '+बयरन.. 3० फोन पत्रदर्ती 
जन्चनातब हूं | राजतराद्ुणा रन न इकलह॒ण न क्राश्यानर कु प्रत्रदता इतिहास-द्रन्थों का 
के क्ः किला ४-८ अन्नव्य 8० उअचरसा 52 है ६ 
उपाय छथा था | उत्चधक् थरग से झातद्वास-भ्न्या रा अन्रच्य दवा उचचतता था | 


सादा 


् न का + व ०. 
सस्क्त काव्य को सर्वोत्छिप्ट भाण सातनो गई हूं। ऋषच्वंद ने भाषा को 











आनना मिल ३ वि अत ३८४२४ पाता चिल्का ए्‌ ऑनीनननाकनाओा। शंद्रा +जक फल हम घस्ज्ल्ब्जजीत खच् भाषा ३ 
ता को >सा।णत्त ऋरत हुए छट्ठा यत्रा हू---उट्धाना न इस भाषा क्र पारण्कत 


पास बदाच्ददा स्चनच्च अकद होता 





हक. मे 2-2 त््सा बाले साद्दामनर का बाय फनकण क 
दिक्कत अुय से हां नाश के इनतल्कार क्ा झझंद्दन कतन बाल सहासननदायी 











3“ ए' 
++ न्क्ऊ आज्दों हनन संख्या _रकन-फन, लय '>-क* कटी अनु बूडन फरार बअक> 25 5 कि एफ्ार 
संस्कृत साता से आब्य का चअउख्या सात्तश्य कहा जा सकतत हूं, (क्र 
अत्यणों अपर विद हुई आर वे श5 आग: टैप. 27 रा द्र ० डर वि र अप जी संख्या ्‌ के 
पएत्ययथा, सपा आर ततद्य क्र थाग सत्ष झचक्ष्याआनर पढा रा सख्या ओर आधिक बढ़ 
बट) की 
किक 5 ८ अन्य थ् ््ाः दाद श्ान्नएा न्र्ती्‌ गहक्ष्तियाँ ऋ_३< है का >>>क+3क- जा नह 55 हि रैआं3 
जाता ह । इचके दाथ हा घझाब्त का जातद्तयां जिकासत का यह हे, जिनके द्वारा 
भावञञानब्यञजन (3१७४ पाम्कानअरक> कान कक ञ्सा ५० 8 हक अ्व्लडटिश' ० डक लत! अर. आओ. 
किक नल लय हम >... )> या हन-ल--- #०- कुाण आफ ओआबं आा व्रिशदताअओं #- वललसकफुमा- *फ- #०-एू०म हारा ५-० 
ड्नच्यल्‍जन का चसापख्यव सनुत्त् कछत्मा गया हू । इन सभा विशद्धताओं झे द्वार 
स्लज्ल न ना हि"2अपकक हु चारों प्र्र। पट, तर प्रर्च्छ नडिशार थन न्म्प्प >> श्चः अआनदा नी शब्नति श ज्त्य आर 
सस्छुत ने सूलल नाता का दा स्तावुदक नच्दान करन का अनूठा चाक्तत अत्यक्ष ह््। 
9 स्थिर जाना अधाय किक है हि हिलननेन हनन -हु्म--मुक छ दर जल अभत<+ञ>>ललन ट 
(०. काच्चिद जोचदा काथाओ, वचतन्ल॥ दछार अब्दबाप के नाटक 





3... विलबन ज्ानस ने सम्हत के इसी गण दा पस्लिक्षण ऋरते हुए 


लिखा हं---82०४स४६ +2080289 45 07 ऋ०ए0ढागाए] 50078, 0072 5262 


काव्य-साधना ४३३ 


महाकवि रवीन नाथ ठाकुर ने संस्कृत की विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा 
है--इसके सिवाय संस्कृत भाषा में ऐसा स्वर-वेचित्र्य, ध्वनि की गम्भीरता और 
स्वाभाविक आकषंण है कि उसका संचालन यदि निपुणता के साथ किया जा सके तो 
अनेक वाजों का एक ऐसा 'कन्सड बज उठता है, उसके श्रन्तनिहित रागिणी में एक 
ऐसी अ्रनिवंचनीयता है कि कविगण उस वाणी की निपुणता के द्वारा विद्वान श्रोताग्रों 
को मुग्ध करते का लोभ नहीं छोड़ सकते ।' 


वेदिक काल से ही काव्य को कण्ठाग्र करने की रीति भारत में सदा रही है। 
ऐसी परिस्थिति में प्राचीन भाषाओ्रों का स्वरूप चिरकाल तक स्थिर रहा। व्याकरण 
को सनातन परम्परा के कारण भी भाषा का स्वरूप अपरिवर्त नशील रहा । 


कम से कम छाब्दों के द्वारा अधिकाधिक भावों को व्यक्त करने की संस्क्ृत की 
विशेषता का निरूपण करते हुए कीथ ने कहा है--776 छ&छप्॥00#व7ए ए०फ़छः 0 
०णाए65ञंणा शञगंणी 58४ 905528558 ०४०. कीथ के अनुसार संस्कृत में राग- 
ताल-नृत्यादि की अनुकलता का विधान करने की योग्यता है । निःसन्देह इन सभी 
गुणों के कारण संस्कृत में काव्य-रचना की अपूर्व योग्यता सिद्ध होती है । 


शेली 


संस्कृत की काव्य-शैली प्रारम्भ से ही व्यंजना-प्रधान मानी गई है । काव्य के 
द्वारा रस की निष्पत्ति को प्रधान उद्देश्य मान लेने पर व्यंजना के द्वारा रस की 
सिद्धि सम्भव होती है । व्यंजना की श्रधानता व्यक्त करते हुए भागवत में कहा 
गया है--परोक्षवादों वेदोउ्यम्‌ । व्यंजना के बल पर ही कहा जा सकता है-- 
अग्निमी डे पुरोहितम्‌ ।' अग्नि का पुरोहित होना व्यंजना से ही सत्य प्रतीत होता है । 
उस युग में इलोकों के भावात्मक संघटन का विशेष ध्यान रखा गया।' 


वैदिक शैली सरल और प्रभावोत्पादक है। छोटे वाक्य हूैँ। उनमें समासों 
का प्राय: अभाव है। विशेषणों की भरमार उस बंदिक शेली की एक विशेषता 








पफिधा 5ाल्चट, ॥रठा6 ०07005 पीक्या 767 थातद॑ ग06 €्यवपरांशाशंप्र एशीा6त0 
पिधा थंफरला, 2747 #+6४८/८760 ॥/0/ / /?, 422 
१. प्राचीन साहित्य पृ० ५६ 
4 सा थी उद#॥/क४ं 7 ह/शद्रा॥/2 2, 7270 
८ साण) व 77 //79/५79॥/2 2. 220 
भागवत ११.३.४४ 
, नेमधिता न पौस्या वृथेव विष्ठान्ता । ऋग्वेद १०.६३.१३ 
भा० सें० सू०--२८ 


<प 


28 ८ 


५२४ भारत की संस्क्रृतिश्साध॑नां 


है। अलंकारों का ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः श्रभाव है । कहीं-कहीं संवादात्मक 
शैली का अनुसरण करते हुए कवि श्रोताओ्ों के बहुत निकट प्रतीत होते हैं । उस 
युग में छन्दों का विविध विन्यास श्राय: विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में १५ प्रकार 
के छुन्द हैं । हु 
ऋग्वेद की दौली का पर्यालोचन करने से यह नि:सन्देह प्रतीत होता है कि 
उस युग तक काव्यदली पूर्ण रूप से परिमाजित हो चुकी थी । 


वैदिक शैली की सरलता रामायण और महाभारत में अधिक निष्पन्न 
हुई और भास, कालिदास आदि की रचनाओं में इसका सर्वोच्च विलास प्रस्फूटित 
हुआ | इस युग तक काव्य में लोकदृष्टि की प्रधानता होने के कारण सर्वसाधारण 
के लिए बोधगम्य भाषा में रचनायें हुई । कालिदास की रचनाओं में अलंकारों 
के संयोजन से वस्तु-स्वरूप का स्पष्टठीकरण होता है । उस युग में कम से कम ्ब्दों 
के प्रयोग से उपमान या सादृश्य-व्यंजक रीति को श्रपता कर किसी वस्तु का 
सर्वाज्जीण स्वरूप श्रौर निगृढ़ सम्भावनाओ्ं का प्रत्यक्षीकरण अरलंकारों को 
उपयोगिता को प्रमाणित करती थी । ये ही सम्भावनायें रसोद्‌बोधक सिद्ध होती 
है। कालिदास की प्रशस्ति में उन्हीं की भाषा-शैली श्रपनाते हुए बाण ने 
कहा है :--८ 
निरग्गंतासु न वा कस्प कालिदासस्य सुक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥। 


कालिदास की शैली ही सर्वसाधारण के श्रास्वादन के लिए थी, जिसके तो , 
बल पर कवि की कीति समुद्रों के पार जा पहुँची । सोडढल ने इसका समर्थन 
करते हुए कहा है-- ० 


स्यातः कृती सो5पि 'व्व कालिदासः शुद्धा स्वादुमती सुधा शव यस्थ । 
वाणी. मिषाच्चण्डमरीचिगोन्न सिन्धो: परंपारसवाप कीर्ति: ॥॥ 


गोवर्धनाचाये ने कालिदास की शैली की विशेषताओं को निरूपित किया है-- 


साक्‌ तमधुरकोसलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमये5पि सुदे रतिलीलाकालिदासोवितः ॥। हर 


ग्रभिनव समालोचकों ने भी कालिदास की सरल रचना-रीति ओर सूक्ष्म 
ग्रलंकारों के विधान की प्रशंसा की है । कीथ के अनुसार-- 

प$ ज98 6 ९०ंतंला ग्राध्या ता भा 9कप्रव्ला शा० अंग्राप्ीलाज 
बात लप्राओा०९४३ था वी, 0एथ-नव6्गिद्यादा, ज्रांणा 45 59००५ीफ़ ।६:654 
गुफ़प$ व एइ०5परा8 पीश गांड यरांगेंशिपरा० एथंप्रागऱ ॥5 एणीशार्त ९६४०४९९ 
गीशा धतधा5 70काए०6 9० ृ८४०॥7, 


कांव्य-सार्धनां ४३५ 


गुप्तकाल के पदरचात्‌ भारतीय काव्य का सामन्‍्तवादोी युग भ्रारम्भ होता है । 
इस युग में सर्वोच्च कवि और काव्य वे ही माने गये, जो केवल राजसभाश्रों के 
अलंकरण के लिए थे ।' जिस प्रकार राजकीय वेभव में प्रदर्शशत की विशेष महिमा 
होती है, उसी प्रकार काव्य में भी शब्दाडम्बर, श्रलंकारातिशय और बन्धवेचित्र्य का 
प्रभाव शर्नें; शर्त: बढ़ता ही गया । साधारण कामकाजी समाज को इस प्रकार की 
रचनाओं में माथापच्ची करने के लिए अवकाश कहाँ था, पर राजसभा तो नित्य 
कई घण्टे इन्हीं काव्यात्मक चमत्कारों को बढ़ावा देने के लिए बेठती थी।' ऐसी 
परिस्थिति में एकाक्षर-इलोक-रचना स्वाभाविक ही थी । फिर तो माघ की रचना 
ऐसी हुई कि--“नवसर्गंगते माघे नवशब्दों नविद्यते!। अथवा माघेनेव च माघेन 
कम्प: कस्य न जायते ।' दे 
उपयकक्‍त प्रवृत्ति के अन्तिम महाकवि श्रीहष थे। उन्होंने साधारण पाठकों को 
अपने ग्रन्थ के समीप फटकने के लिए फटकार बताई है । नेषधीयचरित के सम्बन्ध में 
उनका कहना है-- 
प्रंथप्रन्थिरिह क्वचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्तान्मया 
प्रान्लंसन्‍्यमना हुठेन पठिती सा5स्मिन्खलः खेलतु । 
श्रद्धाराद्धयुरुबलथी कृतदृढ-प्रन्यि: सम्रासादय-- 
त्वेतत्काव्यरसो नि मज्जनसुखव्यासज्जनं॑ सज्जनः ॥ 


फिर भी इस युग में सवंसाधारण का चित्तानुरझ्जन करने वाले कुछ उच्च- 
कोटि के कवि हुए । इनमें से भत्‌ हरि श्रौर जयदेव का नाम सर्वोपरि है। जयदेव तो 
मानो जनता के राग में राग मिलाकर गा रहे थे-- 
चन्दनर्चाचतनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
फेलिचलन्मणिकुण्डलसण्डितगण्डयुगस्मितशाली ।॥ 


काव्यातिशय 


संस्कृत का विश्वसाहित्य में क्‍या स्थान है--इसको विदेशी विद्वानों की 
लेखिनी से प्रस्तुत करता समीचीन है। सर्वप्रथम मेक्‍्समूलर का वेद के विषय 





१. इस यूग के काव्य में भी सरल या लोकोचित शैली में संस्कृत में प्रकाम 
मात्रा में रचना हुई, पर सर्वोच्च कृतियों में उस युग ने इत रचनाओं को स्थान नहीं 
दिया । 

२. पूर्वकालीन दाशंनिक विवेचन का यूग ईसवी शती के आरम्भ सेही 
समाप्तत्राय माता जा सकता है। फिर तो श्रपवादस्वहूप ही राजा ऐसे हुए, 
जिन्होंने राष्ट्र की धािक और दाशेनिक प्रगति के लिए सक्रिय योगदान दिया हो । 


४३६ भारत की संस्कृति-साधनी 


में कहना हैं 770कराभित ई॥व% ६0 6ए८ा५ 5006ए जञ]0 ०६785 407. ॥॥758थॉ| 
स्‍07 [5 870९५६05, 0 #5 ४09, 07 ॥5 70॥०८प४॥| 6०ए७०॥6४, 9 
5प0ए णी ए७तां० हद्ाद्राणा6 5775920752806. 

बजवेँंद की प्रति जब वाल्टेयर को उपहार में दी गई तो उसने अपनी बारणा 
व्यक्त की कि यह वही सर्वाविक्र बहुमूल्य दान है, जिसके लिए योरप भारत का 
ऋषणी रहेगा । 

दी० एस० ईलियट ने भारतीय काव्य की प्रदंसा करते हुए खिखा है-- 
[078 2४2० 7 #रतीरव कर6 शाएंशा। वरतीक्षा द्वा8702265 धाप॑ छत6 ॥ ए85 
0०9 उग्ाष्च०३९वं 4 ॥6 ॥ 9]7]050979, ?ै 7280 8 ॥66 902759 
600; &0व 4 709ए9 8 काए 097 70०79 57095 ४6 49 78700 0 77 0क॥ 
ह०प्रश्ा। 876 उद्यत्नंण[|7र,. 

मंक्डानल ने संस्कृत साहित्य की विष्वात्मक महिमा की प्रश्यस्ति में कहा 
है--86 4760]66ए४ 66७ ० 5प्रा0छूढ (0 8ध्यात्ाय सॉद्रक्षाएावल 95 0७श॥ 
प्रा7हशा4एफ ट्वाटव. ही ॥5ए 9079]5 92052076 ट्राह्याटा 50 47 ॥॥6 अ०धा5 
[7880 06 00 ००70८, मैक्रडानल ने संस्क्षत-साहित्य की विद्ञालता का उल्लेख करते 
हुए बतलाया है क्रि ग्रीस और रोस दोनों के साहित्य के श्रोग से भी संस्क्ृत-साहित्य 
श्रधिक है ।' 


उदात्त भावनायें 


भारतीय काब्य में श्रादिकाल से ही कत्रियों का जो दुष्टिकोण रहा है, उसको 
संब्रतनात्मक कहा जा सकता हैं । चराचर में उन कवियों को जो कुछ सर्जनात्मक 
और कल्याणातह प्रत्तीत हुआ, वही उनके लिए प्रद्यस्थ था । उन्होंने ब्र्म के संरक्षण 


को दिव्य क्र्म माना | उनकी घारणा श्री क्लि अग्नि, पृथ्वी, आपस, वाय, इन्द्र, 


क्््णि >' हे 40 4३ नेच्रता परवर्ती 5) विव्यावतारों ०० ० ० 
विप्गु, साम आाद सभा दइवता हू। परव डव्यात्रतारा के सम्बन्ध म॑ उनको 
धारणा थी--- 


परिन्राणाय साथूनां बिनागाय चर दुष्कृताम, 
प्रम॑स॑स्थापनाथत्रि सम्भवासि यूगे यूगे।। 
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काव्य-साधना ४३७ 


जो कतंव्य देवतात्रों के लिए सम्मत हुआ, वही मानवों के लिए भी समीचीन 
माना गया । इस प्रकार का कर्तेव्य-पथ अपना लेने प्र मानव का व्यक्तित्व दिव्य बन 
जाता है। ऐसा व्यक्तित्व विकसित कर लेने पर मानव सारे समाज का अलंकरण 
त्रन जाता है । उसके द्वारा समप्टि की सेवा सम्भव होती है। 


ऋग्वेद के महाकवियों ने सत्य और ऋत की अतिशय ऊंची प्रतिप्ठा की । 
उनके प्रनुसार सूर्य ने सत्य को फेलाया है ।! उनके देवता केवल अच्छी वस्तओं की 
रक्षा करते हैं ।' उनका पूर्ण श्रम में विश्वास था । उनकी धारणा थी कि देवता केवल 
परिश्रमी लोगों की ही सहायता करते हूँ ।' निन्‍दा करने वालों को वे परम निन्‍्दनीय 
मानते थे । विनय की सर्वोच्च महिमा की अभिव्यक्ति ऋग्वेद में इन डाब्दों में 
मिलती है-- 

नम इदुप्र नम आ विवासे, नमो दायार पृथिवीमृत्त द्याम्‌ । ६.४१ 


(नमस्कार ही सवल है । नमस्कार चाहता है । नमस्कार ने पृथ्वी और स्वर्ग 
को धारण किया है ।) 

ऋग्वेद के कवियों ने परमात्मा की सर्वात्मक सत्ता को भली भाँति समझ 
लिया था । उनकी कल्पना थी-- 

पुरुष एवेंद स्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ 8०.६०.२ 

(परमेश्वर ये सब हैं, जो उत्पन्न हुआ है और जो भविष्य में जन्म लेने 
वाला है।) 

ऋषग्वेद का ऋषि-कवि उदारता की अझतिशय प्रशंसा करता था। वह कह सकता 
था--अन दार का अन्न पाना व्यय है। सच कहता है, यह उसका बच हा हैं। वह ने 
तो अयंमा की सेवा करता है और न साथी का पोपण करता है । जो अकेले खाता है 
वह निरा पापी है । 


१. सत्य तातान सूर्य: १.१०५.१२ । शतपथ में कहा गया है--सत्यमेव 
देवा: १.१-१.४ 

२. विश्व तद्भद्वं यदवन्ति देवा: २.२४.१६ 

३. न ऋते श्वान्तस्थ सख्याय देवा: | ४.३३.११; भूत्य॑ जागरणम्‌ । 
यजुर्वेद ३०.१७ 

४. निन्दितारों निनन्‍्धासो भवन्तु | ९.२.६ 

५. ऋग्वेद १०.११७,६ 


४३८ भारत की संस्कृति-साधना 


उसी युग से भारत-वाणी है-- ; 
सं गच्छुध्वं सं वदध्व॑ संवो स्तासि जानताम्‌ ॥| १०.१६१.२ 


(साथ मिलकर चलो, साथ बोलो । तुम्हारे मन साथ विचार करे ।) 

अपने आचरण को अ्रच्छा रखना केवल कोरे उपदेश की दृष्टि से दूसरों के 
लिए ही नहीं था, अपितु अपने लिए भी था । कवि की हादिक कामना है--है भरने, 
मुझे दृश्चरित से बचाइए, सुचरित में लगाइये ।' हे देव सवितः, सभी पापाचारों को 
दूर करें, जो कुछ श्रच्छा है, वह हम लोगों के लिए प्रस्तुत करें । इस पावन तत्त्व 
के उन्‍्मेष की भावना का दृढ़ श्राधार उस युग में प्रतिष्ठित हो चुका था-- 


ईशावास्यमिद॑ सर्द यत्किझअच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्पक्तेन भुझ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।।* 


कवियों ने कमंण्यता को जीवन की क्षमता का निदर्शक मान कर सबसे 
पहले 'अरमा भवतु नस्तन्‌: की कामना की । ऐसा ही पुरुष काम करते हुए सो 
वर्ष जीने की साथेकता का अनुभव कर सकता था।* ऐसे व्यक्तित्व के साथ ही 


इस विचार का समन्वय हो सकता था कि में मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों 
को देखूँ ।* 


आरम्भिक यूग से शिष्टाचार के उदात्त भाव काव्य में प्रतिष्ठित किये 
गये हैं । अथवेवेद के अनुसार 'वह पुरुष घर की कीति और यश्ञ को खा जाता है, जो 
अतिथि से पहले खाता है ।* उसकी कामना होती थी--जिनको में देखता हें और 
जिन्हें नहीं देखता हूँ, उत सब के प्रति मुझमें सुमति उत्पन्न करें ।* 


मानवता को अपने श्रम के सुफल पाने के लिए प्रवृत्त करने का उत्त रदायित्व 
वेदिक कवियों ने निभाया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया हे--इन्द्र इच्चरत: सखा' 
और 'ानाश्रान्ताय श्रीरस्ति! | ऋषि का सन्देश है--- 





यजुर्वेद ४.२८ 

यजु ० ३०.३ 

यजू ० ४०.१ 

.. कुंव॑चेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: ।। यजु० ४२.२ 
मित्रस्याहूं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । यजु ० ३६.१८ 
प्रथर्वं० ६.६.३५ 

अथवे० १७.१.७ 
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फलिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्भेता भवति कृत सम्पाद्यते चरन ।। 


(सोते हुए पुरुष के लिए कलियुग रहता है, जेंभाई लेते हुए दवापर होता है 
“उठते हुए चेता और काम में लग जाते हुए सत्ययग होता है । )' 


प्रालसी लोगों को चेतावनी दी गई है--कल के भरोसे मत बंठो | तुम्हारा 
कल कौन जानता है। झाज निरिचित है, कल की कौन जाने ।' 


उपनिषदों में ब्रह्मनान को सर्वातिशय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । यह आधिभौतिक 
प्रवत्तियों के ऊपर अध्यात्म की विजय थी । इसके प्रकाश में कहा गया--न' वित्तेन 
तपेंणीयों मनुष्यः श्रौर उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्त वरान्तिबोधत । उस ब्रह्म को सत्य 
का पर्याय मानकर कहा गया--- 


सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 


इसी उपनिषद्‌ में सीख दी गई-- 


सन एवं सनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षेयो: । 
वन्धाय विषयासंगि मोक्ष तिविषयं स्मृतस्‌ ।। मंत्री उ० ३. ३४ 

महाभारत में सदाचार की सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गई है| इसके अनुसार मोक्ष 
गाने का प्रथम सोपान है--क्रमं, मन और वाणी से किसी प्राणी के प्रति पाप न 
फरना । इसी की सिद्धि के लिए कहा गया--सत्यं पुत्रशताह्रम आजंवे वत्तमानस्य 
शह्मण्यमभिजायते, (तथा च सवेभूतेषु वरतितव्यं यथात्मनि,' 'सत्यस्य वचन श्रेय: न 
त्परस्य संदघ्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन: । इस प्रकार महाभारत में लोक-कल्याण का 
हचा स्थान मिलता है | व्यास का कहना है--कुंल के लिए एक को, गाँव के लिए 
कुल को और जनपद के लिए गाँव को छोड़ देना ही करतेव्य है । पुरुषकार तो इस 
ब्रात में है कि यदि किसी ने तुम्हारा कुछ उपकार किया तो तुम उसके लिए बढकर 
उपकार करो ।' महाभारत का निश्चित मत है--- ग 





१. एऐत० ७.१५ 

२. न इवः शवमृपासीत । को हि मनुष्यस्य इवो वेद । शतपथ २.१.३.६ 
२. श्रद्धा हि तद्‌ यद्य | अ्नद्धा हि तद्यच्छुव: | शतपथ २.१.३.२८ 
४. यदा न कुरुते पाय॑ सर्वभूतेषु कहिं चित्‌ । 

कम णा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पयते तदा ॥। आदि० ७६.५२ 
ग्रादि० ११५.३६ 

६. आादि० १५६.१४ 


्छ 
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सर्देषां यः सुहत्नित्यं सर्वेद्ां च हिते रतः । 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ शान्ति० २६१५६ 


गीता में कर्मयोग की जो विशद धारा प्रवाहित की गई है, उसने भारत 
के केवल काव्य ही को नहीं, अपितु सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों को अद्वितीय ओजस्विता 
प्रदान की है | मानव को उसकी प्राकृतिक संकीर्णता से बाहर निकाल कर उसे 
लोकहित में निरत करा देना गीता-काव्य का अनुपम सन्देश है। फिर भी गीता 
कहती है-- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तवत्च मानवः | 
प्रात्मन्धेव च सन्‍्तुष्ठस्तस्य कार्य न विद्यते ॥| ३.१७ 


गीता में समदृष्टि का उपदेश अद्वितीय ही है । 'पण्डित लोग विद्या-विनय- 
सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल--सव में समदर्शी होते हैं | इसके साथ 
ही आत्मोद्धार का पथ बताया गया-- 


उद्धरेदात्मतात्मानं_ नात्मानमदसादयेत । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ६-४ 


( आप अपना उद्धार स्वयं करें। अपने को गिरने न दें । आप स्वयं अपने 
शत्रु या मित्र हैं, कोई दूसरा नहीं । ) 


वंदिक साहित्य में जिस कर्मंयोग का बीजारोपण किया गया, उसे वाल्मीकि ने 
रामायण में संवधित करके पलल्‍लवित और पुष्पित किया | तत्कालीन आझादंश नायक 
के जीवन की समीचीन दिशा बतलाई गई कि धर्म की रक्षा करने के लिए श्रपता 
तन, मन और घन समर्पित कर देना चाहिए। राम के उदात्त और सात्त्विक 
भाव का परिलक्षण परवर्ती यूग में कालिदास ने इस प्रकार किया---- 


पित्रा दत्तां सदन रामः प्राइःमहीं प्रत्यपद्चत । 
पश्चात्‌ वनाय गच्छेति तदाज्ञां मुदितो5्ग्रहीत्‌ ॥। रघवंश १२.७ 


जिस प्रकार नव रसों में से सभी आनन्द के निस्यन्द हैं, उसी प्रकार जीवन 
की विषम और सुखद सभी परिस्थितियों की अनुभूति आनन्दमयी है । राम के 
व्यक्तित्व को ऊँचा उठाने वाला वन था, अयोध्या नहीं । यदि राम का वनवास न 
हुआ होत। या वे वालक होकर भी विद्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन 
नहीं गये होते तो सम्भवतः राम किसी महाकाव्य का चरित-नायक बनने के योग्य 
वाल्मीकि के द्वारा नहीं माने जाते । 
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अश्वधोप ने सौन्दरनन्द में प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया कि--.. 


रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां सनः । 

प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मससमा रतिः ॥ ११.३४ 

तृप्ति वित्तापकर्षण स्वर्गावाप्त्या कृता्थंताम्‌ । 

कार्मस्यशच सुलोर्त्पत्ति यः पश्यति स नश्यति ॥ १५.१० 

कालिदास ने जिस किसी वस्तु को अपनी आँखों से देखा था, वह उन्हें उदार 

प्रतीत हुई, सवेस्व त्याग करती हुई प्रतीत हुई--केवल श्रपने श्रस्तित्व की सफलता 
के लिए, जो लोक-कल्याण के निमित्त त्याग में है ।' सुष्टि की स्वाभाविक निर्वाधि 
गति के मौलिक साधन-तत्त्व को कवि ने पहचाना था और वह अपने दर्शन को काव्य- 
रूप में अमर प्रतिष्ठा देने में सफल हुआ । भारत को पराक्रमी बना देने के लिए 
ही कवि का सन्देश है--'यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधने:। इस यश की रक्षा करने के 
लिए आवश्यक है कि गृणवान्‌ बने क्योंकि पद हि सर्वत्र गृणनिधीयते' । मानव के 
लिए आत्मगौरव का सर्वोच्च आदर्श कालिदास ने स्फूटित किया है। चाहे 
काम क्‍यों न बने, किसी नीच के पास नहीं जाना और काम न भी बने तो भी 
गूणवान्‌ से सहायता की याचना करना--वस इतने में ही कवि का सन्देश निसृष्ट 
है । आत्मगौरव की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने आदर्श प्रस्तुत किया है--- 


अनुभवति हि सूर्ध्ना पादपस्तीबव्रमुप्णम्‌, 
शमयत्ति परितापं छायया संश्रितानाम ॥ अभिज्ञान० ५.७ 
( वृक्ष अपने सिर पर सूर्य की प्रखर किरणों का सनन्‍्ताप इसलिए सहता है 
कि उसकी छाया में आये हुए पथिकों को लू न लगे । ) 
यह आदरणे राजा का है और यथा राजा तथा प्रजा' | कवि ने देखा था कि 
अनुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभिः ।' 
कालिदास का अमर सन्देश है--- 
संगत श्रीसरस्वत्योभ तयेडरतु सदा सताम 
( श्री और सरस्वती की संगति कल्याण के लिए हो ) 
आधुनिक युग में इसी आदर्श को अपनाने में भारत का कल्याण सम्भव है। 
कालिदास के पूर्व भास ने जिन आदर्शो को लेकर अपन नाटकों को सुरभित 
किया है वे भारतीय संस्कृति में ज्ञाइवत रूप से प्रतिप्ठित हैं । इन सभी नाठकों 
१. देखिये रघुवंश में 'सहखगुणमुत्खप्टुमादत्ते हि रसं रवि: और आदानं 
हि विसर्गाय सतां वारिमृचामिव । " 
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में कवि का एक विशेष सन्देश है। बालचरित बालकों को पराक्रमी बनाने के 
लिए है । मध्यम-व्यायोग में विपत्ति से दीत-दुःखियों की रक्षा करना मनस्वियों 
का काम बतलाया गया है । दृतवाक्य के प्रनुसार पपने व्यवहार में क्षुद्रता लाना 
पतन और तिरस्कार के लिए होता है। कर्णभार में पशःशरीर का संरक्षण ही 
परम कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है । पंचरात्र में भीष्म शौर द्वोण के 
प्रौदाये का वणेन करके इन वयोवृद्ध और प्राचाय के उत्तरदायित्व की गरिमा को 
कवि ने शतगृण कर दिया है । ऊरुभद्ध भ्ौर दृतघटोत्कच में युद्ध को भीषणता 
का चित्रण करके मानवता को उससे विरत करने की सीख दी गई है । चाहदत्त 
में चारुकत्त और उसकी पत्नी की उदारता का सर्वस्पृहणीय चित्रण मिलता है । 


उपर्युक्त चारुदत्त के कथधानक और विन्यास को लेकर शूद्रक ने मृच्छकटिक 
की रचना की है, जिसमें प्रकृति के रमणीयतम स्वर्प, सम्पत्ति और विपत्ति क 
उच्चावच देन, नागरिकता का ऐश्वर्य, अवागारता की सौम्यता, धर्म-पथ झोर कर्म- 
पथ झ्ादि का एक संसार ही वर्णित है । 


पौराणिक कार्यों में भागवत पुराण का राष्ट्रीय संस्कृति के भ्रभ्युत्यान में 
अ्रतिशय महत्त्व रहा है । इस ग्रन्थ में आधिभौतिकता को परित्याज्य सिद्ध किया 
गया है ।' कवि का तर्क है--पृथ्वी है ही तो पल के लिए प्रयत्न क्यों ? बाँह है 
तो तकिये की क्या झावश्यकता ? श्र््जलि है तो पात्नों से क्या और बल्कल है तो 
कोशेय वस्त्रों की क्या उपयोगिता ? इस ग्रन्थ में हम और तुम, छोटे और बड़े भादि 
का अन्तर मिटाने का सफल प्रयास मिलता है ।' इस प्रकार की योजना से क्‍या 


लाभ है ? भागवत के अनुसार मातव-जीवन का उद्देश्य सस्तोष की प्राप्ति है भौर 
सन्तोष की प्राप्ति के लिए मार्ग है-- 


। 


सदा सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया निश्:। 
शर्केराकण्टकादिभ्यो घथोपानत्पदः शिवप्त ॥॥ ७.१५.१७ 


ओर फिर यदि अपनी चिन्ता बनी रही तो हरि की प्राराधता कैसे होगी ? हरि की 
झाराधतना के लिए आवश्यक है लोकसेवा, क्योंकिर-- 


१. भागवत २.२.४ 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नुणाम्‌ । 
अ्रतन्तसुखमाष्वोति तहिंद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चन: ।। ११.६.१ 
२. क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एवं वा। 
स्वपराभिनिवशेव विना ब्वानेन देहिनाम्‌ ।| ७.३.६० 
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तप्यन्ते लोकतापेन साधव:ः प्रायश्ो जन । 
परमाराधनं तद्धि _ पुदषस्याखिलात्मन: ॥ ८.७.४४ 


उपयुक्त आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने वाला था रन्तिदेव, जिसकी . 
यह उक्ति सुप्रसिद्ध है-- 


ते कामये5हं गतिमीश्वरात्पराम्‌, झ्रष्टद्धियुपतामपुनर्भव वा । 
श्राति प्रपद्येडिल देहभाजाम्‌, प्रन्तःस्थितो येन भवन्त्यदु:खा: ॥ ६.२१.२१ 


(रच्तिदेव में कहा है--में ईश्वर से श्राठों ऋद्धियों से युक्त परम गति नहीं 
चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ कि सभी देहघारियों का दुःख 
मेरे ऊपर आ पड़े, में उनके हृदय में स्थित हो जाऊं, जिससे वे दुःखरहित हो 
जायें |). 


मेत्रीभाव की भी अनूठी सीख भागवत में मिलती है| इसके अनुसार-- 
पुरुषों का धर्म, अर्थ और काम--ये तीनों वर्ग मित्रों के सुख के लिए हैं। यदि मित्रों 
को क्लेश हो तो त्रिवर्ग व्यर्थ रहा ।' 


भागवत में शरीर की अ्रनित्य बताया गया है। इस अनित्य शरीर का 
सर्वोत्तम उपयोग है इसके हारा अमर यज्ञ की प्राप्ति ।' केवल शरीर ही नहीं, धन 
को भी इसी प्रकार भोग-विलास का सावन न बनाकर धर्म का साधन बनाना है 
वयोंकि 'धनं च घर्मेकफल यती दे ज्ञान सविज्ञानमनुप्रश्ान्ति: । इस प्रकार की जीवन- 
पद्धति अपनाने के लिए कभी यह नहीं देखना चाहिए कि अच्य लोग इस सार्ग पर 
चलते हैं कि नहीं। 'प्राणी स्वयं श्रपना गुरु वबने। प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या 
नहीं जाना जा सकता ?' जहाँ-कहीं अच्छी वात दिखाई दे, उसे झट अपना लेना 
चाहिए -- 


अणुभ्यरव सहद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । 
सर्वेत: सारमादद्यात्‌ पुष्पेम्य इबव पटपदः॥ ११-८-१० 


१. भागवत १०.६.२८ 
२. योडनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो प्वम्‌ । 
नाचिनोति स्वयं कल्प: स वाच्य: शोच्य एवं सः [| १०. ७२.२० 


३. प्रात्मनों गृरुरात्मेव पुरुपस्य विशेषतः । 
यत॒ प्रत्यक्षानुमानाम्यां श्रेयोइ्सावनुविन्दते ।। भाग० ११.७.२० 
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भागवत की एक अ्रतत्तम सीख है कि मनुष्य को गृण और दोप की श्रोर दृष्टि 
डालना दोष है और गुण है दोनों से परे रहना । 


किराताजनीय में जीवन की सफलता के लिए समुन्नत पथ का प्रदर्शन किया 
गया है-- 


निरुत्सुकानामभियोगभाजाम्‌, समुत्छुकेवांकमुपेति सिद्धि: । ३-४० 


श्र्थात्‌ 'निष्काम होकर नित्य पराक्रम करने वालों की गोद में उत्सुक होकर 
सफलता आती ही है ।! जीवत की इस सफलता को पाने के लिए, महंपुरुष 
कभी दूसरों पर अवलम्बित नहीं होते ।' समृद्धि के विषय में स्पष्ट मत दिया 
गया है-- 


निवसन्ति पराक्रमाश्रया: । २.१५ 


भारवि के अनुसार मानव-जीवन में विध्न-वाधाश्रों का स्थान श्रवश्यम्भावी 
ही है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। सभी विधि-विधान 
ठीक होने पर भी इसी नियम के अनुसार कुछ न कुछ झंझटें सफलता के मार्ग में 
दिखलाई पड़ती हैं।' ऐसी परिस्थिति में भी घबड़ाना नहीं चाहिए--किमिवाव- 
सादकरमात्मवताम्‌ । वास्तव में देवाज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता ।' 


भारवि ने नवयुवकों के लिए सन्मार्ग दिखाया है कि रम्य आकृति के चक्कर 
में न पड़ो | गृणों को प्राप्त करो । इसका विशेष कारण है--आ्रापातरम्या विपया: 
पर्यन्तपरितापिन: ) अर्थात्‌ विषय-भोग आरम्भ में रमणीय होते हैं। वे श्रन्त में 
परिताप पहुँचाते हैं । धन के चबकर में मत पड़ो क्योंकि ।! 


नान्तरज्ञा: श्रियो जातु प्रियरासां न भूयतें। 
श्रासक्तास्स्तावमी मूढा वामशीला हि जन्तवः: ॥ ११.२४ 


१. कि व्णितेन बहुना लक्षण गणदोपयो: 
गूणदोपदृशिदोपों गुणस्तृुभयवर्जितम्‌ ॥ ११.१६.४५ 
लंधयन्‌ खलू तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यत: | २.१८ 
३. प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधौ हि, 
श्रेयांसि लव्धुमसुखानि विनान्तरायै: ।। ५. ४६ 
लंघ्यते न खलू कालनियोग: । ६.१३ 
४. सुलभा रम्यता लोके दुलभ हिगुणाजनम्‌ | ११.११ 


काव्य-सावना डंडे 


(श्री ऊँच-नीच नहीं समझती । उसका कोई श्रिय नहीं होता। मूढ़ लोग 
उसी श्री में अनुराग करते हैँ । ऐसे जन्तु वामशील हूं ।) 


बाण ने मानवता में स्वेत्र व्यापक स्नेह-तत्त्व की प्रतिप्ठा की है। देववचात्‌ 
स्नेह-त्त्त के परियोपण मे अच्तराय अवदय ही होते हैं । दया के साथ निर्देयता 
और सम्मोग के साथ विप्रलम्भ का दृश्य पूर्व पक्ष को समुज्ज्वल करने के लिए 
होता है। वाण का कहना है--वलवती हि दन्द्ानां प्रवृत्ति: | इसी प्रवृत्ति का 
निदर्शन करते हुए उसने वतलाया है--कड़वी वात बोलने वाले तथा मिथ्या 
कलंक इंढने वाले खल दुःख देते हैँ, पर सज्जन अच्छी वाणी से पद-पद पर मन 
को वैसे ही मोह लेते है, जैसे मणिजटित नूपुर प्रत्येक पादक्षेप पर मन को झानन्द 
पहुँचाता है ।' 


वानप्रस्थ-मुनियों के उदात्त जीवन-चरित्र का आदर्श बाण ने प्रस्तुत किया 
है । इसके अनुसार झनाथ का परिपालन करना मुत्रियों का धर्म है।' वे मुनि 
प्रभाव की दष्टि से असाधारण कहे जा सकते हँ। भले ही राजसेवा व्यर्थ जाय, 
किन्तु 'अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति । इन तपस्वियों के लिए सब कुछ साध्य 
है ।' इनका प्रभाव अचिन्त्य है । 


मानवता की भावनाओं को उच्चतम स्तर पर उठाने का सर्वोपरि श्रेय 
भ्त्‌ृ हरि को दिया जा सकता है। भतृ हरि की रचना में तर्क या वुद्धि के आधार 
प्र सिद्ध किया गया है कि आध्यात्मिकता और अ्रपरिग्रह के सूख के सामने 
आधिभौतिकता और परियग्रह का सुख नगण्य है। उनकी दृष्टि में 'नन हि गणयति 
क्षुद्रो जन्तु: परिग्रह-फल्मुताम्‌ू । फिर मनुष्य को जिन वस्तुओ्नों का संग्रह करना 
चाहिए, वे हँ--विद्या, तप, दान, जान, शील, गृण और घम्मं । इनके होने पर मन॒प्य 
मनुष्य है, अन्यथा वह केवल पश्‌ है । | 


मनुष्य को अतिशय कर्मण्य बताने वाले उद्वोधक वाक्यों की जो राशि 
भतृ हरि ने प्रस्तुत की, वह अन्यत्र दुर्लेभ है। भतृ हरि का कहना है-- 
१. कंदु क्वणन्तो मलदायका: खला--स्तुदन्यलं वन्धनम्युंखला इव | 
मनस्तु सावुध्वनिभि: पदे-पदे हरन्ति सन्‍्तो मणिनृपुरा इव ।। 
२. अनाथपरिपालन हि धर्मोइस्मद्विधानाम्‌ । कादम्वरी 
नास्ति खल्वसाव्यं नाम तपसाम्‌ । 
४. अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभाव: । 


४४६ भारंत कौ संस्कृति-साधनां 


प्रारम्यते न खलु विध्नभयेन नीचे: 
प्रारमभ्य विघ्मविहुता विरमन्ति मध्या: । 
विघ्त: पुनः पुतरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारमभ्य तृत्तमजना न परित्यजन्ति ॥॥ 


भर्त्‌ हरि मानव को उदार श्र महान्‌ बनाने के लिए विश्ञेप सचेष्ट थे । 
उनका सिद्धान्त था--हाथ से श्रेप्ठ त्याग, शिर से गुरु-चरणों में प्रणाम, मुख में सत्य 
वाणी, विजयी भुजाओ्रों में अतुल वल, हृदय में स्वच्छ वृत्ति, ईश्वर-प्रणिधान में 
तत्पर करा देने वाला ज्ञास्त्राव्ययन--एऐद्वर्य विना ही ये सव गुण स्वभावत: महा- 
पुरुषों के मण्डन है ।' जिस महामानव की कल्पना भरत हरि ने की है, उसका चित्त 
एंशवर्यशाली होने पर भी कमल की भाँति कोमल होता है । 


भत्‌ हरि मानव को तपस्वी बनाना चाहते थे । उनका कहना था-- 


यर्याभह परतुष्ठा वल्कलस्त्वं च लक्ष्म्या 

सम इह॒ परितोये निविशषों विशेष: । 

स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विज्ञाला 
मनसि च परितुष्टे फोईर्थवान्‌ को दरिद्रः ।। 


(यहाँ हम झपने वल्कल से सन्तुप्ट हैं श्रौर श्राप श्रपनी लक्ष्मी से। परितोपष 
के क्षेत्र में समानता है । दरिद्र वह है, जिसकी तृप्णा विधाल है | मन के सन्तुष्ट 


वी] 


होने पर कौन धनी झ्रौर कौन दीन ? ) 


माघ ने सृजन की उत्तम परिभाषा दी है-- 
मह॒तीसपि श्लियमवाप्य विस्मयः। सुजनों न विस्मरति जातु किचन ॥१३.६८ 


(अ्रतिशय श्री को पाकर भी गर्वरहित सुजबचब किसी को थोड़ा भी नहीं 
भूलता ।)* 


१. करे इलाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवीयंममलम्‌ । 
हृंदिस्वच्छा वृत्ति: श्रुतमधिगतकब्रतफलम्‌ , 
प्राप्येमां कमंभूमि न चरति मनुजों यस्तपों मन्दभाग्य:। 
३. श्रन्यत्र भी 
स्मतु मधिगतगुणस्मरणा: पटवों न दोषमखिल खलूत्तमा: ॥१५.४३ 


5 
५ 


8. 


चित्रकलां ४६३ 


प्रागंतिहासिक गुफा-चित्रों के निर्माण में रंगों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ 
विधियाँ और प्रक्रियायें श्रवश्य रही होंगी । 


उपादान की दृष्टि से गुप्तकालीन चित्रकला महत्त्वपृणं है। विष्णधर्मोत्तर 
के चित्रसुत्र में स्तम्भ, भित्ति या छत के न्नन्तःपटल को यथासम्भव समतल करने 
के लिए वजलेप लगाने का-विधान है । वजलेप के बनाने में पत्थर का चूर्ण, मिट्टी, 
गोबर, भूसा, तिनका, सीरा आदि का मिश्रण होता था। इसको तल पर लगाकर 
कृणिका से समतल किया जाता था । सूखने के पहले इस पर चूना पोत दिया जाता 
था। अन्त में चित्रण के पहले उस तल पर रज्छ चढ़ाया जाता था । 


तल प्र पहले धातुराग से चित्र की साधारण रेखायें खींच ली जाती थीं । 
इसके परचात्‌ चित्रण की प्रायः वही प्रक्रिया चलती थी, जो आजकल प्रचलित है । 
रंगने के लिए धातुराग, कुंकुम या सिन्दुर, हरिताल, नील, राजावतं, कज्जल, खड़िया, 
जरिक आदि काम में लाये जाते थे। रंगों के पारस्परिक भिश्रण से नये रंग बना 
लिए जाते थे। इस प्रक्रिया को वर्ण-संकर कहा जाता था। शंख के चूर्ण से श्वेत, 


दरद से शोण और आझालक्तक से लाल रंग बनाये जाते थे। 


ओ 


गृप्तकाल में पत्थर, भित्ति, मिटटी . के बत्तंत, फलक, वस्त्र, हाथीदाँत और 
शरीर पर चित्र बनाये जाते थे। इसमें से प्राय: प्रत्येक के लिए विभिन्न प्रकार के 
रज्डों का प्रयोग किया जाता था । हाथी के शरीर पर श्राजकल की भाँति सिन्दूर 
के ध्वज, शंख श्रादि के चित्र बनाये जाते थे। शरीर पर सुगन्धित द्रव्यों से चित्र 
बनाने की रीति थी । कपोल पर पत्रलेखा चित्रित करने के पहले चन्दन या 
शक्‍्लागरु का लेप किया जाता था, फिर उस पर गोरोचन या धातुराग लगाया जाता 
था। चित्रण के पहले वस्त्र को धोकर माँड़ से घोटा जाता था। बच्त्रों पर चित्र 
गोरोचन से बनाये जाते थे । 


चित्रकार की तूलिका में बछड़े के कान के पास के रोंये या गिलहरी की पूछ 
के रोंये लगाये जाते थे । रेखाग्नों के खींचने के लिए तिनन्‍्दुक का उपयोग होता था। 
तिन्‍्दुक ताँबे के पतले तार से बताया जाता था । 

सुदूर प्राचीन काल से ही चित्रकला-सम्वन्धी प्रकरण शिल्पशास्त्रों में मिलता 
है । इसके अनुसार चित्र के छः पश्रंग हँं--रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य-योजन,' 
आदुश्य और वणिकाभद्भ । रूपभेद है निरूपणीय वस्तु का सर्वाज्ञीण पर्यवेक्षण । 





१९, 'रूपभेद: प्रमाणानि भावलावण्ययोजनम्‌ 
सादुश्यंवणिकाभद्भ: पडेते चित्रमज्भ कम्‌ !। 
कामसूत्र की यशोधर लिखित ठीका 


४६४ भीरत की संस्क्ृति-साथचों 
प्रमाण के द्वारा आकार-प्रकार का जोन होता है । भाव में निरूपणीय वस्तु के द्वारा 
प्रकटित रस-सामग्री होती है । लावण्य-योजन के द्वारा चित्र नें कलात्नक ज्ारुता की 
सादइ्य समानता है और वर्णिकाभद्भ रंग भरने को 





अभिव्यक्ति की जाती है। 
कला है । _ 

चित्रलक्षण नामक संग्रह में चित्र की विशुद्धि-सम्बन्धी सियमों का विक्त्तार- 
पू्वेक्ष आकलत किया गया है । इसमें देवतात्नों और माचवों की आ्ाकृतियों के चित्र- 
प्रमाण के नियम वतलाये गये हैं और चित्रण-सम्बन्धी सुक्ष्मता को विशेषत्ान्नों 
का मिदर्शेन किया गया हैं। इसके अनुसार देवताओं और राजाजन्नों के सिर के बाल 
घ॒धराले होने चाहिए। नारी-चित्रों में लावण्य-संयोजन के लिए उनकी आक्ठतियों 
को मवयौवन-सम्पन्न शरीर की भावभज्िमाश्रों के द्वारा सुघदित करते का नियम 


बनाया गया हैं । 


च्न्द्‌ 
से भतल पर, जल पर या आकाश में वसाये जाते थे ।* ८ 


०] 


वदेशिक प्रसार 


बौद्ध वर्म के साथ-साथ भारतीय चित्रकला विदेशों में फैली । लंका, स्थाम, 
ब्रह्मा, नेपाल, खोतान, तिव्वत, जापान, चीन आदि देशों में जो प्राचीन या आधनिक 
चित्रकला है, उस पर भारतीय कला की छाप परम्परागत वत्तंमाव है। चित्रों के 
माध्यम से घ॒र्मं की शिक्षा देने का प्रचलच उन देझों में विशेषरूप से चला, जहाँ 
को भाषा प्रचारक लोग भलीभाँति नहीं जानते थे। चीन में ईसवी शत्ती के 
श्रारम्भिक युग से लेकर सातवीं शती तक असंल्‍्य चित्र यात्रियों के द्वारा भारत से लाये 
गये । जापान के होरिउजी मन्दिर के कुछ चित्र अजन्ता के अनुरूप हैं । पवीं 
तुकरिस्तान के खोतान प्रदेश में भारतीय चित्रकला का विशेष रूप से प्रसार हुन्ना । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चित्रकारों ने वहाँ जाकर चित्रों कौ रचना 


की है। 
चित्नों की लोकोपयोचिता 

वन्य चित्रों और नागर चित्रों से प्रायः सदा ही लोगों के घर---कुटी से 

लेकर प्रासाद तक .श्र॒लंकृत होते आये हैं। वन्य चित्रों से वनवासी शिकारियों 


१. विय्णुवर्मोत्तर पुराण से चित्रसृत्र अब्याय ३६ ४२ 
२. रविषेण का पदुमपुराण २४.३६-३७ 
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का उत्साह भी बढ़ता था । चित्रों की एक मह॒ती उपयोगिता रही है--अपने शरीर 
को रंगना या चित्रित करना । प्रत्यक्ष रूप से रस-निप्पत्ति कराना चित्रकला की निजी 
विशेषता है । 

सिन्वु-सम्यता के युग में वस्त्रों और पात्रों पर चित्र बताकर उन्हें मगोरम रूप 
दिया जाता था । कुछ वरतनों पर विविब रंगों की पालिश होती थी | इन पर वृत्त या 
व्रिभूज का रेखांकन होता था। कुछ वरतनों पर बेल-वूठे भी बचाये जाते थे। चित्रित 
पात्र इ्मशान में शव के साय रले जाते थे । चित्रकला का उपयोग सिन्वु-सम्यता के 
युग में चित्रसवी लिपि के माध्यम से भी हुआ । 

वेदिक यूग में घामिक विवातनों के साथ चित्रकला का सामण्ज्जस्य होने से 
उप्तकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है । याज्ञिक वस्त्रों पर यज्ञ-रूपों का काढ़ना 
इस दृष्टि से यज्ञ का झावश्यक अंग ही था। व्यावहारिक क्षेत्र में भी उस युग 
मे गौञ्नों को चिह्नित करने के लिए उनके कानों पर विविव प्रकार के “चैत्र बनाये 
जाते थे। 

महाभारत के अनुसार घ्वजाओं की पताकायें इच्द्रधनुप के समान रंगी जाती 
थी।' बड़ी सभाशत्रों में लोगों को वंठाने के लिए ज्यामिति का सहारा लिया जाता 
था साथ ही पशुओं को आकृति अंकित करके तदतुसार लोगों के बंठने के लिए स्थान 
नियत किये जाते थे । द्रौपदी के स्वयंवर में शिशु मार की आकृति के अनुसार लोग 
. वैठाये गये थे ।॥' 

वौद्ध साहित्य के अनुसार चित्रों की सावंजनिक उपयोगिता प्रकाम रूप से थी । 
कुम्भकारों के बवरतनों पर चित्र बनाये जाते थे। माली मालाशञ्रों में चित्र निवेशित 
करते थे। बेसफोड़ा पंखों पर चित्र बनाते थे।* राजाओं के रथ सुचित्रित हुआ 
करते थे । मनोरंजन के लिए चित्र बनाये का प्रचलन था ।* बस्त्रों पर पुष्प, 
नागफण झौर पशुओं के चित्र बनाने जाते घे । ऊनी चादर पर पुष्प बनाये जाते थे । 
भिक्षु कमण्डलु के पेंदे रेंग लेते थे। घर की दीवालों पर लोग नर-नारी के मनोरम 
चित्र घनाते थे। विहारों की दीदालों पर भशिक्ष्‌ माला, लता प्रादि के चित्र बनाते थे ।* 
राजकीय मनोरंजन के लिए चित्रागार होता था ! स्‍ 
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४६६ भारत की संस्कृति-साध॑नो 


अजन्ता की चित्रकला का श्रश्येदय महान्‌ उद्देश्य को लेकर हुआ था। 
चित्राचार्यों का प्रथम उददद्य था मानवता में सत्प्रवृत्तियों को जगा देवा श्रोर गौतम . 
बुद्ध, उनके धर्म और संघ के प्रति अ्रभिरुचि उत्पन्न केराना । इन सभी प्रयोजनों की 
एक साथ सिद्धि चित्राचार्यों की तूलिका के सहारे कर लेने का श्रायोजन प्रशस्त. 
था ।' गृप्तकाल में राजा के दुकूल पर हंस का चित्र वनता था ।' बस्त्रों पर गोरोचन 
से हंस के चित्र बनाये जाते थे। राजप्रासादों में राजकुटुम्ब का चित्र वनता था। 
नायक और नायिका का एक-दूसरे का चित्र खींच कर मनोविनोद करना या उनकी 
-संगति की श्रनुभूति करना साधारण रीति थी। जब विहारों तक को इतना चित्रित 
किया जाता था तो समद्धिशाली गृहस्थों के घरों के विशेष चित्रित होने की कल्पना 
श्रनायास होती है। 
सातवीं शर्ती में घारमिक विधानों के सम्पादन में चित्रण की श्रपेक्षा रहती 
थी। - प्रत-जन्म के अवसर एर बर्नी-मानी लोयों के घर में यय्ठी देवी का चित्र 
बनाया जाता था और हरिद्रा की पिदठी से चित्र बनाये जाते थे 7 यमपट्टचित्र 
के माध्यम से इहलीकिक और पारलौकिक नहवरता के सम्बन्ध में भाषण देने का 
प्रचलन था । पर्म-प्रचार के चित्रों का वहुविध उपयोग होता था । जहाँ 
प्रचारक की भाषा जनता नहीं समझती थी, वहाँ चित्रों की अ्रभिव्यक्ति भावों 
की व्याख्या करने में समर्य होती थी | वीद्ध चित्रकला अम्युत्थान में चित्रों की 
इस उपयोगिता का विद्येप योग रहा है । 
सातवीं शत्ी में वस्त्रों को रेगकर, उन पर चित्र छापकर तथा वे ल-बूटे वनाकर 
प्रलंकृत करने का प्रचलन बढ़ा। शरीर को चित्रों से अलंकृत करने की रीति भी 
अधिक प्रचलित हुई । कपोलों पर कुंकुम-पत्रलता और स्तनों पर कालागरू से पत्रों 
और पुण्यों की आकृति बनाई जाती थी। सणिमंय पुत्तलियों के स्तन पर कुंकुम- 
रस से फूल-पत्ते बनाये जाते थे । 
१. इन चित्रों में यदि कहीं व्टंगार का प्रवेश हुआ है तो उसके समाधान के 
लिए अश्वघोप का नीचे लिखा श्लोक विचारणीय है---- 
इत्येपा व्युपद्ञास्तये न रतये मोक्षार्थगरभाकृति: । 
श्ोतु्णा ग्रहणायंसन्यमनसां काव्योपचारात छता | 
२. रघुवंश १७.२५ 
३. विक्रमोवंशीय १.४२ इलोक के पहले 
४. कादम्बरी पृ० ७१ 
५. 2चाछ 8० व्रीँंव# 7%4%7%7 #. 26, 
६. कादम्बरी पू० ७०-७१ 
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कांदम्बरी के ग्रनुसार राजप्रासाद की भित्तियों पर चित्रों का निर्माण करते 
समय ध्यान रखा जाता था कि उनके माध्यम से अखिल विश्व के रूप का ज्ञान हो 
सके । राज्यश्नी के विवाह के अवसर पर अनेक चित्रकार मांगलिक दृश्यों का चित्रण 
करने के लिए नियुक्त किये जाते थे। मिट्टी के कच्चे बरतनों पर पत्र तथा लता का 
चित्रांकन उस अवसर पर किया गया था। 

राजाओं के अपने चित्रप्रासाद हुआ करते थे । उनमें देश-विदेश के चित्रकार 
ग्रपती अनुपम कृतियों को अमर स्वरूप देने की चेष्टा करते थे । राजा और 
रानियों की आाकइृतियाँ चित्रपट पर बनाई जाती थीं। नायक और नायिकाश्रों के 
चित्र उनके विवाह-प्रकरण में उपयोगी होने की दृष्टि से बनाये जाते थे।' 
राजकीय लीलागृह में सुश्रीक नायक और नायिकाओ्ों के चित्र भित्तियों पर भिनित 
किये जाते थे ।* 5 ' 

पौराणिक उल्लेखों के अनुसार चक्रवर्ती समञ्नाटों के अभ्रभिषेक के अवसर पर 
उनके बठने के लिए सिंहासन पर जो व्याप्नचम बिछाया जाता था, उस पर द्वीपों 
के साथ पृथ्वी का चित्रण होता था । 

चित्र-शलियाँ 

उपयु कत विवेचन से प्रतीत होता है कि भारत में सुदूर प्राचीन काल से 
चित्रों की बहुविध उपयोगिता प्रतिष्ठित रही है । उपयोगिता के विविध क्षेत्रों में 
विभिन्‍न चित्र-शलियों का विकास हुआ । इन शैलियों का वेशिष्ट्य प्रायोगिक माना 
जा सकता है और प्रयोजन के अतिरिक्त उपादान भी इनके भेदक हें । 

सबसे अधिक प्रचलित व्यावसायिक शैली थी । इसके अन्तंगत मिट्टी श्रौर 
धातुओं के बरतनों पर बने चित्र, वस्त्रों पर बने चित्र, मालापओं में निवेशित चित्र 
तथा पंखे झ्ादि पर रंगे चित्र श्राते हैँ । ऐसे चित्नों की संख्या तो अधिक रही, पर 
उनमें कला की दृष्टि से प्रतिभाषपुूर्ण नवोन्मेष का अभाव-सा कहा जा सकता है। 
इसके दो प्रधान कारण थे--प्रथम तत्सम्बधी चित्रकारों का हीन कोटि का होना 
भर द्वितीय इन चित्रों का स्वल्पकालीन होना । ऐसी स्थिति में यह शेली बहुत कुछ 
भ्रपरिवर्तनशील रही है । 

दूसरी शैली भित्ति-चित्रों की है। इस शैली के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता 
है कि उनके चिरकालीन होने की सम्भावना होती है। इस शेली को तत्कालीन 
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हद८ भारत की संस्कृति-साधना 


राजाओं का संवर्धनात्मक आश्रय मिला । यही कारण है कि सर्वेच्चि चित्राचार्यों को 
कलायें इस दौली के माध्यम से प्रस्फुटित हुई हैँ। इस शैली के संवर्धन में वीद्ध 
भिक्षुत्रों को विशेष श्रेय दिया जा सकता है । वे उच्चकोटि के जित्राचार्य थे, क्योंकि 
उनकी दार्शनिक भावतनायं विश्येप समुन्तत थीं श्रीर उन्होंने एक्राग्र चिन्तन तथा 
अभिनिवेश के साथ चित्रांकन के क्षेत्र में प्रवेश किया था । 

तीसरी वौली ज्यामितिचित्रों की है । यह सभी दौली के चित्रों में मूल रूप 
से श्रवश्यमेव वत्तमान रहती है। स्वतस्त्र हृप से मांगलिक रूपों के निर्माण में अथवा 
सुन्दर श्राकृतियों के बनाने में इसका प्रयोग होता श्रा रहा है । 

चौयी शैली प्रसाधन-चित्रों की है। गरीर के विविध श्रंगों पर विशेषता 
ललाट और कपोलों पर सुगन्वित, शीतल प्रौर मनोरम लेपों से जो चित्र बनाग्रे जाते 
थे, उनकी नित्य नूततता और रसात्मकता स्वभात्रसिद्ध ही हैँ। प्रायः सुसंस्कृत 
नागरिक इस शैली के चित्रण में निष्णात होते थे । 

पाँचवीं शैली पटों श्रीर फलकों पर बने हुए चित्रों की थी | ३ सके प्रणेता, 
जहाँ तक नायक और नाथिकाश्रों के परस्पर चित्रण से सम्बन्ध है, सुत्तस्क्ृत नागरिक 
रहें हैं । राजाग्रों आर उनकी प्रेयसियों के ऐसे चित्रण में व्यापुत होने के बहुशः 
उल्लेख मिलते हैं । 

प्रन्तिम शैली टंकन-सम्वन्धी है । इसका उपयोग धातुग्नों के फलकों पर, पत्थर 
या काठ पर टंकन या तक्षण के द्वारा चित्र-रहूप बनाने में होता था | पत्थर को 
मूर्तियों का निर्माण करने में पहले टंकन-विश्नि सें मूर्ति का प्रथम विन्यास चित्र-हप 
में किया जाता था। ऐसे कुछ चित्र अ्रजन्ता की गुफाओ्रों में अब भी वत्तमान हैं । ..' 
कुछ कारणों से इन चित्रों के प्रावार पर मृति वनाने का काम सम्पन्न न हो सव'के 
और तत्सम्बन्धी रेखा-चित्र इस शैली के प्रतिनिधि-स्वरूप विराजमान हैं । पाये 


है। 


धामिक चिंत्रों की शैली सनातनयुगीन कही जा सकती है। इनमें देवीर्दी 
देवताश्रों के चित्र तथा मांगलिक चित्र भाते हे । हे 

तिब्बत के सत्रहवीं शती के इतिहासकार सारानाथ ने बौद्ध कला की तीन 
दैलियों का उल्लेख किया है--देवशेली, यक्षटेली और नागदैली । देवशली 
भगव में छठी शती ई० पृ० से तीसरी झती ई० परू० तक प्रचलित रही । इसके 
पश्चात्‌ यक्षशैली का प्रवर्तन हुग्ना । ना गशली नागाज न के समय में प्रचलित थी । 
नाग जाति कला के क्षेत्र में प्रवीण थो । यह शैली तीसरी शती ई० से चली। तीसरी 
श॒ती से इसका हासर हुआ्रा, पर पाँचवीं शतती से मध्य देश, पश्चिम देश और पूर्व देश 
में क्रशः इनका विकास हुआ | इन इलियों की कल्पना देश-मभेद के अनुसार है । ह 
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जाता था । छोटे झ्रवयवों को रूप देने के लिए अंगुलियों से दवा कर ऊंचा-मीचा कर 
लिया जाता था। इस प्रकार नाक, आँख झादि बनती थीं। ओठ दिखाने के लिए 
मिट॒टी की पतली परत मुख-त्रिवर से चिपका दी जाती थी। मूर्तियों को परिधान 
ओर आभूषणों से सज्जित दिखाने की 'रीति थी । शिर के आभूषणों को दिखाने का 
विशेष चाव कलाकारों में दिखाई देता है। साधारणत: मूृतियाँ नग्न या श्रर्धनग्न 
हैं । कम निष्ठ मुद्रा में दिखाई हुई कुछ मुद्रायें भावाभिव्यंजन करने में सफल 
हैं। ऐसी मूर्तियों में आटा गूधती हुई स्त्री बच्चे को दूध पिलाती हुई स्त्री, घुटनों 
से चलता हुआ शिशु आदि प्रमुख है। हड़प्पा में पुरुषों की कुछ मृण्मयी मूत्तियाँ 
मिलती है। वे प्राय: बेंठी हुई दिखाई गई है । 


पशु-पक्षियों की मृण्मय मूर्तियों की बहुलता है। विविध प्रकार के बैल 
वानर, मेप, अजा, खड़गविषाण, हस्ती, महिष, शूकर आदि का प्राकृतिक स्वरूप 
पराक्रमपूर्ण है । एक बेल आक्रमण करने के लिए उद्यत दिखाया गया है, अन्यत्र वानर 
पेड़ पर चढ़ रहा है और उसके हाथ-पाँव शक्ति भर शाखा को पकड़े हुए है । 


सिन्धु सभ्यता में मिट्टी के खिलौनों का बाहुलय था। सिर हिलाने वाले पशु 
या ठेढ़े-मेढ़े छेदों से लगी छड़ी के सहारे उतरता हुआ वानर, चवक्‍के पर चढ़े पशु, 
मिट्टी की गाड़ियाँ और सीटो--सभी बच्चों के मनोरंजन के लिए थीं । मिद्टी का 
एक वैसा ही पक्षिरथ मिला है, जेसा परवर्ती गृप्तकाल सें मिलता है। इस प्रकार 
कला के प्रति शिशुओं की रुचि जागरित की जाती थी । 


मृण्मृतियाँ साधारणतः ठोस हैं । बड़ी मूर्तियाँ भीतर से पोली हैं। उनको 
प्नाल के साँचे के ऊपर बनाया जाता था । पृश्नाल पकाते समय जल जाता था। 
पकाने के पश्चात्‌ मूर्तियों को अनेक रंगों से रेगा जाता था । 


सिन्धृुसभ्यता के पदचात्‌ की जो मृण्मूतियाँ मिली हैं, वे मौय्य-युग के पहले 
की प्रायः नहीं है । वास्तव में मृण्मूर्तियों के निर्माण की एक सनातन शौली है, 
जिसमें परिवतेन स्वल्पमात्र ही होता रहा है । सिन्धु-सभ्यता की मृण्मृत्तिं की शैली 
मौर्ययगीन शैली से प्रायः मिलती-जुलती है। मृण्मूृर्तियों की दूसरी शैली विकासशील 
कही जा सकती है । इस प्रकार की शैली का परवर्ती युग में विकास परिलक्षित 
होता है। सनातन शैली का परिचय सिन्वु-सभ्यता की मृण्मूति का वर्णव करते 
समय दिया जा चुका है। इस युग में भी मिटटी की बनी हुई पशुझों की वाहन- 
मूर्तियों का विशेष प्रचलन था। शर्ने: शर्ने: इस प्रकार की मूर्तियों के लिए भी 
साँचा प्रयुक्त होने लगा । ऐसी मूर्तियाँ पंजाब में तक्षशिला, उत्तरप्रदेश में मथुरा, 
श्रावस्ती, अहिच्छत्रा, कौशास्बरी, भिटा और राजघाटद; मध्यभारत में पद्मावती; 


४६६ भारत की संस्क्ृति-साधनां 
विहार में पाटलियुत्र, वक्‍्सर, वेश्ाली और बंगाल में ताम्रलिप्ति, महास्थान तथा 
बनयढ़ आदि में मिल्री हैं । इन सभी स्थानों की मृण्मयी-मूर्ति-कला को पटना, बक्सर 
ओर मथुरा के तीन केन्द्रों में विभकत कर सकते हैं । 

मौरययगीन योगी की म्॒ति, जो मिखल पहाड़ी में मिल्ली थी, श्रपने कोटि की 
ब्रनोखी ही है । ऊर्त्व श्िर पर नाग की रचना होने से बह मृति शिव की प्रतीत 
होती है । भिखनत पहाड़ी में प्राप्त यवती स्त्री की मति क्रा शिरोभमाग कला प्टि 
से उच्चकोटि का है। गोरखपुर में प्राप्त पुद्य की मूर्ति के दिरोभाग में नाप्तिका, 
नेत्र और ओठ आदि की बतावद सौीस्ठवपूर्ण है, साथ ही मुखसूद्रा से तायब्कि विलास 
की अभिव्यत्रित होती हैँ। गोरखपुर क्रे समीयव प्राप्त नारा-मूत्ति के मध्य भाग से 
कलाकार की रसात्मक अ्रभिव्यंजना ब्वतित होती है | अलक्षारों और परित्रानों से 
सजी होने पर नी मूर्ति के ब्रांगिक लावग्य में किसी प्रक्रार का कमी नहीं है । धरीरा- 


वयवीं से योवन की प्रतियत्ति झन्नकती है | 


पर्वर्ती मृण्मय मृतियों की घुस-क्राप्वन्दली दूसरी और पहली ई० 
द्रत्नी पूर्व में विकम्तित हुई। इस युग का प्रतिनिश्रित्व कौशाम्वी में मिली नर्तकी की 
जा 


सत्ति करती है ] इ समें नतेकी के अलेंकरणों और परिवानों को प्रत्यक्ष-स। ट्खा 
सकता है | इसकी सुख-म दा से हास्ययृूग विल्लास टपकता हैं। पेरों का बिन्यास 
नृत्य-मुद्रा में मुद्रा हुआ दिखाया गया हे | 
थुंगयुग में ताज्लिस्ति पूर्ववत्‌ मृग्मब्री सूर्तिकला का क्रेद्द बना रहा। यहाँ 
मृत्कलक्क 


चशछ पच्ा 
पर इस युग का मृत्कश्षक्त मर बनाई हुई भृतालकार और सुबसना व हृदाकार यबती 
्क कक की मिलनी की <,, अप «मी द्रो मी गर्ल न्क्रा 0००८ ज््ट विधि घता 
का मूत्ि मिल्ना है| दावान दुच के व्यय धर अलकारा का वदात्रवता के अ्द्ययन 
त्र्प लिए ड्यस [्त क्का चब्रदुप सहुच्च न [ इनका म३। तो क्रा 5] सा बीचुड८ व्यपूण 


विनूमण ओर ऊबन्परिवान में अनेक सानव-मृतियों से लावण्य सम्पादित 


मयुदा में प्राप्त घुद्धयुग के पुदप के घिरोभाग से प्रभावशालिता व्यक्त 


ऋलाकझार नालिनलन ना नयनाम- 


दाता छू इसके निमाण से कल्लाकार को सफलता मिली है। सति से व्याव्त्तत्व 


ध्थ 


क्री गरिमा प्रकट होती हैं। बअरह्विच्छत्रा में प्राप्त इस युग क्षी मिश्न-मर्ति क्षे 
द्ादीरिक विन्यात्र में क्वाभाविक ल्ावप्य है, साथ ही परिधान और अलंकारों की 


विद्ययता है । 





पुस्तकालान सृण्नातिया काश्मार मे हाखान, पंजचाव में साहरी बहलोच 
बन हा अकन्‍क शा के रउँ 

नाप सुह०+म्पहन्पणन्‍ लुिग्णभ यह" हि". जु- था पका जनमालगंद प्र शाजचन्यथान ज्‌ पा गाकूक उन मानवद हुए लीड» आन पकम्--जई उन फिल्म 4. बवाकानर बिके | 0» सिन्ध्र ४ 
हतठाहा तथा जनाबगढ्रा, शाजसत्थान मे हनुमानयद़ और बीकानेर, सिन्ध्र में ब्राह्मगा- 


| 


द ओर सी खुर खास, सबश्य प्रदेश में पाया (बद 


इमादती ), उत्तर प्रदिध में श्रावरस वी, 
कामसया, काशास्वा, बातरयावर, ।मठा, आहुक्‍क्छत्रा आर रानबाद, 5 वरद्ार में व्ेश्याली 
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( बसाढ़ ), बंगाल में महास्थान, ताम्नलिप्ति ( तमलुक ) और बानगढ़ आदि 
स्थानों पर मिली हूं । दक्षिण भारत में पत्थर की सुलभता होने से और मिट्री के 
मूर्ति बनाने के लिए अनुपयोगी होने के कारण मृण्मूतियाँ प्रायः स्वल्प ही बची होंगी । 
उपयुक्त प्रायः सभी स्थानों पर स्वृतत्त्र रूप से मिट्टी की मूर्तियों के अभ्रतिरिक्त 
खपरों और इंटों पर मृण्मूर्तियों को बनाने का प्रचलन रहा है । इनके अतिरिक्त 
मन्दिरों की भित्तियों पर मिट्टी की पकी हुई पट्टियों की मूर्तियाँ मिलती हैं । भीतरगाँव 
के मन्दिर की एक ऐसी ही पट्टी पर बनी हुई अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति मिली है । 
मृत्तिका को उपादान-रूप में ग्रहण कर लेने पर विष्णू की मूर्ति से दिव्यता के स्थान 
प्र मत्ये स्वरूप घ्वनित होता है। इसमें विष्णु और उनके चर भी कोरे मानव 
प्रतीत होते हैं, फिर भी मण्मृतिं-कला की दृष्टि से यह सफल कृति है । पट्टिका- 
मूर्तियों में अत्यत्र पौराणिक और लौकिक कथायें और दृश्य, सुर-यक्ष आदि और 
लौकिक जीवन का निदर्शन मिलता है । मथुरा में मिट्टी की ईंटों पर कातिकेय, विष्णु, 
शिव, मकर-पत्रावलि, कुम्भावाहिनी रमणी आदि की मूर्तियाँ मिली हैं । 


गृप्तयुग की स्वतन्त्र रूप से बनी हुईं मूर्तियों का प्रायः शिरोभाग मिलता 
है । इनमें से राजघाट में प्राप्त पार्वती की मूर्ति के केशपाश का विरचन तत्कालीन 
कलाविलास का परिचायक है। विकच-कमल की परिधि के भीतर तारुण्यहारी 
दम्पती की प्रेमालाप में निमग्न मूर्ति के द्वारा उनकी नर्तेतमयी भाव-भद्धिमाओ्रों का 
अद्वितीय निदर्शन महास्थान की कलाकृति को अनुपम बना देता है । इसमें सारा 
वातावरण रसानुभूति के सभी अज्ों से परिव्याप्त है | राजघाट में प्राप्त मृण्मू्तियों 
का उपयोग गृह-सज्जा के लिए होता था। वे सिरे के छेद से भित्तियों पर लटकाई 
जाती होंगी । इन मृतियों में साधारण लोगों की देनिक जीवन-प्रवृत्तियों का निदर्शेन 
मिलता है । पाँचवीं शती की अहिच्छत्रा में प्राप्त पावंती की शिरोमूर्ति की केश- 
रचना के निदर्शन और मुखाकृति के सौन्दर्य से कलाकार की प्रतिभा की पराकाष्ठा 
व्यक्त होती है । वहीं पर प्रायः समकालीन शिव की शिरोमूतिं में नेत्र, नासिका और 
प्रधर आदि की बनावट से कला का उदात्त स्तर प्रतिष्ठित हुआ है। 


गुप्तकाल के परचात्‌ मृण्मू्तिकला का विकास पू्वेवत्‌ होता रहा | भारत और 
विदेशों में गुप्तकालीन शैली बहुत दिनों तक आदर्श रूप में प्रतिष्ठित रही । पहाड़- 
पुर और महास्थान के मन्दिरों में, बंगाल में श्रन्यत्र भी मन्दिर-भित्तियों पर मूर्तियों 
की प्रचुरता रही है | यह क्रम श्रठारहवीं शती तक चलता रद्दा । 


दन्तकार कला ः 
हाथीदाँत की बची वस्तुग्नों का प्रचलन सुदूर प्राचीन काल से रहा। सिन्धु सभ्यता 


के युग में भी हाथीदाँत का उपयोग होता था। कामसूत्र में हाथीदाँत के बने हुए 
भा० सं० स०--३२ 


_ डेहै भारत की संस्कृति-साधना 


खिलौनों का उल्लेख किया गया है ।' हाथीदाँत की पंचालिका (पुतली) का उल्लेख 
अमरकोश में मिलता है।' भवभूति के श्रनुसार तो :-- 


स्तन्यत्यागात्प्रभूति सुमुखी दन्तपंचालिकेव । 
क्रीडायोगं तदन्‌ विनयं प्रापिता वर्धिता च ॥। 


इस कला का सर्वप्रथम विशद परिचय अफगानिस्तान के वेग्रम स्थान पर 
प्राप्त दत्तमृर्तियों से मिलता है । इनमें से एक पट्टी पर दो नतंकियों की भावपूर्ण 
मुद्रा वाली मूर्तियों में आरज्भिक लावण्य श्रौर सुरूप-विन्यास उच्चकोटि का है । इसी 
में ऊपर की ओर हाथियों का व्यवसायात्मक पादक्षेप श्रौर करोत्तोलच कलापूर्ण 
विधि से उकेरे गये हैं । 


पाम्पिश्नाई के ध्वंसावशेषों में भारतीय दन्तकारकला का प्राचीनतम 
प्रतिनिधित्व करने वाली मूत्ति मिली है। यह मूर्ति ज्वालामुखी के विस्फोट में, जो 
एक बार पहली शती ई० में दबी तो १६०० वर्षो के पश्चात्‌ टूटी-फूटी निकाली गई । 
पुनः संयोजन से जो मूरति बनी, वह नारी की श्रनावृत सुन्दरता को प्रत्यक्ष करती है । 
प्रलंकारों का प्रदर्शन आवश्यकता से श्रधिक है। इस दन्त पर दोनों श्रोर सैरन्प्री-रूप 
में दो कन्याग्रों को उकेरा गया है। इनके पास प्रसाधन-सामग्री दिखाई गई है । इस 
मूर्ति की रचना पहली शती ई० पू० में हुई होगी । 


सुद्रए-कला 
हा 
मुद्रा-कला का सर्वेप्रथम परिचय सिन्धु-सम्यता के युग से मिलता है। उस 
समय मुद्रात्रों श्र पट्टियों पर प्रतिमा बनाने का विशेष प्रचलन था। मुद्रायें प्राय: 
वर्गाकार या वृत्ताकार परिधि के भीतर वनाई जाती थीं । प्रायः खरिया-पत्थर की 
बती हुई इत पट्टियों पर पशुग्रों की प्रतिमायें--ऊँचे डील के वेल, भेस, नीलगाय 
आदि परिपुष्ट स्वाभाविक स्वरूप में सुन्दर लगते हैं । 


वैदिक संस्कृति की मुद्राओं का प्रत्यक्ष परिचय श्रभी तक नहीं मिला है। 
वैदिक युग में निष्क, कृष्णल, शतमान श्रादि स्वर्ण॑मुद्राश्रों पर श्राकृतियों के होने 
को कल्पना-मात्र हो सकती है। निष्क आदि का श्रलंकार-रूप में उपयोग होता 
था। इनका समूर्ते होना सम्भव प्रतीत होता है । श्रष्टाध्यायी के अनुस्तार रूप से बने 





१. गजदन्तमयी दुहितृकावध्‌ उपादान-रूप में दी जाती थी । 
२. पंचालिका पुत्रिका स्याद्रस्त्रदन्‍्तादिभिः कृता । 


मृतिकलां ४६६: 


हुए शब्द रूपक, रूप्य आदि मुद्रा के लिए प्रयुक्त होते थे । रूप्य का तात्पर्य है, जिस 
पर रूप आहत किया गया है ।' ह 


श्रभी तक सबसे पुरानी मुद्रायें ग्रीक राजाओं की मिली हैँ | इन मुृद्रात्रों का 
अनुकरण शक और कुशन राजाग्रों ने किया। उस युग की मुद्राकला पर यूनानी 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


सर्वप्रथम भारतीय कला की अभिव्यंजक मुद्रायें पंचाल के मित्र तथा दक्षिण 
भारत के सातवाहन राजाओं के द्वारा चलाई हुई मिलती हैं | इनमें कोई मृर्तरूप 
नहीं मिलता है । 


मूर्तरूप वाली सर्वप्रथम मुद्राय्रें गुप्त राजाड्रों की हें । इन मुद्राओं पर 
प्रारम्भिक युग में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है, किन्तु शर्नें: शनः विशुद्ध 
भारतीय कला के अनुरूप मुद्राग्नों को समूर्ते बचाने का प्रयास पर्याप्त सफल हुआ । 
मुद्राओं की यह मूर्ति-कला पत्थर की बनी मूत्तियों के प्राय: समकक्ष पड़ती है। 


विविध राजोचित पराक्रमपूर्ण, धामिक या भनोरंजक कार्य-व्यापार में 
लगे हुए राजा और रानी का रूप गृप्तकालीन मुद्राश्रों पर प्रायः मिलता है । 
कहीं-कहीं देवी-देवताओं की प्रतिकृति मिलती है | इन्हीं प्रतिकृतियों के साथ 
प्रासंगिक पशुओं-की प्रतिक्ृतियाँ मगोरम विधि से बनी हुईं हैं । पराक्रम-मुद्रा में 
घोड़े-हाथी की सवारी या आकान्त होने वाले सिंह या खड़गविषाण बनाये गये 
हैं । मनोरण्जन-समुद्रात्ों में वीणा या मयूर द्र॒ष्टव्य हैं। सिंह को आसन की भाँति 
प्रयुक्त करके भी दिखाया गया है। राजा और रातियों के परिधान और शअलंकारों 
का निदशन अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया गया है। इन मुद्राश्रों से गृप्तकालीन शब्या- 
ग्रासन आदि का पर्याप्त परिचय मिलता है। 


गुप्तकालीन मुद्राकला की उच्चता के सम्बन्ध में डा० झ्लतेकर का मत 
है--गुप्त-मुद्रायें अत्यन्त उच्च हस्तकौशल का प्रदर्शन करती हैं तथा बनावट और 
कला में उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करती हेँ। द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिंहनिहन्ता 
प्रकार के एक वर्ग में राजा की पतली, किन्तु मांसल, स्तायुयुकत देहयष्टि अत्यन्त 
मनोहर दिखाई देती है। कदाचित्‌ ही उसकी समानता कोई कलाकार कर सके । 
देवी या खड़ी राजी की आकृति कोसल, कान्त तथा आकर्षक है। कितनी 
कमनीयता से वह हाथ में नील-कमल धारण करती है या मभद्राप्नों को बिखेरती है 


१. रूप्यं तरद॒यमाहतम्‌ । अमरकोश । अ्रष्टाष्यायी ५.२.१२० के अनुसार 
हूपाहतप्रशंसयोयेप्‌ भ्रर्थात्‌ रूप्य मुद्राओ्ं में रूप आहत-विधि से बनाया जाता था। 


५०० भारत की संस्कृति-साधनों 
पा मोर को खिलाती है। उससे उस युग की सुसंस्कृत रुचि का परिचय मिलता 
है। देवी की त्रिभद्धी-मृद्रा मनोरम है। समुद्रगृप्त के ऊंचे तथा भव्य शरोर का 
आभास उसके सिक्‍कों से भली भाँति मिलता है। प्रथम चन्द्रगुप्त तथा श्रथम 
कुमारगुप्त की राजारानी प्रकार की मुद्रायें, समुद्रगुप्त के वीणाधारी और अश्वमेध 
प्रकार के सिक्‍के, द्वितीय चद्द्रगुप्त के चक्रविक्रम और सिंहनिहन्ता मुद्राप्रकार 
तथा प्रथम कुमारगुप्त के अप्रतिध खड़्गनिहन्ता, गजारोही-सिंहनिहन्ता प्रकार के 
सिक्‍के सभी निस्सनन्‍्देह मौलिक हूँ । वे मुद्राकारों की कलापारंगति का पूर्ण परिचय 
देते है ।' 


सूति-शास्त्र 


सिन्धु-सम्यता के यूग से ही मृतिकला का जो स्वरूप मिलता है, उससे 
नि:-सन्देह प्रतीत होता है कि मूर्तिकला का वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय स्वरूप पूर्ण विकसित 
हो चुका था । मू्िकला का वह शास्त्र आर्येतर वर्णो द्वारा प्रवर्तित किया गया था । 
वह उन्हीं के माध्यम से वेदिक युग में भी भारत के विविध भागों में जीवित रही । 
शने: शने: आये और आर्येतर का भेद मिट जाने पर प्रार्येतर श्लौर आये दोनों की 
मूतिकला का मिश्रण हुआ । यों की मूतिकला के वैदिक युग में सुविकसित होने का 
प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि आये मूर्ति बनाते थे-- 
मिट्टी की और सोने की भी | 


प्रतिमाशास्त्र का सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वराहमिहिर की बृहत्संहिता है।' 
इसमें चार अध्यायों में प्रतिमा के लक्षण, उनके उपादान, प्रतिष्ठा-विधि और पंच 
महापुरुषों के लक्षण दिये गये हैं । इसमें देव, उनके अवत्तार, असुर, राक्षस आदि की 
प्रतिमाओं के मानोन्मान का वेज्ञानिक विवेचन किया गया है । 
पौराणिक साहित्य में स्थान-स्थान पर मृति-कला सम्बन्धी सूचनायें मिलती 
हैं। भूतिकला-विज्ञान की दृष्टि से मत्स्य, अग्ति और विष्ण॒धर्मोत्तर का विशेष 
महत्त्व है । मत्स्य पुराण के वीस अध्यायों के ४०० इलोकों में देवप्रतिमा-सम्वन्धी 
विविध विपयों का विवेचन किया गया है। इसके प्रमुख वर्ण्ये विपय हे--प्रतिमा 
का पान, प्रतिमा के विविध भ्रवयवों का मान, विशिष्ट देवताओं की प्रतिमा का 
वर्णन, पावंती की प्रतिमा, दिवाकर की प्रतिमा, लिंग के भेद और प्रतिमा-स्थापन 
को विधि । विषय का विवेचन साज्भोपाड़' है, यथा--शान्त विष्णु की मति हाथों में 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण की हुई हो, उसका सिर छत्वाकार हो, शंख 
१. ग्रुप्तकालीन मुद्रायें पृ० ११ 
२. वृहत्संहिता गुप्त-युग का कला-विज्ञान का विश्वकोश ही है । 


मृतिकला ५०१ 


के समान कन्धे, मनोहर नेत्र, उठी हुई नासिका, कान शुक्ति के समान, हाथ और 
छाती विस्तृत, प्रशान्त तथा चढ़ाव-उत्तार वाले हों। विष्णु की प्रतिमा के ८, 
४या२ हाथ होते हैँ । दो भुजाओ्रों की प्रतिमा भवन में स्थापित की जाती है। 
अ्रष्टभूजा की मूर्ति में दाहिने ४ हाथों में खद्भ, गदा, बाण झ्औौर कमल तथा 
वायें के चार हाथों में घनुष, ढाल, शंख झौर चक्र होने चाहिए । चार भुजा की मूर्ति 
में दाहिने दो हाथों में गृदा और पद्म और वायें के दो हाथों में शंख और चक्र 
होने चाहिए। दोनों चरणों के बीच में पृथ्वी की मूर्ति बननी चाहिए । वहीं 
गरुड की विनम्र मूर्ति होती चाहिए। बायीं ओर हाथ में कमल घारण की हुई 
लक्ष्मी होती चाहिए । प्रत्तिमा के दोनों ओर श्री और पुष्टि की मूर्ति होनी 
चाहिए । प्रतिमा के ऊपर विद्यापरों के साथ तोरण का निर्माण होना चाहिए । 
देवताओं की दुन्दुभि की मृति होनी चाहिए । ग्रन्धवं दम्पती भी बनानी चाहिए । 
पत्र-लता बनानी चाहिए, साथ ही सिंह और व्याप्र भी। स्तुति करने वाले 
देवगण समक्ष हों, वहीं कल्पलता होनी चाहिए । स्वर्ण, रजत, ताम्न, प्रस्तर, 
शीशा, पित्तल, कांस्य आदि घातुओं और काठ की प्रतिमा उत्तम हैं। घर में 
अंगूठे की गाँठ से लेकर वित्ते भर की लम्बी मूति प्रतिष्ठापित करने योग्य है, 
उससे बड़ी नहीं । बड़े घरों में अधिक से श्रधिक १६ अंगुल की मृतिं रखी जा 
सकती है। प्रतिमा के मुख के मान को &€ भागों में विभाजित करके उसमें 
४अंगुल में ग्रीवा, एक भाग में हृदय एवं नीचे नाभि हो । दो भागों में जंघों का 
विस्तार होना चाहिए। घुटने चार अंगुल में और जंघे दो भागों में हों। पेर 
चार अंगूल के और सिर १४ अंगुल का होना चाहिए। ललाट ४ अंगुल चौड़ा, 
तासिका का विस्तार ४ अंगुल में और दाढ़ी २ अंगुल में होने चाहिए। शिव की 
चतुभु ज या अष्टभुज मूति ज्ञानेशवर कही जाती है । तीक्ष्ण दाँतों वाली भैरव 
मूर्ति होनी चाहिए ।' 


अग्निपुराण में शिल्पशास्त्र-प्रकरण में १३ श्रध्यायों में मूर्तिकला-शास्त्र का 
विवेचन मिलता है। इनमें से वासुदेव-प्रतिमा, शालग्राम-मूर्तिलक्षण, दंशावतार 
मृर्ति-प्रकरण, सूर्यादि प्रतिमा-लक्षण के प्रकरण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 


विष्णुधर्मोत्तर के तृतीय भाग के ४२ श्रध्यायों में मूर्तिकला-विवेचन 
मिलता है । इसमें देवी-देवताओं के श्रतिरिकत असुर, राक्षस, नाग, गन्धवे, कमल, 
मृग, स्वाहा, श्रद्धा, ग्रायत्री, ज्योत्स्ता, वर्चसू, वेद, पुराणेतिहास, ज्ञान, वेराग्य, 
ऐश्वर्य श्रादि की मूर्तियों का विधान दिया गया है । 





१. विस्तृत परिचय के लिए देखिये मत्स्यपुराण २६५७-२४८ भ्रध्याय । 


५०२ भारत की संस्क्ृति-साधना 


श्रागम-साहित्य में मूतिकला-सम्वन्धी प्रचुर सामग्री विद्यमान है ।' 
मृतिकला की दृष्टि से कामिकागम, अ्रंशुमद्भेदागम, सुप्रभ्ेदागम, कर्णागम और 
वैखानसागम का श्रधिक महत्त्व है। आगम का विशेष सम्बन्ध शव सम्प्रदाय से है । 
श्राममों में लेगिक मूर्तियों का वर्णन प्रधान रूप से मिलता है । मूर्तियों के मानोन्मान 
का सांगोपांग विवेचन आगम-साहित्य की विश्विप्ट देन हैं । 


मूर्ति-विज्ञान की प्रामाणिकता की दृष्टि से मानसार सप्रमाण उल्लेखनीय है । 
इसके अन्तिम २० श्रध्यायों में वेदिक, जन श्रीर वीद्ध संस्कृतियों से सम्बद्ध देवी- 
देवताओं, महापुरुषों श्रौर प्रतीकों का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है । 


प्रगस्त्य के सकलाधिकार में मानसंग्रह, प्रतिमा-लक्षण, श्रव॑ंनारीदवर-लक्षण 
पशुपात-लक्षण श्रादि श्रष्याय मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। काश्यपीय 
अंशुमद्भेद के ४० श्रध्यायों में शव सम्प्रदाय-सम्वन्धी मूत्तिकला का विशद विवेचन 
मिलता है। इसके अ्रनेक श्रध्याय श्रपूर्व ही हैँ, यथा कंकाल-मृर्ति-लक्षण, भिक्षाठन- 
मृति-लक्षण श्रादि | विदवकर्मीय शिल्प में विश्वकर्मा के द्वारा प्रवर्तित मूर्तिकला की 
परम्परा उद्भावित है। इसमें लक्ष्मी, ब्राह्यी, माहेश्वरी भ्रादि देवियों की मूर्तियों 
श्ौर इन्द्र, वदण आदि देवों की मूर्तियों के बनाने का वर्णन है । 


मूर्तिकला के विकास की दृष्टि से श्रन्तिम युगीन भुवनदेव की श्रपराजितपच्छा 
नामक पुस्तक का विशेष महत्त्व है। इस ग्रन्थ में कला की दृष्टि से समनन्‍्वयवादिता 
का श्रदूभुत सन्निवेश मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव-सम्बन्धी मूर्तियों का प्रकरण 
देने के साथ ही लेखक ने सूर्य, गणपति श्रौर शाकक्‍त देवियों की प्रतिमाशों का 
विवेचन किया है। श्रन्त में जन सम्प्रदाय की मूर्तियों का सान्वय श्रौर सांगोपांग 
वर्णन किया गया है। 


मूर्तियों का ज्ास्त्रीय दृष्टि से नामकरण किया गया । काठ और पत्थर की 
मूर्तियाँ, जो तक्षण के द्वारा बनाई जाती थीं, क्षयज कही जाती थीं, क्योंकि इनमें 
मूल सामग्री के कुछ अ्रंद् का क्षय होता था। मिट्टी की मू्ति बनाने में उपादान को 
ऊपर से जोड़ते हूँ, श्रतः मृण्मय मूर्तियों को उपचेय कहा जाता था । ठप्पे मार 
कर जो प्रतिविम्व उतारा जाता था, उसे संक्रान्त कहते थे, क्योंकि उसमें उपादान 
के ऊपर प्रतिविम्ब की संकान्ति होती थी। वस्त्र और सुबर्ण-पत्र पर जो मूर्त 
रूप दिया जाता था, उसे पत्रच्छेध्व कहा जाता था । यदि सुई के द्वारा यह प्रक्रिया 
की जाती थी तो वुष्किम कहा जाता था। कैची से काट कर ग्रलग-अ्रलग किये 
१. आ्रागम-साहित्य श्रत्यन्‍्त वि्याल है। २८ पश्रागम और उनके उपागम 
तो हैं ही, इनकी संहितायें संख्या में लगभग २०५ तक पहुँचती हैं । 





मतिकला 
तकल ए०३ 
हक] 
टली ग्रवयवों तर 3 की 3 आर. रूप दत्ताया जाता उसे मय 7 कि 
हुए अवयवा क। जोड़ कर जो मूृतं-रूप बनाया जाता था, उसे छिन्न कहते थे । यदि 
ध्रययदों ऐ का सम्दवन्ध सम्मान किया जाता #बयाहन्पाग्यइुकि या >ण- 0० अच्चिन्न च्कम्का हक कहा जाता ्ाणाणाा च्या 
अवयदा का सम्बन्ध नहा किया जात्ता था तो उसे अच्छित् मृत कहा जाता था [| 


लोकोपयोगिता 


पिन, निकला हज .78- प्रगति प्र ्माः तठया 2 3 42 लोकोपयोगिता | 28 न पमम-रनमनकाल द्य वित्ञय प्रभाव ककच्मगक के. 
नातिकला का गात च्यात का दाकापयाणहऋतच्या का दक्ष व 
पडा हूं । लोकोपयोगिता से लोकप्रियता सम्भव €(७। हूं । चूत्या के धार्मिक 


अमन रसात्मक विफल नननान- की “पन्ना. ज्प्य कप गा कक का अिमसनमक.. [मंजस्यथ सिन्ध अिनल-याेपलित+-++-ककननमनन तन फन कक है आम पक विध्वप प्रभावों 
और रसात्मक उपयोगों का सानजस्य उप्त-पन्द्दी के चूगा से वदिशपष जनावान 


< 
दज-मामढुएरााणतबकानल्‍क, ह्या ्क सिन्ध नल कवि -लियनाओत, 2०4 लोग पिडिल) नरक शक नातियां भच्दिरों हि देवताओं ० किक 
त्पादक हंआ हैं । सच्व-चन्यता के ला मट्दा का नूतया माचन्दरा म दवताओआओ क 
लिए उपहार-रूप में देते थे। निद॒दी की नृतियाँ समाधि में रखी लाती थीं। कुछ 


लू तियों से शिभ्ष खेलते थे। सीडिया को भांति उनका उपयोग होदा घा। उस समय 
द्रो खिलानों धागा 2 अर ई>िड अनफिन-_ - आन्‍री> >> अभी: मति प क्त ५ विद्यप चब्लन्च 
का खिलाता, यागा का दांत आर नत्ताकृंया का सूत का धन स विश्ुष सम्दस 
ही .: त्त के व्नच्ननाओ £- मद्राद्ों का 29, नम बज ब८2- हे ह०-ह अकनयतबब--नम+> 4० किन वाशाननञ+ता परक- ५ टकल-ापक, लगाया -कममक- गया -- थे 

शब्रतात हांता हू | छुद्रात्षा म आकत दुर्या द यह हा अनुभाव लगाया गया ह्‌ कक 











वदकांसाच मूर्तियों दें; सर्वप्रथम उल्लेख यन्न-सम्वन्धी मिलते है आउइच- 
वंदिका इ>प्पालइ पक निर्माण वच्क बज का 4 40 पदपाक्ार बकर्मल 4+>म्क 
दादका के नमाणं मम पाकार साठ 


या जिया पे कक 
अदात्ा के मर ज्ाव पर पतलाह् के पत्ता व उच्चका नावददाह्मत 
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दनाकर आऋारनचह्ात्र-सम्वन्धा धघानक द्वाक्रया सम्पत्तद का जाता था। अश्वरूूघ मे 


अापह्नचयन कु लिए गृटद्डाह्तत बनाइ जाता था। चसाबव या निद्‌टी ससाचद, अदृव, 











साड़, भड़े या बकरे के सिर की सूत्र वसाकर आधप्चचयच का दादका न लगाया 
जाता था। छुंछ बात्षक प्रक्रियाओं में यव से मेष की सृत्त चचाइ उात्ाा था। 


>390£"00००० . 'णाप्ूयन्‍्मक खालिया 3० का एक पि्िलछ्िह्द अर मक,..हीमममम्कन्‍्मामका अमन अपधपिचारहुत्य कक" आ 
वदक यूग स चूतया के वक्त दान्षण्द उपयादम आान्चारइत्वया म था। 
अथवंवंद के अचूसार इस प्रकार के अभिचारों का विश्षय प्रचलन था | प्रेम-पथ में 
सफलता प्राप्त कंरन के लए दायक आर चावका एक्त दूृसर का चूत वंचाकर 


चर ३ 
 ऑलनटाअऋमया . 


कलम मं करन-त-+ कमा... बाज 2 3७ प्रभावित कअन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ममक. 452० क्ल्त्या कक पृद्याक्ार आर्य अति घाठक्त 
झभिचार-मनन्‍्त्रो से उसे प्रभावित करते थे। इत्वा का पुदपाकार मृत घातक 


प्रयोगों के लिए बनाई जाती थी ।' 
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६. यह घमूछ र्व्रा-हप मर दथू के चनानच होती था। अतछझुब अदवच्च ही 


५०४ भारत की संस्कृति-साधना 


महाभारत के अनुसार मूर्तियों की बहुविध उपयोगिता थी। राजाओं के 
लाज़ूल-यज्ञ में स्वर्ण का हल बनाया जाता था।* श्रश्वमेध-यज्ञ में भ्रग्ति-चयन के 
लिए ग डाकृति बनाई जाती थी ।' धनुधंरों के श्रस्त्राम्यास के लिए भी मूर्तियों 
का उपयोग होता था। धनुविद्या के सावंजनिक भ्रम्यास का प्रदर्शन करते समय 
वृक्ष पर गीध की मृति, लटका कर उसके सिर को वींधने का उपक्रम किया जाता था, 
भ्रथवा लोहे के बने शभ्रमणशील शूकर को वाण मारना पड़ता था। मूत्तियों का 
उपयोग स्वयंवर में वीरों की धन्‌विद्या की उत्कृष्टता का परिचय पाने के लिए 
होता था ।* द्रौपदी के स्वयंवर में ऊंचाई पर लटकते हुए चक्‍कर करने वाले 
मत्स्य की शभ्रांख का लक्ष्य-भेदन करना था। यूद्धवीरों की ध्वजाग्रों पर विविध 
पशु-पक्षियों श्जौर व॒क्षों की मूर्तिया बनी होती थीं (४ घनुप की पीठ पर हाथी 
वीरवहूटी, सूर्य, शलभ श्रादि के प्रतिरूप उकेरे जाते थे । श्राचार्य की सन्तिधि 
का बोध कराने के लिए एकलव्य ने द्रोण की मृण्मय मूर्ति बनाई थी। 


राजभवनों को सुन्दर मूर्तियों से सजाने का उल्लेख रामायण में मिलता 
है । इसमें वदूये, चांदी प्लौर मूंगों के पक्षियों का प्रमुख स्थान था । देवताग्नों और 
श्रन्य पशु-पक्षियों को मूर्तियाँ भी वहाँ सुशोभित होती थीं ।" 


विवाह के योग्य वर-वध्‌ को खोज निकालने के लिए मूर्तिकला का उपयोग 
जातक काल में होता था। शादर्श पत्नी की मूर्ति बनवाकर उसका देश-विदेशों में 
प्रदर्शन कराया जाता था । 


ँ अन्‍बा0 बकन-3० ७०. ९-“ग०५क. 5, जा पंजाब जा-००... पट अर ५... पा५--मबाकसा.७५ 4० पकापन्‍ पक: अं 


सुन्दर होती होगी । उसके सिर, नाक, कान श्रादि होते थे। वह भप्रभ्यकत और 
स्वलंकृत होती थी । भथवंवेद १०.१.१,२,२५ 
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5. उदय जातक-४५८, कुश-जातक ५३१, दरीमृख-जातक ३७८ तथा 
अस्सक-जातुक २०७ 


मूर्तिकला ४०५ 


अर्थज्ञास्त्र के अनुसार नागादि की अनेक सिरों वाली मूर्तियाँ ववाकर उन्हें 
सुरंग में रखकर दर्शनाथियों से राजकर्मचारियों के द्वारा धत लेने की योजना चल 
सकती थी ।' 


मत्स्यपुराण के अनुसार देवतात्रों, पशु-पक्षियों आदि अनेक चराचरों की मतियों 
को दान-रूप में देने की पुण्यात्मक रीति मिलती है। अगहन की तृतीया तिथि 
को शिव तथा घधमंराज की स्वणं-मूर्ति को स्वर्णिम तथा रजत-फलों की मूर्तियों के साथ 
दान देने का विधान था ।' दान के प्रकरण में श्राठों दिक्‍्पालों की रजत-मूतिं, 
कामदेव की स्वर्ण-मूति और हंस की स्वर्ण-मूर्ति की प्रतिप्ठा की जाती थी ॥' 
जलाशय की प्रतिप्ठा करते समय सोने के बने हुए कछए, मकर, चाँदी की मछलियों 
ताँबे के केकड़े और मेढक तथा लोह के मकर बनवाने का प्रचलन था । 


शातातप स्मृति के अनुसार झकरा, तिल तथा घृत की गावें बनाकर 
उन्हें दान देने की रीति थी । मरते समय राजा सोने की बनी मानव की 
मूर्ति का दान करता था ।' 


गुप्त-युग में राजग्रासादों के स्तम्भों पर स्त्रियों की मूर्तियाँ वनती थीं । 
वे सम्भवतः स्त्री की भाँति दिखाई देती थीं । उनको स्तनोत्तरीय भी पहनाया 
जाता था । राजाओं के द्वारा अपने पूर्वजों की मृर्तियाँ वनवा कर नगर के बाहर 
पितृ-भवन में रखने की रीति थी ॥* 


सातवीं शती में बाण ने राजकीय जलाशयों में स्वर्ण की बनीं कमलिनी, 
कृत्रिम मकर, चलने वाले कृत्रिम हाथी आदि का उल्लेख किया हैं। उस समय 
कृत्रिम वृक्ष वनाने का प्रचलन था। भ्रमणशील यसच्त्रमयी पत्रशक्॒न-श्रेणी भी बताई 
जाती थी। छुत्रिम पक्षियों के फड़फड़ाते हुए पक्षों से जल की वूंदें बिसरती थीं ।* 


कोीशाभिसंहरण प्रकरण 

मत्स्यपुराण €६र्वाँ अध्याय 

मत्स्य पु० प८रेवाँ भ्रध्याय 

पद्मपु० सृष्टि २४वाँ अध्याय 

शाता० २.३८-३६ 

शा०३.३३ 

रघुवंश १६.१७ 

प्रतिमा नाठक तीसरे और चौथे अंक में 
कादम्वरा हू ० २२६ 


हट ही के दूत सुद 2९ कण दुप ८० 


५०६ भारत की संस्कृति-साधना 


वाण ने जिस यन्त्रचक्रवाक- मिथुन का उल्लेख किया है, वह कृत्रिम कमलिनी के 
वीच संचरणशील था ।' राज्यशी के विवाह के श्रवसर पर राजप्रासाद के माज़ूलिक 
श्रलकरण के लिए साँचे में ढली मछली, कंठुश्रा, मकर, नारियल, केला तथा तमाल 
के वृक्षों की मूर्तियाँ सुशोभित हो रही थीं । 


परवर्ती युग में मूर्तियों के द्वारा समाज को देवताओं, वीरों और महर्षियों की 
चारितगाथा-सम्वन्धी ज्ञान कराने का महत्त्वपूर्ण श्रायोजन किया गया। श्रनेक 
मन्दिरों में लम्बी-चौड़ी शिलाग्रों पर रामायण तथा महाभारत की कथा, भगीरथ 
का तप, गोतम की जीवन-चर्या श्रादि देखने पर समाज को साधारण काव्यगत 
कथाओं की श्रपेक्षा श्रधिक रस ग्रौर शिक्षा मिलती थी ।* तेरहवीं शती के 
चिदम्वरम्‌ के शोव मन्दिर की नतेन-सभा में भरत के नाट्यश्ास्त्र के श्रनुसार विविध 
नृत्यों से सम्बद्ध श्राज्भिक विन्यासों और भाव-भज्िमाश्रों को मूतंरूप देकर सम्भवतः 
पृत्यकला के क्रियात्मक शिक्षण का आयोजन किया गया है । 


मूर्तिकला की प्रगति में मूर्तियों की उपर्यक्‍त उपयोगिता विशेष महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुई है । 


धरा» (रकम धाम व -न्‍-न्‍्पाऊ-जयक, 


- *- कादम्बरी पृ० १८४ 


हि 


अब ह के गुफा-मन्दिर, महावलिपुरम की शिलोत्कीर्ण मर्तियाँ, 
पा है भुफा-विहार आदि इसके अ्रनुपम उदाहरण श्राज भी विद्यमान हैं । 


वास्तु कंलों ५०६ 


स्त्प्‌ 


5 


पूर्वेजों के स्मारकरूप में स्तूपों की रचना का प्रचलन सुदूर प्राचीन काल से 
रहा है। स्तूपों की रचना का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है ।' बौद्ध 
धर्म के अनुसार स्तूपों से किसी महात्मा के निर्वाण या सम्यम्ज्ञान का स्मरण होता 
है। स्तूपों के देखने से व्यक्तित्व के विकास करने की प्रेरणा मिलती है। आरम्भ में 
स्तूप गीतम बुद्ध से सम्बद्ध स्थानों पर बने । उनमें गौतम बुद्ध की अस्थि का अवशेष 
भी कहीं-कहीं था। इस अवशेष को भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर आयत बनाया 
जाता था और आयत के ऊपर स्तूप रचा जाता था। प्रवर्ती युग में गौतम बुद्ध 
के मतानुयायियों के स्मारक स्तृप-रूप में निर्मित होने लगे थे ।' 


सबसे पुराना स्तूप बस्ती जिले के पिपरावा गाँव में मिला है । यह बड़ी 
ईंटों का ( १५”४+८१०“)८३” ) का बना है। इसकी परिधि ११६ फूट और 
ऊँचाई २१ फुट है । इसके लेख के अनुसार इसमें बुद्ध के ही अवशेष मुद्रित थे । 
इसका निर्माण ई० शती से लगभग ४५० वर्ष पूर्व हुआ था । जनश्रुति के अनुसार 
प्रशोक ने ८४,००० स्तूप बनवाये थे | इनमें से कम से कम एक साँची का स्तूप है।' * 
इसके तोरण और वेदिका आदि की रचना ईसवी शती के १००-२०० वर्ष पहले 
हुई थी। इस स्तूप का व्यास ८१ हाथ और ऊंचाई ३६ हाथ है,। इसके चारों शोर 
समानाकार २३ हाथ ऊँचे और १३ हाथ चौड़े चार महाद्वार बने हें | इसका अण्डा- 
कार स्तूप एक विस्तृत गोलकार वेदिका पर प्रतिष्ठित है । अण्ड की जड़ से लेकर 
इस वेदिका के छोर तक प्रदक्षिणा-पथ है । स्तृप के चारों ओर पत्थर का प्राकार 
बनाया गया है । प्राकार में स्तम्भों का आधार लेकर आड़ी पिरोई हुई समानान्तर 
सूचियाँ लगाई गई हैं । महाद्वारों से सीढ़ी पर चढ़ कर कुछ ऊँचाई पर जाने पर 





१.  शतपथ ब्राह्मण १३.८-१-५ तथा १३.८-२.१-२। जैन संस्कृति में भी 
स्‍्तूपों का निर्माण होता था। देखिये 7. «4. 4#78. 766 (८6 37#॥24 ६04 
07%" /40774/776 (४ 0/६770॥/५. 

२. इनसे पहले की कुछ गुफायें हैं, जो स्तृप-रूप में निर्मित हैं| ये गुफायें 
केरल प्रदेश में मेन्नपुरम्‌ में मिलती हैं | इनमें से एक केन्द्र में एक गोल पत्थर का 
स्तम्भ भी बना है । उपर्यक्त आदर्श पर बिहार में गया के निकट सुदामा-गुफा है । 
मालाबार में कन्तवोरे से १२ मोल की दूरी पर एक गुफा है, जिसके ऊपरी बिन्दु से 
चिमनी जैसा निकला हुआ भाग है, जो परवर्ती युगीन हमिका का पूर्व रूप हो 
सकता है । 

३. साँची का प्राचीन नाम ककनव या ककनय था महावंश के अनुसार 
जिस पव॑त पर यह वना है, उसका नाम सम्भवतः चेतिय गिरि था । 


४१०6 भारत की गंस्कृति-साधनां 


कै 


एक श्रौर प्रदक्षिणा-पैथ मिलता है, जिसे गेथि कहते हैं । श्रण्ड का शिक्षर बर्गाकार 
समतल है। इसी पर हर्मिका बनी हैंड है । ह्मिका पत्थर के प्राकार से पभिरी है 
सबसे ऊपर दण्टगय छत्र है | ततोरण श्रौर बेदिकाओों पर प्राय: सर्बश्न छीटी-बड़ी 
यूत्तियाँ हैं, जिसमें श्रगंक्य बास्तत्रिक श्रौर कल्पित प्राणियों की जीवन-गाथा 
सस्निद्ित है । उसमें से पशु, पक्षी, देव, यक्ष, गर्बब मानव श्रादि प्रतिमूर्त द्ीकर 
मानों सारे जगत्‌ को गौतम के उदाच व्यक्तित्व से प्रभावित व्यवत करते हूँ । ऊपर 
के छत्र से धर्म में सार्वजनीन साम्राज्य की ध्वनि स्पष्ट है । श्रशोक के बर्मराज्य की 
यही सर्वोच्च श्रभिव्यवित है । सची में १५००्थर्पों को बास्तु-कल्मा के विकास 
की झूप-रेखा सन्निद्धित है । 

सारनाथ का धर्मराजिक स्तूप भी सम्भवत: अश्रश्ोक के तारा बनवाया गया 
था| छरटीं थरत्ती से बारहबीं बत्ती तक इस स्तूप की एवजा दुसरे के ऊपर क्रमया; छं: 
बार भ्राच्छादित किया गयां। जयपुर के समीप बैराट में भी एक गौ कालीन भर 
स्तृप मिला है 

दूसरी शी ४० पृ० में थाद्ी के शायन-काल मे गेरहत में एक रुतप बसा । 
इसकी झूप-रेखा बहुत ब्ुछ सी के सत्य के समान हैं । इस सवप की काई थेदिकाय 
प्रोर एक महाद्वार कलकत्ता के परातत्व-गग्रहालय में गुरक्षित हैं । यहाँ भी जातका 
कथात्रों का तक्षम प्रभावोद्यादक विश्वि से किया गया है । इस स्तूप का व्यास 
४द हाथ था । इपके श्राधार-स्तर पर दीपस्थान बे थे । इसकी एक पट्टी पर 
कूटागार का तक्षण मिलता है, जो परवर्ती वागर-शली के मन्दिर के शिखर का पूर्व 
म्प है । 

उत्तरी बिहार के नच्दनगढ़ का स्तूप पहली शरती ६० पृ० में बना था । 
इश स्तूप की निर्माणदती का सन बच्चि विकास जाना में बोर बुदुर मी प्रशिद्ध 
स्तूप में दृष्टिगोचर है । इसकी रचना ८०० ६० के लगभग एरईई थी | 

ग्तूर जनपद के श्रमरावती-कज्ाकैद्ध से सम्बद्ध श्रगेक स्पपों की रुसना 
पहली दात्ती ४० 9० से तीशरी शाती ४० तक खक्रष्णानदी के साठ पर श्रमरावती 
शोर नागार्ज निकोण्ट श्रीर क्ष्णा शिल्ने में जगय्यपेट प्रगटणशाला, गट्ियाड़ा, भट्टिट- 
प्रोलु श्रादि प्राचीन स्तूपकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । थे सभी सतप राधारणत 
द्र्ट थै। बने है देसम से श्षतकत्र के श्राधा ररसर पर ममरात्यल में झतकीएं पथ्िट्योीं 
क अ्ज्ञकरण है| श्रमरावती का स्तृप श्रलक्रण की कला की दृष्टि से राबविरि 
रे हि घ्नम गे छआीट के ता का व्यास तो २० श्राथ सके 9, मिन्‍्त बे रतूपों का 
व्यास १६ द्वाथ तक ह। श्रमगात्रत्ती के सतृूप को व्यास १०८ हाथ श्रौर इसकी 


बेदिकाओोों तक का व्यास १२१८ हाथ है | इसकी था: 
रस है 28 (छू (सक्रा 5 ८ जगभम ५४ ट्राथ रह 


१, जगय्ययट में 


वोस्तुकेली ५११ 
होगी । द्वितीय शती के बने हुए नागार्जुनिकोण्ड के स्तूप के व्यास १८ हाथ से ७० 
हाथ तक हे ! 

राजाओं के आश्रय में स्तूपों के निर्माण की कला का विशेष अभ्युदय 
हुआ । पहली शती में कनिष्क ने तत्कालीन उत्तर-पश्चिमी भारत में अनेक स्तूप 
बनवाये । ह्वेनसांग के अनुसार पुरुषपुर ( पेशावर ) में कनिष्क के द्वारा वनवाया हुआ 
स्तृूप ४०० फुट ऊँचा था श्रौर इसकी परिधि १३ ली भ्रर्थात्त १२५० गज थी । इसकी 
बेदिका १५० .फुट ऊंची थी। यह पाँच तलों का बना था । सबसे ऊपर स्वणं-ताम्र 
के २५ चक्र थे । उनके पास ही मूर्तियों से अलंकृत एक तीन फूट ऊँचा और 
दूसरा पाँच फूट ऊँचा स्तूप था। वहीं दो मूर्तियाँ भी थीं, जिनमें से एक में बुद्ध 
बोधिवृक्ष के नीचे पालथी लगाकर बैठे हुए दिखाये गये थे | 


कनिष्क के समय से लेकर पाँचवीं शती ई० तक तत्कालीन उत्तर-पश्चिमी 
भारत में अफगानिस्तान तक असंख्य स्तृप बने । इन स्तूपों की गान्धार-शैली स्पष्ट 
है । प्रसिद्ध स्तृप रावलपिण्डी जिले में तक्षशिला और माणिक्याला में, मसर्दान के 
निकट तख्तेबाही, सहरी बहलोल और जमाल गढ़ी में और पेशावर जिले में चार- 
सहा में मिलते हैं। स्तूयों के साथ महाविहारों का होना इस प्रदेश की विशेषता 
हैं । विहार सम्भवतः आराधकों की सुविधा की लिए होंगे । सभी स्तूप पत्थर के बने 
हैं । इन पर वौद्ध संस्कृति से सम्बद्ध मूर्तियों की अधिकता है। 

इसी प्रदेश में मूलतः अशोक का बनवाया हुआ एक धर्मराजिक स्तूप तक्ष- 
शिला से लगभग एक मील की दूरी पर मिला है। इसकी रूप-रेखा अर्धधोलाकार 
है । माणिक्याला का एक स्तूप भी ऐसा ही है ) शेष सभी स्तूप ढोल के आकार के 
ऊँचे बने हुए हैं। इनका प्रदक्षिणा-पथ वर्गाकार चबूतरे पर होता था । 

पाँचवीं-छठीों शती में बने हुए कतिपय स्तूप सिन्ध-प्रदेश में मिलते हें । 
इनकी निर्माण-शैली भी गान्धार है । इसको बनाने के लिए मिट्टी की विविध प्रकार 
की इंटों का उपयोग हुआ है । मीरपुर खास के स्तूप की मृण्मू्तियाँ गृप्तकला के 
अनुरूप निर्मित हैं। इसके आधार-स्तर में तीन कोठरियाँ मिलती हैं, जिनमें गौतम 
बुद्ध की मू्तियाँ रखी हुई हें । 

सारताथ, श्रावस्ती ( सहेत-महेत ) और कसिया में गुप्तकाल से लेकर 
बारहवीं शती तक स्तृप बनते रहे । इनमें क्रमशः उपरि-उपरि अनेक चबूतरों के 
निर्माण से अधिक ऊँचाई पर ढोलाकार स्तूप की प्रतिष्ठा मिलती है । 

सारनाथ के धर्मराजिक ( धमेख़ ) स्तृप का वत्तमान रूप पाँचवीं शती से 
लेकर आगे बना हुआ मिलता है| इसका व्यास ६२ हाथ और ऊँचाई ६६ हाथ है । 


१. वाटसे छ्वेतसांग भाग १ पूृ० २०४ 


पत्ता 
ृ 


। ज्यकातयमन्‍महापपूलन, 


ही] 
'धब्गन्मगकुड 


गाना: 


नरक कनननतन- कार कर " 


ब्य ए०| 


साधारणत: 
।0« 
नन 


कल, 
हि. 
प्यान्यए* वार शा सी 
सद्ाना<। ५२ 
 >स्ययान--कृत-किममनयुकी ०.० 
| “3 
श्ड 


द्र 
स 


ज्चख््जता। 


३०० 


है... 


जा 
ज्यान्छर. 
जा ्च 


हि 


कण" 


जज 
हल 


ऋ!छ ७ 
का 


* ।<(। 


खशर्य 


च्च 


नीयकिन»ननझ-का ण 3यिकनयला-कुनानकमाओ ।. 


का 
् 
आंगन आकंण 2 
कण 
[&[>5+> ४55 09। 


जा 
अकन्‍मन्नी- 
ञ्यः 


काठ 
शफाय 


(सै ०४४ 


ञ्क्ा 


है." 


चर . 
न्ब् 


बन व 


३४५५ 
जी 
“>> || 


हि] 


कथा 
वन 


० उ० 


$ 0५। 


रत 


|| 


! 


। 
5 


2५8७. 
ििपनननकल, 


40 कक 
आप 


ञ 


“.. 


95559 


श्र 


खा 
अआन्‍्ममकुली, 
० 


बहा अाइझाओ 
ब्ज ॥ 


डर नक्श्ु का | 


( है ) 49 


छू 
कक 


ञऊ 


/च्सा। पन्‍म्ययम्यकान्ाा 


५० 
जनक, 


जा 
्ट श्र है छ 


] 
५ 


आप 
वििक ड. 
 अ्वसयाननपामिएर 
१ च्न्ट्‌ ०१ 


४६४ 


॥ | 
7 (5 
(0 पी 
छि 
ब्प्म्म्म्क 0) 3 
हि 
( ! ्‌ 
पे 
5 
पा 
3 है +-_न्‍_ न्ज्का 
पे 
व 
५) हा 
 ई: 
॥7 रु 
कक 
| ४ 
पु 
ही [४ 
(७ ६॥८. 
7 
5 
ह ढ 
नस १ 
न शी गए 
रा 8.00 
ः हि 
(। 
5 
जि 
( ( 


2 ॥,« 
पे ह्या 
प्र 
६ ध ॥। 9 


कई 
रिः प्र 
(कक न 
। अर 
श | 
दम 
>> पति 
१िः 


न््ा 
| 


अधानमाम-पा+-कुन-+नमानयुननगाली 


छत 


[ 


यु 


पक 
5 + 58 


्र्‌ 


हां 


न्टफ 
हा 


) 


का. 


निकलकर 
बम 


| 


0 ऊ बरस 


बढ 


9 


क्र्जा 
कप 


हे 
ब्य 


आफ! 
_अआधमममानभाकगढट, 
यार 
न $ 


हा] 


शक 


आए 

है 

पिया 
जी 


तू 


२६ 
अनिभन्मकुमबमप... कुरा+न्‍््वानथननदान--सुप्मापू 
आय १५५७ 


टन 


बरी: 
मकान. 


> 
न्द् 


फ। 
फ्र्डा 


फट 


ञ््ज्शो 
अदा 
हि फ्न्‌ 


स्न्ण 
जन 
यू ५क०+रचारि-। 
।] 
्य 


्ा 
] 


* आह 


यह आयनत-पार अमर -क००वयन 


_>यकक- 


सा 


ञ्जो्‌ 


अनिल 


। 


कि! 
3] 


प्‌ 


नह 


का 


री चीन. >की जिला 


वास्तुकला नरे 


था । सदन की लम्बाई में दोनों ओर स्तम्भ-परम्परा होती थी। स्तम्भ-परम्परा 
के पीछे पाइवंपथ होता था, जिससे होकर संघ-सदन के बाहर ही बाहर से चारों 
ओर घमा जा सकता था। चेत्य का प्रवेश-ह्वार महाविशाल और शिल्पकर्म से 


यलंकृत बनाया जाता था । द्वार के ऊपर बने हुए गवाक्षों से संघ-सदन में प्रकाम 


प्रकाश आने की व्यवस्था होती थी । 


कला के विकास की दृष्टि से पूनरा के समीप भाजा की १८ गुफायें सबसे पुरानी 
हैं । इनका निर्माण २०० ई० पृ० में हुआ | प्रधान गुफा का संघ-सदन ३७ हाथ लम्बा, 
१८ हाथ चौड़ा और १२३ हाथ ऊचा है | पाइ्वे मार्ग २ हाथ चौड़ा है। अ्रजन्ता की 
दसवीं गृफा ६५ हाथ लम्बी, २६ हाथ चोड़ी और २२ हाथ ऊँची है। बेडसा की 
गुफाओं के स्तम्भों के शिरोभाग पर सवार-सहित हाथी, घोड़े और बैल की मूर्तियाँ 
अतीव सुन्दर हैं । ४ 


पहली शती ई० पृ० का कार्ले का चेत्य सबसे बड़ा है। इसका संघ-सदन 


. ८१ हाथ लम्बा, ३० हाथ चौड़ा और ३० हाथ ऊंचा है। इसका महाद्वार- 


कक्ष दो तला बना है, जिनमें दाता-दम्पती और गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी 
हैं। हाथी की मूर्तियों की निर्माण-शैली वास्तुकला के अनुरूप महिमशालिनी 
है । इसके संघ-सदत के दोनों ओर १५ स्तम्भ हें। प्रत्येक स्तम्भ में आठ कोने 
हैं । इनके सिर पर तक्षण-शिल्प का प्रदर्शत मनोरम है । स्तम्भों के शिरोभाग 


के पीछे की ओर दो हाथी घुटने टेके हुए हैं । हाथियों के ऊपर दो सवार हैं । 
कन्हेरी की चैत्य-गुहा कालें की गुफा का सफल अनुकरण-मात्र है। 


उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप उदयगिरि और खण्डगिरि में जैन संस्कृति 
से सम्बद्ध गुफायें दूसरी शती ई० पू० से लेकर ई० शती के आरम्भ तक बनी 
थीं । यहाँ ३५ गुफाओं में से केवल १७ अच्छी हूँ | इनमें से १६ उदयगिरि में हैं । 
चार गुफायें दो तल वाली हैं। जेन संस्कृति की अलंकरंण-उपेक्षा इन ग्रुफाओों में 
प्रत्यक्ष ही है । कहीं-कहीं स्तम्भों की संयोजनिकायें व॒क्षों की शाखाओं की भाँति रूपित 
की गई हैं । कहीं-कहीं किन्नरों की सवारियाँ दिखाई गई हूँ । अन्यत्र अधंवृत्ताकार 
तोरणों के उच्च बिन्दुओं पर पशु-युगल पृष्ठसंयोगिनी मुद्रा में बेठे हैँ। रॉनीगुम्फा 
की एक दो तल वाली गरफा का विस्तार उल्लेखनीय है । इसमे एक खुले प्राज्भण के 
तीन ओर कोठरियाँ और अलिन्द हैँ | दूसरे तल की गुफा की 'भित्तियों पर तक्षण 


ख् 








१. यृगानुरूप कला-विकास की दृष्टि से इन गुफाशों का काल-क्रम से 
विभाजन इस प्रकार है--भाजा, कोण्डाने, पीतलाखोरा, अजन्ता की दसवीं 
गुफा, बेडसा, अजन्ता की नवीं गुफा, नासिक, जुन्नार, कालें श्रौर कन्हेरी । 
भा० सं० स०->३ ३ 


५१४ भारत की संस्कृति-सांधनों 


का अ्लंकरण अतिशय मनोरम है । इसकी नाटकीौय दृश्यावलो को देखने से 
कल्पना होती है कि इस गुफा का उपयोग धा मिंक अ्रभिनय या उत्सवों के लिए 
होता होगा । 


गणेश-गफा में हाथियों की मूर्तियाँ विशाल हैं। उकेरी हुई मूर्तियों का “ 
सौन्दर्य रमणीय है । हाथी ग॒म्फा नामक गुफा में खारवेल की विजयों श्र पराक्षमा 
का शिलालेख उत्तकीर्ण है । 


परवर्तोी बौद्ध गुफाये 


परवर्ती गुफाओं का निर्माण पाँचवीं झती के श्रन्तिम भाग से सातवीं 
शती के मध्यकाल तक हुआ । इस कोटि की प्रथम चैत्य-गुफायें अजन्ता म उन्नीसचीं 
और छव्बीसवीं है। इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियों और उनसे सम्बद्ध कथानकों के 
तक्षण की विशेषता है। प्रधान मूर्ति स्तृप के भ्रभ्यन्तर में बनी हुई है। स्तूप भी 
विशेष ऊँचा वना है । इसकी हमिका और त्रिच्छत्र आदि विस्तृत है । इसका सर्वोपरि . 
कलश पटलचुम्वी है । छब्बीसवीं चेत्य-गुफा लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ की है । इसमें 
तक्षण की अतिशयता और अप्रासज्िक अलंकरणों का वाहुल्य है । 


एलौरा की बौद्ध गृफाएँ ४५० ई० से ६४२ ई० तक बनीं । इनमें से प्रथम गुफा 
प्राचीनतम है । द्वितीय गुफा में बुद्ध की मूर्ति सिहासनासीन है । तृतीय गुफा में बुद्ध 
कमल पर आसीन है । चतुर्थ गुफा में पद्मपाणि की मूर्ति है और गौतम वृद्ध बोधि- 
वृक्ष के नीचे बठे हैं। पंचम गुफा सबसे बड़ी है । यह्‌ ७८ हाथ गहरी और ३६ हाथ 
चौड़ी है । इस गुफा में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता घा। पष्ठ गुफा की भित्तियों पर 
बुद्ध की म॒र्तियाँ हैं, जिनकी पूजा करते हुए उपासक दिखाये गये हैं | पीछे की शाला 
में सरस्वती देवी की मूर्ति उत्कीर्ण है। अ्रष्टम गुफा में सामने ही गौतम माता-पिता 
के साथ दिखलाई पड़ते हैं । नवम गुफा के ह॒म्य॑मुख पर मनोरम उत्कीर्णन है। दशम 
गुफा-चेत्य विश्वकर्मा-गूफा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके हम्य॑मुख और छत पर मनोरम 
उत्कीर्णन है। स्तूप के सामने ग्रोतम की मूति है । यह गुफा ५६ हाथ लम्बी और 
२२ हाथ चौड़ी है। इसके स्तूप में गीतम की एक महामूर्ति है। इस गफा के सामने 
का भाग अभिनव शली का द्योतक है। इसके ऊपरी भाग में व रियल महागवाक्ष 
प्रकाश के लिए बना था | एलौरा की कुछ गुफाएँ तीन तल की भी हैं। इन गफाओं 


में चेत्य और विहार दोनों का समन्वित रूप मिलता है। विशाल मर्तियों की सर्वत्र 
प्रचरता है । 


१. एलौरा में १२ बीद्ध, ५ जैन और १७ हिन्दू सम्प्रदाय की गफाएँ हैं। 


उपसंहार 


पिछले श्रध्यायों में भारत की संस्कृति-साधना का स्वरूप प्रस्तुत किया गया 
है । इस साधना के पीछे प्राचीन युग के मतीधियों का सात्त्विक दर्शन और तपोमय 
जीवन था । इतना तो निश्चित है कि आधिभौतिक प्रवृत्तियों के प्रति उन मनीषियों 
ते उतना ध्यान चहीं दिया, जितना आराध्यात्मिक या रसात्मक प्रवृत्तियों के लिये; 
फिर भी अपनी उदात्त विचारणा और आध्यात्मिक प्रेरणा से उन्होंने एक ऐसे चारि- 
त्रिक वातावरण का निर्माण किया था, जिसमें सारे समाज को सबलता और स्फूर्ति 
को प्रतीति हुई । यही कारण है कि आधिभौतिक क्षेत्र में भी भारत उस प्राचीन युग 
में अग्रणी हुआ । 


भारतीय संस्कृति के उस पक्ष को हम परम आदरणीय मानते हूँ, जिसके द्वारा 

भारत ने, न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, अपितु विदेशों में भी विश्वबन्धुत्व और 
मेत्री का भाव प्रसारित किया था। यह भाव केवल विचार-मात्र नहीं था, अ्रपितु 
आचार के लिये था। तत्कालीन भारत और जगत्‌ ने उस महामानव के प्रति 
नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा अपित की, जिसने अपने व्यक्तित्व से सबका कल्याण 
चाहा । 'सर्वे सुखिनः सन्तु! और 'सर्वे भद्राणि पश्यन्तु' का सर्वोच्च प्रतिष्ठापक अशोक 
भारतीय परम्परा में पनपा । ह 
है भारतीय मानव ने सदा ही अपने को संकुचित परिधियों से सीमित प्रतीत 
कर लेने पर भूमा की ओर प्रवुत्त किया है | माता के सीमित गर्भ से निकल कर 
जगत्‌ की विस्तृत भूमिका को भी सीमित मानकर भू:, भुवः, स्व: की विस्तारमयी 

प्रसूति को गायत्री के माध्यम से आत्मरूप में अनुभव करता हुआ उस भारतीय महा- 

मानव ने इसी सत्य को हृदयंगत किया कि "सर्वे खल्विदं ब्रह्मा ।' तभी उस 

ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य कर लेने पर भूमा की अनुभूति सम्भव हुई और जीवन 

की सर्वोच्च आ्राकांक्षा का प्रणस्त पथ सरल बना । 


हमारी संस्कृति का इस देश की प्रकृति की उदारता से घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा है। भारतीय प्रकृति ने पदे-पदे मानव को उपयु कत सेवा-पथ की श्रोर प्रोत्साहित 
किया है और जीवन की प्राऊुजल पद्धति के प्रति मानव की अ्भिरुचि उत्पन्न की है । 

प्राचीन युग में व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास था अपने में दिव्यता की 
प्रतिष्ठा करना । दिव्यता है देवों का वह गुण, जिससे वे सर्वोपकार करते हुए प्रतीत 
होते हैं । सूर्य, चन्द्र, गद्भा, पृथ्वी, वायू, विष्णु और शिव आदि की लोकोपकारिता 


ष्द 


जैसे प्रत्यक्ष है, वेसे ही मानव के व्यक्तित्व से भी स्वभावतः निरन्तर उपकार निस्सृत् 
होना चाहिए । 


ना 


५६८ भारत की संस्कृति-साधना 


भारत ने व्यक्तित्व के विकास की जो योजनायें बनाई, उनके अनुसार समस्त 
सानव-जीवन का एक-एक क्षण उपयोगी होना चाहिये था । वे योजनाये सभी स्त्री- 
पुरुषों, वर्षों और आ्ाश्रमों के लिये थीं। इन योजनाओं में वेविध्य या गनेकरूपता 
होने से विविध रुचि के लोगों के लिये अपने अनुरूप विकास-पथ चुन लेने का अवसर 
प्राप्त था। 


मानव-जीवन के चार वर्ग--धर्म अर्थ, काम और मोक्ष शाइवत रूप से नियत 
थ । इन चारों का सांस्कृतिक अमभ्युदय की दृष्टि से समादर था, पर इन सब में मोक्ष 
की सर्वोपरि प्रतिप्ठा रही है। मोक्ष को मानकर जीवन का परम उद्देश्य यह्‌ निश्चित 
किया गया कि धर्म, भ्र्थ और काम को इस प्रकार सुमर्यादित किया जाय कि ये 
तीनों अन्ततोगत्वा मावव को मोक्षाभिमुख बना दें । धर्म तो विशेष रूप से नि:श्रेयस 
(मोक्ष) की सिद्धि के लिये था। धमंशास्त्रों में अनेकश: कहा गया कि मानव की अर्थ 
और काम विषयक प्रवृत्तियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिये, जो सूक्ष्म दृष्टि से भी देखने 
प्र धर्म के अनुरूप न हों । वर्णाश्रम-व्यवस्था का विकास उपर्युकक्‍त आदर्श पर सुधघटित 
है। समाज के समक्ष धर्म की प्रतिप्ठा करने के लिये काव्य, शिल्प आदि धामिक 
आदर्शो के अनुकूल विकसित किये गये । 


व्यक्तित्व के विकास की जो योजनायें सनातन रूप से चलती रहीं, उनको 
अपनाने के लिये प्रायशः तप और अपरियग्रह की सर्वोपरि आवश्यकता नियत रही 
है। प्राय: अ्रकिंचन ही उस युग में सर्वोच्च विद्वान और अग्रणी हो सकता था। यदि 
समृद्धिशाली भी अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता था तो उसे तपोमय जीवन 
की परिधि में रहकर अकिचन बनना पड़ता था। यह वही ब्रह्मचये-व्यवस्था है, 
जो चारित्रिक दृष्टि से श्रादर्श स्वातक बना सकती थी, वे स्वातक जो वास्तव में राष्ट्र 
और समाज की सच्ची सेवा करते हुए स्वंविद्यावदात थे | उनके लिये शिक्षा श्लौर 
संस्कृति का सर्वोच्च उद्देश्य विश्वात्मक सहानुभूति रही है। सहानुभति का उत्स 
दरिद्रों का हृदय है । 


प्राचीन भारत ने तपःसाधना से समलझुकृत ज्ञान और ज्ञानी को प्रतिष्ठित 
किया । ज्ञान की पूर्णता के लिए मानव का सारा जीवन साधन रूप में माना 
गया, तभी तो गृहरुथ नित्य स्वाध्याय कर सकता था, वानप्रस्थ-मुनि परा विद्या 
सीखने के लिए पुनः ब्रह्म चारी वन सकता था और संनन्‍्यासी बोगदृष्टि से झ्राध्यात्मिक 
ज्ञान का प्रत्यक्ष करता था । इसी ज्ञान का निधान स्तातक था, जिसे उस समाज ने 
सबसे वढ़कर झादरणीय माना । स्नातक का सम्मान करने के लिए राजा अपना 
सिंहासन छोड़कर उठ पड़ता था |आधुनिक समाज में ज्ञान और ज्ञानी के प्रत्त 


उपयु वत मान्यता का अ्रभाव है। ज्ञान और जानी को भी अपना स्वरूप कुछ इस प्रकार 


उपसंहार 7६६ 


विकसित करना है कि उनके प्रति स्वभावत: समादर उत्पन्न हो । भारतीय दृष्टि से 
सच्चा ज्ञानी वही है, जिसका ज्ञान उसमें विश्वात्मक सहानू भूति का परिपाक करे। 

प्राचीन भारत में एक राष्ट्रीय संस्कृति थी । यह संस्कृति राष्ट्रीय जीवन 
के अज्भ-प्रत्यद्ध में उल्लसित होती थी । काव्य, शिल्प, इतिहास, पुराण आदि के द्वारा 
उसे लोकोपयोगी बनाया गया था । इस प्रकार की साधना से संस्कृति सुरक्षित की 
गई थी । आधुनिक युग में इस प्रवृत्ति का प्राय: अभाव है | 

संस्कृति के द्वारा समस्त भारत की एकता प्रस्फूटित हुई है । सांस्कृतिक विकास 
के विविध क्षेत्रों के लिए भारत के सभी भागों की देन, सारे देश की उन्नति के लिये 
उपयोगी रही है। संस्छति की दिशा में यदि साधक को अभिनव प्रकाश मिला तो 
कालान्तर में उस नवीन वुद्धियोग को समस्त भारत के लोगों ने यथारुचि अपनाया। 
इस प्रकार सारे भारत को अधिकतम मनीपियों और कलाविदों के अनुसन्धानों से पूर्ण- 
लाभ उठाने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ । इन्हीं के वल पर भारत की एकता की 
प्रतिष्ठा की गई थी | उसी एकता की सम्प्रतिप्ठा के लिए देश के विभिन्न भागों में 
स्थित नदियों--गंगा, यमुना, योदावरी ; नगरियों--कांची, अयोध्या, मथुरा; पवेतों-- 
महेन्द्र, मलय, सह्य आदि को सबके लिए दर्शनीय माना गया । भारत के सांस्कृतिक 
आचार्यो ने समग्र भारत को अपनी साधना से परिपुत किया और सर्वत्र परिभ्रमण 
करके अपने ज्ञान के प्रकाश का वितरण किया । शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और महावीर 
स्वामी का नाम तो इस दिद्या में गण्यमान है । राम और कृष्ण का चरित भी सारे 
देश की एकता का परिचायक है । मनु की स्मृति का राजधर्म सारे भारत में प्रतिप्ठित 
होकर इस देश को उस राजनीतिक एकता का निर्माण करता रहा है, जिसे उकवर्ती 
राजाग्रों ते अपनी दिग्विजय द्वारा चक्रवर्ती क्षेत्र बनाकर प्रसाधित किया था | 

भारतीय संस्कृति-साधना की पृष्ठ-भूमि प्रायश: दार्शनिक रही है। यह वह 
दर्शन है, जो जिज्ञासु के समक्ष ऋषि-तत्त्व का रहस्योदघादन करता है। कोई भी 
संस्कृति उतनी ऊँची उठ पाती है, जितनी ऊँची दाशंनिक परम्पराओं का सहारा 
लेकर वह बढ़ती है। दर्शव को राप्ट्रीय-जीवन में व्यवहारित करा देना भारतीय 
संस्कृति-लाधवा की सर्वोच्च देन है | पुराणेतिहासकार, कवि, चित्रकार, मृर्तिकार, 
स्मृतिकार आदि सभी उस उच्च दाशंनिक तत्त्व की लोकस्तर पर प्रतिप्ठा करने में 
संलग्न रहे हें । इस उद्देश्य में उनको पूरी सफलता मिली । धर्म का दर्शन से 
सन्निकंट सम्बन्ध है। प्राचीन युग में वासिक आदश्यों की प्रतिष्ठा करने वाली काव्य, 
शिल्प, कला, नृत्य, नाट्य आदि की प्रवृत्तियाँ लोक में सम्मानित हो सक्की थीं । घर्म- 
विरोधी प्रवृत्ति यदि कभी उत्पन्न हुई तो उसका अस्तित्व क्षणिक रहा । 

भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक उत्थान और पतन के दुश्य देखे जा सकते हैं । 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पतन के यूग में संस्क्ृति-साथना का काये अवरुद्ध था ! 


५७५० भारत की संस्क्रति-साथ्ना 


बास्तजिवा स्थिति सी यह थी कि पतम कै बस में संस्कृति-साथकों से बढ़े कार्य किया, 
जिससे क्विर उत्थान का यगयप्रत्रतिस हश्रा | संस्कृति-साथ्ना का छत्क्रम युगानुरूप 
लीकशेतना क्री समृुश्नत करने में स्दत्ष सफल हट्टा है । शक राजाद, रायासू न, तुलसीदास 
आदि मध्यवुगीन संस्कृति के उभ्नायक्र हुए | थ्राधनिक्र भ्रग में ध्यानस्द, वियेकामर्द 
तिलक, सीखसनभाथ शोर गहारमा याँध्री उसी प्रात्लीम सस्क्षेतिक साथना के श्रभिनत्र 
गप्रक्र हुए दै। इसकी थगासूरूप कार्य अब सियों ने घारतीय संस्क्रति का देश-ब्रिदेश में 
सस्पतिष्ठान करके उसके प्रति मारसबरासियों की क्षीणप्राय आस्था में अ्स्निनत्र प्राण 
का संघार किया # | 


मंस्क्षात का विकास, अता रऔर प्रधार करने का प्रंद्न; उत्तरटयित्त्र राजा 
का था। ग्रन्‍्ट आाटर्म में कोई सभी शअ्रतिदयीदितव नड्टी कि आदेश राजपदर राष्ट को 
स्क्षिनिक् अ्रध्यन्थान प्रदान करने के लिए टीसा था | इस द्रकक्रम में राजधत्रित और 


एंडअर्य का डपवीग डीवा था। भारतीय दुष्टिकीय से राजा की उच्चता इस बांस 


3 अआ्रक्ी जा सदासी थी कि उसने अ्रदर्त परम थे राष्ट्रीय संस्कली का किसना संबर्धन 
क्िया। राजा का इ्य पिया मेंप्रयास यदि आशय रूप यें था सी समीपियी श्रौर 


न नी 


मुनिर्यो का यट्टी उद्श्य निम्काय क्रमग्रीय की दुष्टि से था, सभी सी इस क्षैत्र थे एक 


शरीर अलीक हुआ सी इसरी क्र धकराबाय | कूछ सटायागत्रों के व्यय्ितरत थे राजरस्त 
शरीर ऋषिस्व दोनों का परियाक् था । उसमें थे जगेक ओर क्षप्ण प्रमुख टुं। संस्कृति 


की प्रतिष्ठा करने छा प्रमरदायित्व अप्रत्थत रूप से शेबताओ्रं का थाना गया । इस 
साखनता के अनुधार पर, धन्द्र, गया, पश्ची, विष्ण, शिक्र श्रादि देवताश्री की लीको- 


+" 


क्ारिया मानव की सर्रीपिक्रॉशिपरशायण इसान के थिए ६: 


कि 


भारतीय जीवन में आाध्यारिगिक श्रानन्द की विश्व प्रशिष्या 2६ | ध्राध्यारिषक 

तनन्द्र के लिए यीग की प्रधान साधन थाना बगा । बरद्धिक्र, जग शोर बौद्ध संरकसियीं 

से सथान रूप थे यीग-पाम का रसादर टड्दी | साध्रगा के प्र थे समाधि की सर्वी ब्वता 

का परिधाग्क हे | अधीन वग का आराइशापराथ ले महाराज भी अप्रग राजपद में 

उतना सुख नहीं सानता था, जितना शयाधि-पद में। इस सस्क्षितिक्र ब्रिश्विष्ट्सा की 
ह्य दक्षारक्ति काखिदाय से श्रतने चरिनन्यात्रक के विषय थे कटा 


शयाग्रेल्स्थस्नग्रिश्ान श्ोबचने विवम्नध्रिणास । 
ब्रा सुनिदलीना योगनासम्ी समृस्थाजास्‌ ॥ 


का #. ली भ््जा 4 
(रपुटुल के दाजा शायद में विशद्वाध्यास करने थे, यद्राववरथ्रा में गाटेस्थ्य- 
गले का शत भत्र कश्त थे, बंद छत धर वरामशरव-स नि ब्गे जाने थ श्रौर अस्त में थीस- 


उपसंहार ५७९ 


आधुनिक युग में योग का नाम साधारणतः मिटता जा रहा है और इसके 
साथ ही आध्यात्मिक आनन्द की चर्चा विलृपष्त होती जा रही है। भारतीय जीवन 
के प्रभ्युत्यान में सांस्कृतिक दुप्टि से यह सबसे बड़ा अपाय है। 

सुख की परिसीमा जीवन के सदुपयोग में मानी गई थी। जीवन के सदुपयोग 
की एक उच्च दिशा थी सेवा । सेवा के विविध रूप विकसित थे । ज॑नियों की अहिसा 
सेवा का स्थल रूप प्रस्तुत करती है। इसका सूक्ष्म रूप है अपने प्रयास से अधिकाधिक 
प्राणियों को सुख पहुँचाना और उनका दुःख दूर करना । वेष्णव-दर्शेत इस प्रकार की 
सेवा का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है । इसके अ्रनुरूप रन्तिदेव ने कहा-- 


श्रातिं प्रव्यंअखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः । 


(में चाहता हूँ कि सभी प्राणियों के ग्रन्त: में प्रतिष्ठित होकर उन सबके दुःख 
को अपना ल॑, जिससे वे दुःख-रहित हो जायें ।) 

सेवा के इस आदशी की प्रतिष्ठा देववाद और अवतारवाद-सम्बन्धी कथानकों 
में तथा राम, कृष्ण, महावीर, गौतम, शंकर आदि की चरित-गाथाश्रों में विशेष रूप से 
की गई । इस पथ के पदचारी राम के विपय में कालिदास ने लिखा है-- 


पित्रा दत्तां रदन्‌ राम: प्राह्महीं प्रत्यपद्यत । 
परचाद्रनाय गच्छेति तदाज्ञां मुद्ितोड्ग्रहीत्‌ ॥। 


जब पिता ने पृथ्वी का राज्य राम को दिया तो वे रोने लगे। 'वन जाओ' 
इस आज्ञा को उन्होंने प्रमुदित होकर ग्रहण किया । उपयुक्त मनःस्थिति का कारण 
था कि वन में ही सच्ची सेवा का अवसर मिल सकता था । राम को मर्याया-पुरुषोत्तम 
पद उनके वन में रह कर सेवा करने के कारण प्राप्त हुआ । उसी के कारण राम 
राम हैं । 

काव्य और कला से प्राप्त होने वाले रस को ब्रह्मानन्द का सहोदर कहा गया । 
इस उतवित में भी ब्रह्मानन्द की सर्वोच्चता व्यक्त की गई है । काव्यादि के रस के 
प्रति सहृदय की प्रवृत्ति स्‍्वभावतः होती है। रस की पद्धति से ब्रह्मानन्द की ओर 
उनको भ्राकपित कर देने का प्रयास भारत में प्रायः सफल हुआ है । महाकवि अद्वघोष, 
भरत हरि और जयदेव इस दिशा में सबसे अधिक सफल रहे हैं । 

आधुनिक भारतीय जीवन में आनन्द की उपयु कत तीन प्रवृत्तियों का श्रभाव- 
सा दिखाई देता है। यह हमारे जीवन की विकलाज्भरता है। साधारणत: लोगों की 
दृष्टि स्थूल ऐन्द्रियक सुखों की परिधि से बाहर नहीं जाती । यदि हमारे जीवन में 
ग्राध्यात्मिक, सेवात्मक और कलात्मक रसों की प्राप्ति सम्प्रतिष्ठित चहीं हुई और 
हम केवल ऐन्द्रियक सुखों के चक्कर में मरने के दिन तक पड़े रहे तो ऐसे जीवन के 
विषय में शालीनतापूर्वक यही कहा जा सकता है कि वह अपूर्ण है। प्राचीन युग में जार 


५७२ भारत की संस्कृति-साधना 


आश्रमों का विधान जीवन की पूर्णता की सावना का परिपराक करने के लिए थ्रा ॥ 
श्राधुनिक यूग में उस आाश्वम-विवान को बुगानुरूप श्रावश्यक परिवतेनों के साथ अ्रपनान 
प्र अतिमय सामाजिक कल्याण की सम्भावना है | इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि 
चारित्रिक निर्माण के लिए गृहस्थ-श्राश्षम का परित्याग करके लोक-सेवा में लगे हुए 
त्यागी, निप्क्राम और उदात्त महापुरुषों का विद्येय प्रभाव पढ़ता है । भारत में राष्ट्र के 
खरित्र-निर्माण की यही जाव्वत और सनातन योजना नही है और इसे कार्यान्वित 
करके कोई व्यक्ति इस ठेश का सबसे अधिक कल्याण कर सकेगा । 


भारतीय संस्कृति के सावक मनीपियों की दुरिट समन्‍्वयात्मक थी । जिस सत्य 
का उन्होने दर्शन किया था, उसे कभी हठवमिता से ऐसा नहीं माना कि इसके वाहर 
अ्रव कुछ भी नहीं है। जीवन की निजी मसाबना में उन्होने नित्य तपोमग्र अनुसन्धान 
किया और दूसरे देशों या सम्प्रदायों के अ्नुसन्धानों को समादर की दृष्टि से पर्बा- 
लोचित किया कि क्या यह पग्रहणीय है। उन्हें जो कुछ ग्रहणीय प्रतीत हुआ्ना, उसे 
उन्होंने अपनाया, चाहे उसका उदगम कहीं भी क्यों न रहा हो। इस प्रकार भारत 
का वसुवेव कुटुम्बकम' का ब्रादर्ण चरितार्थ हुझ्ना । 

भारतीय संस्कृति का एक महासागर प्रत्मक्ष रहा हैं। इसकी तीन प्रमुख 
पूरक बारायें बैंद्िक, लेन श्ौर वीद्ध रही हैं। बंद्िक धारा का व॒द्त्तर रूप 
परवर्ती युग में पौराणिक संस्कृति में विक्रसित हुआ | जैन, बौद्ध श्रोर पौराणिक 
सस्क्रतियों का परस्पर आदान-प्रदान सहन्नों वर्षों तक निर्वाब गति में चलता रहा | 
अपनी विकासमयी परम्परात्रों के साथ वैदिक अथवा पौराणिक नंस्कृति की उदारता 
ओर समीकरण-भक्ति अनुपम रही है । इस उदारता का प्रत्वन्ष प्रमाण यही हैँ कि 

परम्पर विरोबी अनेक सांस्क्षतिक तत्तों का सामब्जस्य इसमें परदे-पदे देसा जा 

सकता हैं । जन और वीड्ध सम्कृति के प्राय: सभी मूल तन्‍्ब पौराणिक संस्क्षति में 
ययोचित मृल्याद्भुतव से प्रतिष्ठित होकर समात्रिष्ट हैं । 


प्राचीन युग के उन निष्पक्ष आलोचकों का स्थान कुछ कम ऊँचा नहीं रहा 
हैं, जिल्‍्हींते सांस्क्रतिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करते हुए, उनका वस्तृतः पर्बालोचन 
क्रिया है| उन्ही आलोचकों की इस वात का श्रेय दिया जा सकता है कि आज सैकट़ों 
ऐसे चिन्तकों की विचारणाग्रों को प्रायः अविकल हूप में संकलित क्रिया जा सकता 
है, जिनके मर्तों को अपने यूयों में विशेष मान्यता नहीं प्राप्त हो सक्की | निःसन्देह 
इन सभी विचारकों का राष्ट्रीय संस्क्रति के निर्माण में प्रत्यक्ष या गौण महत्व रहा 
है। उदाहरण के लिए स्वरभाववाद को चीजिये। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में सर्वप्रथम 
इसी का विवेचत किया गण्य हे | चाहे कोई माने या न माने स्वभाववाद सभी बर्ों 


मे लाकध्रिय रहा हू और नहगा । एुसा होता स्वानाविक तो है, पर सॉस्क्रतिक नही । 


उपसंहार भ्छरे 


इस सत्य को हमारे झालोचकों ने अपनी दृष्टि से ग्रोन्तत नहीं किया--यह उ नकी 
सत्यत्रियता और सहिष्णुता का परिचायक हैं, जिसमें आस्था रखते हुए वे तटस्थभाव 
से वस्तुस्थिति का पर्यालोचन करते थे । जिसको जिवर जाना होगा, वह तो उधर 
जायेगा हो 

भारतीय संस्कृति के निर्माता कोरे विचार नहीं थे, अपितु उनका व्यक्तित्व 
और श्ाचार उनके विचारों के अनुरूप विकसित होता था | इन निर्माताओं की विचार- 
सरणी ऐसी परिस्थिति में उनके जीवन के व्यावहा रिक पक्ष की पृष्ठभूमि पर श्र तिप्ठित 
रही है । उनकी विचार-सरणी को आज यदि हमे अपने जीवन की रूप-रेखा का 
विन्यास करते समय अपनाने में हिचकते हें ग्और उसे उपादेय नहीं समझते तो 
यह हमारा दौवल्य हैं । ईस दौवेल्य को प्रधान कारण है हमारी आदशे-विहीनता 

झौर अदूरदशिता । 

झ्ाज का भारत सामान्यतः: संस्कृति की संकुलता में ' किकतंव्यविमूढ़ है । 
विज्ञान साघारणतः स्वभाववा: को जीवन के ठोस सत्य को सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध 
करके मनृप्य को आधिभौतिकता की और ठेलने में सफल हो रहा है । आधिभौतिक 
यस्त्रालयों में शरीर को भी यस्‍्त्र मानकर उसका आ्रधिभौतिक दृष्टि से पोषण 
करना भूतवाद का वस्स प्रकप है। भौतिक परियग्रह से भौतिक इन्द्रियों का 
प्रनुरंजन या परितोप कराने में भले ही विन्नान को सफलता मिले, किस्तु झरीर में 
यदि भृततत्त्व के अतिरिक्त डु्े आ्रात्मतत्त्व है. तो उसके पोषण के लिए आध्यात्मिक 
पथ पर चलना ही होगा । इस पथ पर यदि चलना हो तो हूस और अमेरिका को 
पद्धति से अपने क्रो विमुख करके हिमालय और गड्भा को पद्धति पर चलने का 
अ्रम्यास करता होगा । हैं। (रा मार्ग पूर्वबुगीत मनीषियों के द्वारा अम्यस्त होने के 
कारण सुगम और प्रशस्त है । आधुनिक युग में उस पर चलते हुए विवेकानन्द, 
रवीच्द्रनाथ और गाँधी जी को सर्वोच्च सफलता मिली । भारत के आवुनिक युवकों 
के समक्ष यही समस्या है कि वे पूर्व में रहें या परिचिम की ओर जायें>-यह उनको 
स्वयं विचार कर निश्चित करना हैँ । 


कभी भारत संसार को सर्वोच्चत देश थीं, पेड गुप्तकाल के परचात्‌ इसमें 
विलासिता का वह टाँड़ा लगा, जिससे इस देश की आत्मरक्षा की शक्ति विनप्टप्राय 
हो गई। अ (त्म-गौरव या राष्ट्रगौरव की चुरक्षा के लिये जिस त्याग या आत्म- 
बलिदान की अपेक्षा होती है, उसका विलासी व्यक्ति या समाज में स्वेधा अभाव 
होता है। विलासी को अपनी चिन्ता भी विद्योष नहीं रहती, फिर उसे दूसरे की 
जिन्ता कहाँ / विलासिता के प्रकर्प का नन्‍त स्वरूप तत्कालीन साहित्य के पृप्छों के 
पलटने से स्पप्ड दृष्टिगोचर होता है। विलासिता का सर्वप्रथम विपमय प्रभाव यह 
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५७४ भारत की संस्कृति-सावना 


नं 


पडा कि सामाजिक एकता विश्वृंखलित हो गई । समाज के मवीपियों ग्जौर विचारकों 
का राजाओं और घनी-मानी लोगों से सम्बन्ध टूटता गया । सब अपना-श्रपन्ता राह 
चलने लगे। निःसन्देह ऐसी परिस्थिति पराजय के लिए थी । 


भ्राज भारत के सामने पुनः एक अवसर है कि वह अपनी सांस्क्रेतिक 
प्रम्पराश्रों के अनुकूल राष्ट्र की एकता को समप्टिगत त्याग औ्रौर वलिदान की कड़ियों 
से जोड़े | सम्भव है, भविष्य में सफलता मिले, पर अभी तो इस दिशा में हमारी 
प्रगति नगण्य है । 


हान्‌ पराक्रमों के लिए मानव की विचारणा को प्रस्फुरित करने वाली 
शक्ति वैदिक संस्कृति में सन्निहित है । इसी शक्ति से राष्ट्रीय जीवन के अभ्युत्यान 
का प्रादर्भाव होता है। भारत श्रपनी सांस्कृतिक निधि का समय-समय पर सदुपयोग 
करता झा रहा है और करता रहेया। यही इस अमर संस्कृति की सनातन उप- 
योगिता है । इस संदर्भ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत उल्नेखतीय है--7#27४ शा6 
50778 एश0 था० 65एैप्रल्‍ए८ए, 770007, एछी0 066४९ 4॥90६ ॥॥6 [095 5 (6 
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आज भारत की प्रगति में यदि कोई वाघा सबसे बड़ी है तो वह है संस्क्ृतति- 
विमूढ़ता । हमारे वेतात्रों को इस कमी को दूर करने का उपाय यदि ज्ञात भी है तो 
वे उसे कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं | गाँवी जी ने संस्कृति-निर्माण का जो कार्य 
किया, उम्रमें उनको अ्रदृभूत सफलता मिली । अपने चारित्रिक वल और कर्मण्यता 
से उन्होंने इस देश को स्व॒तन्त्र वनाया--यह सफलता उनकी संस्कृति-साथना के 
प्रति भारतवासियों की शाइवत आस्था उत्पन्न करने में साधारणत: पर्याप्त होनी 
चाहिये थी । विश्व के इतिहास में सम्भवतः: किसी भी लोकनायक को थोड़े समय 
में इतनी सफलता मिलने का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु किसी त्रोकनायक के 
दिवंगत होने के पश्चात्‌ उसके शिप्य जिस प्रकार उस लोकनायक की कार्य-परम्परा 
को अमर वनाते हूँ, वह गाँवी जी की संस्कृति-परम्परा के लिए अभी तक सत्य 
होते नहीं दिलाई देता | हम भूल वैठे हूँ कि गाँवी जी ने सत्य, सहानभत्ति, सेवा 
सरलदा और कर्मण्यता आदि को स्वतस्ता की प्राप्ति से अधिक महत्त्व दिया 
था। इन्हां सास्क्वातक तत्त्वा को समाहित करके यदि समाज के समक्ष कुछ मनीपी 
आयें और अपने को समाज का हो वनाकर रखें तो सम्भव है, उनकी झान्ति और 
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भव्यता से प्रभावित होकर लोग उनके मार्ग पर चलें । ऐसे लोगों का व्याड्यान देना 
भी आवश्यक नहीं रहेगा। उनके व्यक्तित्व का ही समाज पर अपने श्राप प्रभाव 
पड़ना चाहिए । 

महात्मा गाँधी के जीवन-विन्यास की सर्वेप्रथम ऊँचाई उनकी सत्यपरायणता 
में मिलती है। जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति कर 
देने में जीवन को सवबतते बड़ी सफलता है। इस प्रयास में मानव-जीवन का सर्वोच्चि 
सुश्र अ्न्‍न्तहित है। इस सत्य का गाँवी जी ने दर्शन किया था--सव के सुख में 
झपना सुख है । सव के सुख के लिए मानव का विज्ञान की शरण लेना गाँधी जी उतना 
आवश्यक नहीं मानते थे, जितना सहानुभूति की शरण लेना । मानव में यदि सहानु- 
भूति है ती उस के चारों ओर स्वर्ग है-“रैवल उसके लिए ही नहीं, अपितु उन 
सबके लिए जो उसके सम्पर्क में आते हैं । यह वही सहानुभूति है, जिससे उपसेवित 
होकर सत्य, अर्हिसा, अपरिग्रह आदि कित्ती समाज में पतपते है । आज के अग्नगण्य 
नेताओं के जीवन की कृत्रिम आकांक्षाप्रों और मन :कल्पित परितृष्तियों की 
वासनायें यदि गाँधी जी के ढारा जले [ई हुई आ्रादर्शो की आग में सदा के लिये भस्म 
हो गई होतीं तो हमारा देश एक वार और विश्व को सत्य का सन्देश देने में अधिक 
समर्थ होता । 

संस्कृति-लाधना के पंथ पर चलने वालों का पथ स्दव सुगम नहीं रहता । 
इसका कारण है कि साधारण समाज की मान्यताओं और साधक की मान्यताओं 
में अन्तर होता हैं। यह अन्तर सदा रहा है और रहेगा । यदि साधक को अपने 
ग्रादर्शों के अनुसार अप ने को ही ले चलना है तो उसका काम सरल है । वह सफल 
हो सकता हैं, किन्तु यदि वह अपने साथ एक समाज को लेकर चलना चाहता है 
तो उम्तके लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व को अतिशय उदात्त 
बनाये । दूसरों को उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यह सोचने लगना आवश्यक 
है कि सर्वसाधारण की मान्यतायें अंशतः निःसार हैं । सामाजिक मास्यताश्रों का 
संस्कार गहरा होता है। वह कठिनाई से मिठता है। जब तक उेंहें संस्कार मिट 
नहीं जाता, तब तक समाज नई मान्यताओं को ग्रहण करने के योग्य नहीं वन पाता । 
भारतमाता का सच्चा सपूत तो वही है जो भारतवा सियों में जीवन की शाइवत 
मान्यताओं के प्रति आस्था उत्पन्न करके उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करे । 

पध्काति वी तब में अन्‍्धकार का युग है । इस अन्चकार 
को मिंठाने को गवित आप में होया न हो, आप स्वयं अपने चारों ओर तो 
अ्न्धकार ने रहने दें। सांस्कृतिक दीप को प्रज्वलित रखना हैं, भले ही वह दीप 
क्केवल व्यवितंगत उपयोगिता के लिए हो । 

नायमात्मा वलहीनेव लम्यः । 
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